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जिन की सौम्य मूत्ति, शिष्यवत्सल प्रकृति, 
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बना लिया है। 
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अद्धेय 
महामहोपाध्याय श्रीयुत पंडित 
गोरीशंकर :हीराचन्द श्रोम 


के श्रीचरणों मे 
जिन की अगाध विद्वत्ता कौ कीत्ति ने 
इस छात्र को अपनी ओर खींचा था, 


तथा 


जिन की सोम्य मृत्ति, शिष्यवत्सल अक्ृति, 
निष्पक्ष ओर निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना 
ओर बालोपम सरलता ने इसे 
सदा के लिए अपना अनुचर 
बना लिया है। 


गुणाः पूवपुरुषाणां कीत्यन्ते तेन परिडतेः। 
गुणकीर्तिरनश्यन्ती स्वगंबासकरी यतः॥ 
( प्रतिहार बाउक के ८६४ वि० के 
जोधपुर-अमिलेख का मंगलाचरण) 


सिद्ध पूर्वजों की सुधी करते हैं गुण-गान। 
पहुँचाते हैं स्व लो शंकर यश का मान ॥| 
( पुर्दोक्त का ५० नाभूराम 
शुकर शर्मान्कृत अनुवाद ) 


अकाशिक का वक्तव्य 


श्री जयचंद्र विद्यालंकार रचित भारतीय इतिहास की रूप- 
रेखा? का यह दूसरा संस्करण पाठकों के सामने है। पहला संस्क- 
रण सन्‌ १९३३ में प्रकाशित हुआ था ओर इधर प्रायः तीन वष 
से उपलब्ध नहीं है। जनता और विद्वानों मे इस ग्रंथ की पर्याप्त 
चर्चा रही है ओर यह हु का विषय है कि हिंदी साहित्य सम्सेलन 
प्रयाग की ओर से यह मंगलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित 
हुआ है | 

प्रथम स॑स्करण के शीघ्र समाप्त हो जाने के बाद इस पुस्तक 
की निरंतर माँग रही है। इसी माँग की पूर्ति के लिए दूसरा 
संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध मे केवल इतना 
कहना है कि यद्यपि युद्ध के कारण काग्रज़ तथा अन्य मुद्रण- 
सामग्री के दाम बहुत बढ़ गए हैं, फिर भी इस उपयोगी अंथ को 
सुलभ बनाने के लिए इस का मूल्य १०) से घटा कर ६) कर दिया 
गया है, ओर पुस्तक कपड़े की जिल्द के साथ अ्रकाशित की जा 


रही है। 


आशा है कि हिंदी पाठक और साहित्य-मी इस का उचित 
आदर करेंगे। 


ए० काज़र्मी 
जेनरल सेक्रेटरी 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० 


वस्तुकथा 


श्रपतती मातृभूमि के इतिहास की यह रूपरेखा? प्रस्तुत करते हुए 
कोई सफ़ाई देने की ज़रूरत नहों जान पड़ती | हमारे देश की आज जो 
संसार भर में श्रसाधारण श्रवस्था है,जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी 
उस पर ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि यह अवस्था 
क्यों हे,और कैसे पेदा हो गई। आत्मा वां अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य. *--अपने ध्याप को देखना-पहचानना चाहिए, अध्ययन 
करना चाहिए, सनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए--हमारे पुरखों 
का यह बहुत पुराना आदेश है । अपने राष्ट्र-आ्त्मा के विषय में वेसी एक 
उत्कट जिज्ञासा मेरे मन मे बचपन से जागी हुई है । किन्तु अपने राष्ट्र की 
विद्यमान अवस्था को हम उस की पहली अवस्थाओं पर ध्यान दिये बिना 
समम नहीं सकते | यह बात श्रत्येक परिवर्ततशील--विकासशील--- 
सत्ता के विषय में हे; श्रोर आधुनिक विज्ञान ने यह पहचाना है कि ससार 
की सभी सत्ताय' विकासशील हैं। वयधम्ता सखारा--सूथ्टि को प्रत्येक 
सत्ता की आयु है, यह बुद्ध तरथागत को अन्तिम वाणी (पत्छिमा वाचा) 
थी 3 | किन्तु वयोधर्म होने का अर्थ विकासशीज्ष होना है;--जिस वस्तु 
की आयु है उस का बचपन जवानी छुढ़ापा क्रम से आते हैं । भर वेसी 
विकासशीक्ष वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिछली जीवन-'चयां पर 


१फ़िलहाल सातवाहन-युग के अन्त तक, दो जिह्दों में | 
पैतु७ उप0०, २ ४, ४ | 
3प्रहपरिनिब्बाण सुत, दे० नीचे $ ९१६--२० ३६९. 
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ध्यान दिये बिना समझ ही नहीं सकते | इसी कारण अ्राधुनिक विज्ञान 
प्रत्येक वस्तु का अ्रध्ययन ऐतिहासिक पद्धति" से करता है । 
दुर्भाग्य से यह मानना पढ़ता है कि अपने देश के इतिहास की जिज्ञासा 
हमारे देश के जनसाधारण में ओर शिक्षित कहलाने वाले लोगों में भी 
अत्यन्त मन्द है। अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो सल्द 
जिज्ञासा होती है, वह सच्चे ओर स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अ्नरगंल 
कहानियों से तृप्त हो जाती है; और हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने 
देश के इतिहास-विषयक धारणाये श्रत्यन्त विश्हुल भर धुंधलो हैं। 
यह हमारे पत्तन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक 
प्रमुख लक्षण है । आज से सी बरस पहले हम अ्रपने पिछले इतिहास को 
बिलकुल भूल चुके, और उस के जो अंश हमारे पास बच हुए थे उन्हे भी 
स्वेथा अस्त-व्यस्त रूप में उल्नका चुके थे। मुस्लिम युग से पहले के 
भारतीय इतिहास का ढोँचा तब एह्फ़िन्स्टन ने मनुस्म॒ति के आधार पर 
खड़ा करना चाहा था ! 
इस असाधारण दशा को देख अनेक विदेशी विद्वानों ने यह फेसला 
किया है कि भारतीय नस्ल में ऐतिहासिक बुद्धि--ऐतिहासिक शछुला को 
समझने की कुमता---ही नहीं है। इस फ़ेसले से मे सहमत नहीं हो सका | 
हमारी नर में इस अंश में कोई दोष नहीं है, यह बात यदि और किसी 
तरह नहीं तो इसी से प्रमाणित हो जाती है कि बीसवीं शताब्दी के तरुण 
भारत ने आज अनेक ऐसे विद्वान पेदा किये हैं जो ऐतिहासिक विवेचना 
की क्षमता भें किसी भी विदेशी विद्वान से इकर जले सकते है। और अपने 
पुरखों के त्रिषय में में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक उन के 
राष्ट्रीम जीवन में अवाह रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई विज्ञक्षण 
१दे० मेरा लेख--ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापीठ ( काशी विद्यापीठ 
का जेमासिक )) भाग ६ में | 
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रोग प्रकट न हुआ; किन्तु सध्य-कात् में उन के जीवन और ज्ञान का प्रवाह 
रुक जाने पर उन की उस बुद्धि में भो विश्रम पैदा होने लगा" 

और आज थदि हमारे इतिहास-नेन्न फिर से खुले हैं, तो पच्छिम की 
आय जातियों के संसर्ग ओर प्रभाव से । और जिन पाश्चात्य विद्वानों की 
सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मृत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले 
पहल खोल! है, उन के विषय में मेरा जी वराहम्रिहिर के उन शब्दों को 
दोहराये बिना नहो सानता कि हसारी आने वाली सन्तान उन्हे ऋषियों की 
तरह पूजेगी ! भारतवषे यदि अपने विस्सृत श्रात्मा को आज फिर पहचानने 
लगा है तो उन्हीं के अनुम्ह से । अ्रफ़ग़ानिस्तान और हुर्किस्तान मैसे जिन 
देशों को आज के दब्बू हिन्दू अपने अ्न्ध विश्वासों, जातपॉत और छुआ- 
छत के सामाजिक बन्‍्धनों और राजनेतिक गुलामी मे जकडे होने के कारण 
होआ माने हुए थे, उन्हीं से पच्छिस के पराक्रमी संस्क्ृत-विद्यार्थियों ने 
प्राचीन श्रर्यावर्तों सभ्यता के हज़ारों अमूल्य अवशेष खोज निकाले हैं! 
फोन सच्चा भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतज्ञ न होगा ! 

ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर-जनरल्न वारन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ते 
में एशियाटिक सोसाइटी आब वगाल की स्थापना हुईं | उसी से भारतीय 
इतिहास की खोज का बीज बोया गया । वारेब हेल्टिंग्स के उस कार्य मे 
कितनी दूर-दृशिता थी ! उसी समय सर वित्ियम जोन्स ने पाश्चात्य जगव्‌ 
के लिए जो सरकृत का आविष्कार किया, वह विश्व के इतिहास में एक 
युगान्तरकारिणी घटना थी। संस्कृत के उस आविष्कार से तुलनात्मक 
भ्रध्ययन की नींव पड़ी, ओर आय नरल की पहचान हुईं । आ्राधुनिक युग 
की विचारधारा जिस ऐतिहासिक पदुति के बनाये मार्ग से बहती है, उस 
के उत्पादक कारणों में से भी वह एक है । 

कलकतते की उस संस्था की स्थापना के बाद और भी अनेक वेसी 


'दे० नीचे & ४ ओ--विशेष कर पृ० ६२४६-४७ -। 
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संस्थायें अनेक देशों में स्थापित हुई, और भारतीय खोजपरक श्रनेक चिह्ठ- 
सत्रिकायें जारी हुई | भारतवर्ष में और भारवीय भाषाओं में उन की संख्या 
अभी उचित से बहुत कम है। संस्कृत का अध्ययन आज प्रत्येक सभ्य 
देश के विद्यापी्ों में जारी है! पिछले डेढ़ सी बरस के उस अध्ययन के 
फल्नस्वरुप प्राचीन भारत के विस्मृत इतिहास का टुकड़े टुकड़े कर के पुनरु- 
छार होता गया है। उस अध्ययन के परिणाम अनेक भाषाओं की अनेक 
विद्वतपत्रिकाओं में बिखर हुए हैं । पिछुले पॉच बरस से लगिटन (हालेण्ड) 
की प्रसिद्ध कन॑ संस्था से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के ग्न्थनिदेश 
की एक वार्पिक पत्रिका--ऐनुअल विव्लिओग्राणी आव इंडियन आकि- 
ओले।जी--निकलने लगी है । सन्‌ १६३१ की विव्लिओग्राफ़ी में जो इस 
वष प्रकाशित हुईं है, भारतीय खोज की कुल्न ३३६ पत्रिकाओं के निर्देश है | 
इस विस्तृत खोज के बिखरे टुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का 
एक सिलसिलेवार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसवीं 
सदी ई० के आरस्म में अपग्नेज़ विद्वान विन्सेंट स्मिथ ने किया | किन्तु 
स्मिथ की उस कृति से वेक्नानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है, 
तो भी एक दूसरा ही भझ्ठुख सुर सुनाई देता है। उस को दृष्टि श्री 
अत्यन्त संकीर्ण है । इसी कारण अनेक भारतीय बिद्दानों को स्मिथ का 
प्रतिवाद करना पढ़ा है । सन्‌ १६१६ से स्मिथ का दूसरा ग्रन्थ औक्सफड 
हिस्ट्री आब इंडिया प्रकाशित होते हो प्रो० विनयकुमार सरकार ने न्यू- 
याक अमेरिका के जगअसिद्ध पोलिटिकक साइल्‍स कार्ट्ली ( राजनीति- 
विज्ञान-त्मासिक ) में उस के घिषय में एक लेख 'भारतवर्ष का एक 
अंग्रजी इतिहास! शीपक से लिखा ?। उस में उन्होंने लिखा कि 
“४ स्म्रिथ महाशय में ऐतिहासिक तारत्तम्य की तमी ज़ का आयः श्रभाव है । 
ओक्सफड हिस्टरी में एक और पत्षपात का भाव है, जो कि उन विशेष 


*जिर्द २४, ४० ६४४ म । 
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स्वार्थो ओर उपस्थित शक्तियों की तरफ़ से, जिन की सेवा में स्मिथ सहा- 
शय की चिद्वत्ता जुती हुई है, राजनेतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ 
है।'' कुछ और दोप है जो कि लेखक की समाजशासत्र इतिहासविज्ञान 
और तुलनात्मक राजनीति विषयक ( आन्त ) धारणाओं के कारण हैं। 
'“एक ऐतिहासिक अर्थात्‌ घटनाओं के एक व्यास्याकार के रूप में लेखक 
की कमजोरी को हर कोई ''अनुभव करेगा ।” इत्यादि । इस के बावजूद 
प्रो० सरकार ने स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बढ़ी कीमती है । 

उन्हों ने समूचे ग्रन्य की आलोचना की; दूसरे कई विद्वानों को उस 
के विशेष पहलुओं से वास्ता पड़ा | 

स्मिथ ने बडे हठ के साथ अपने ग्रन्थ में लिखा है कि “भारतवर्ष 
का देसी कानून खेती की सुमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है ।” 
इस पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पडा हे--“भारतवर्ष का देशी 
कानून टीक इस से उल्टा है ।"' यह उचित नहीं है कि जनसाधारण 
में चलने वाली पात्य पुस्तकों में ऐसा पक्तपातपूर्ण प्रमागहीन मत ऐसे 
हओड के साथ कहा जाय, ओर कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम प्रामा- 
णिक विवाद की पूरी उपेक्षा कर के |” * 

भारतवर्ष की स्वाभाविक अवस्था सदा अराजकता की रही है, यह 
बात मौके-ब-मौके कहने से तथा आचीन इतिहास के इस तजरबे से 
भविष्य के विषय में उपदेश देने से स्मिथ कसी नहीं चूकते | शायद्‌ उन 
का ईमानदारी से यही विश्वास रहा हो | प्रो० सरकार” और डा० रसेश 
मजूमदार3 दोनों को इस का प्रतिवाद करना पढ़ा है । 
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१हिं० रा० भाय २ पृ० १८१ । *पोलिटिकल इन्स्टीव्यूशन्स ऐंड 
थियरीज आव दि हिल्दूज ( हिन्दुओं की राजनैतिक सस्थाये ओर स्थाप' 
नाये ), लाइपज्षिंग ( जमेनी ), १९२२, ४० २४, 

3ज० बि० ओ० रि० सो० .१९२३, ४० ३२२४-२४ | 
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मध्य युग के हिन्दू मुसलमानों से क्यों हारते रहे, इस सम्बन्ध मे 
स्मिथ ने जो कुछ लिखा है वह उन के उथले विचारों तथा उन की “घट 
नाओं के व्यास्याकार-रूप में कमज़ोरी! का एक और नमूना है। उस 
की आलोचना करते हुईं डा० देवदत्त भण्डाकर को स्मिथ की सूक पर 
तथा उन के सोटी मोदी घटनाओं को भी न समझा सकते पर आश्चय॑ 
करना पढ़ा, और यह कहना पढ़ा है, कि मोट स्टुअर्ट एल्फ़िन्स्टन को दृष्टि 
स्मिथ से अधिक विस्तृत थी | यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा हे 
जो इतिहास की घटनाओं की रोशनी में किसी तरह समझ में नहीं आा 
सकता |?" 

आधुनिक खोज के आधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास 
लिखने की सहज कीर्ति जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छु पत्तपात 
ओर संकीर्ंता के कारण उस कीर्ति सें बह्य लगा लिया, यह बात वस्तुतः 
खेदजनक है। में स्वयं स्मिथ के विषय में काफ़ी कड़ी बातें लिख चुका 
हूँ,” पर अब सेरे विचार उन के विषय में पहले जेसे नहीं हैं । तीस- 
पेंतीस करोड़ भारतचासियों की राजनैतिक गुलासी संसार के इतिहास में 
एक ऐसी विज्कक्षण असाधारण ओर अनहोनी घटना है कि वह सोचने 
वाले को स्तब्ध कर देती है | यदि वह अआँखों के सामने मौजूद न हो 
तो उस पर चिश्वास न किया जाय ! स्मिथ जेसे व्यक्ति, जिन की विचार- 


१ऐनल्स आव दि भण्डारकर इन्स्टीव्यूट ( भंडारकर-संस्था को 
पत्रिका'), १९२९, पृ० २६-२८ | 

“वहीं; १९३०, ६० १४६ | 

3भारतवष का एक राष्ट्रीय इतिहासः ( लाला लाजपतराय के 
इतिहास की आलोचना, जो कि स्मिथ की नकल है )--माघुरी १९८३ 
पु० १६२ प्र। प्राचीन भारतीय अनुश्रुतिशम्य इतिहास'---सरस्ददी 
१९२७, १० २९१ | भारतमूमि, पृ० ८-९ | 
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शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को ठीक न समझ सके, 
और उस की ज्ञद़कपन की व्याख्याये करने लगें, तो हम उन्हें बहुत दोष 
नहों दे सकते | इस का यह अर्थ नहीं है कि में उन की गलतियों का 
समर्थन करता हूँ । उन के इतिहास का बहुत प्रचार होने से उस कौ 
गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इसलिए इन आलोचनाओं को 
पाठकों के ध्यान में लाना श्रावश्यक हुआ । 

स्मिथ के ग्रन्थों में अनेक अमाव सी हैं। प्रो" सरकार ने अपने 
पूर्वोक्त लेख में शिकायत की है कि ब॒हत्तर भारत के विषय में उन अन्यों 
में एक शब्द भी नहीं कहा गया । किन्तु दूसरी जगह स्वयं प्रो" सरकार 
स्मिथ के एक अभाव से बहक गए हैं। वे लिखते हैं--“२३० से ३३० 
हैं० तक पूरी एक शताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास की एक भी 
घटना श्रभी तक नहीं पाई गई। आन्य और चालुक्य युगगों के बौच 
तीन सौ बरस के लिए दक्खिन का इतिहास कोरा है, उसी प्रकार छठी 
शताब्दी के उत्तराध के लिए उत्तर भारत का |”) किन्तु भ्रान्त्र ओर 
चाछुक्य युगों के बीच ही तो ( दुश्रिउत्न के शब्दों में ) “दक्खिन के सब 
राजवशों में से सब से अधिक गौरवसय, सब से अधिक सहरूपूर, सब 
से बढ़े आदर का पद पाने योग्य, सब से उत्कृष्ट, और समूचे दुक्सिन को 
सम्यता पर निस्सन्‍्देह सब से अधिक प्रभाव डालने वाला, वह 'सुप्रसिद्ध 
वाकाटक वंश” राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास 
कौ उस सब से उज्जवल स्मृति वाली देवी--प्रभावती गुप्ता--की शासन 
काल सी सम्मित्षित है ! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह" उस वंश का इतिहास 
लिखा, पर ऐतिहासिक घटनाओं का तारतस्थ श्रोर आपेक्तिक महत्व कूतने 
की उन की जैसी समझ थी, 'उस से उन्होंने उसका वह महत्व थे पहचाना 





१ऐेलिग्किल इस्ट्टीव्युशन्स इत्यादि, १० (१६१ | 
रजु० शा० ए० सो० १९१७, (० देए७म | ४ 
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जो विचारशील ऋांसीसी विद्वान को दीख पडा, ओर इसी से अपने इतिहास 
में उसे स्थान न दिया । ओर स्मिथ के उस श्रभाव से यदि प्रो० सरकार 
वहक सकते हैं, तो हमारे उन शिक्षित भाइयों का क्या कहना जो अपने 
दिसाग से कभी सोचना नहीं सीखते ! २३० और ३३० ई० के बीच" 
उत्तर भारत में यौधेयों भौर नागों के राज्य थे, भर उसी युग मे काबुल 
के कीशा्ों की नकल कर फ़ारिस के सासानी शजा शिव और नन्‍दी 
की छाप वाला सिक्का चलाते थे। छुटी शताब्दी के उत्तराधे में उत्तर 
भारत में मोखरियों ने कन्नोज-साम्राज्य की नींव डाली थी । 

ओहिन्द राजधानी से काठुल ओर पंजाब का शासन करने वाले 
उन आन्तों के अन्तिम हिन्दू राजाओं को स्मिथ ने भर्टिड़ा के राजा बना 
दिया, ओर उस गज्षती को हमारे पाव्य-पुस्तक-लेखक आज तक दोहराते 
भरा रहे हैं। इस प्रकार के और अ्रनेक दृष्टान्त दिए जा सकते है। 

स्मिथ के इतिहास के बाद केग्ब्रिज विद्यापीठ से कैम्निज हिस्प्री आज़ 
इंडिया नाम से भारतद्ष का एक विर्यात इतिहास प्रकाशित हुआ । उस 
की पहली जिह्द में आचीन भारत का इतिहास है; अ्रध्यापक रेप्सन उस 
के सम्पादक हैं, दर्जन से ऊपर अ्रंग्रज और अमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा 
है । उस विद्वत्तापूर्ण प्रन्थ की निष्पक्षपातता के एक नमूने की ओर मुझे 
रुपरेखा में ध्यान दिलाना पड़ा है । उस ग्रन्थ के उक्कन पर विद्वान 
सम्पादक ने बासुत्री के उस यूनानी राजा दिमेन्न का चिन्न छापा है जो 
पाटलिपुन्न पर चढ़ाई कर खारवेल से हार कर ज्ौदा था, थऔर पीछे 
एक दूसरे यूनानी--एचुक्रतिद--के बाख्त्री ले लेने पर ६०,००० सेना से 


हाल में जायसवाल जी ने उस युग का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर 
दिया है, जिसे मोतीलाल बनारसीदास ने लाहौर से प्रकाशित किया है। 

"नीचे, पृ० १४१ | 

3द० नीचे ६६ १५२, १५३ | 
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उस के ३०० सेनिकों को घेरे रखने के बावजूद अपनी पहली राजधानी 
को वापिस न ले सका था | आचीन भारत के समूचे इतिहास का सार 
ओर तख॒कैम्ह्िज-इतिहास के विद्वान ससपादक की दृष्टि में सानो पादलि- 
पुत्न पर दिमेन्न का वह घावा ही था ! वे अपनी गरेब्रान मे मुह डाल कर 
देखें भर सोचें कि उन्हें उस एशिया-निवासी का लिखा हुआ युरोप का 
इतिहास कैसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाकू खां सगोल का 
चित्र छापे, ओर उस के दर्पण में वे अ्रपने इतिहास का स्वरूप देख ले ! 

उक्त दो दृष्टान्तों को देख कर हमे यह हर्गिज न मान बेठना चाहिए 
कि सभी पार्चात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पक्तपात से दूषित है | 
उन में से अनेक की दृष्टि शुद्ध वेज्ञानिक है, भर भारतीय इतिहास के 
अध्ययन और खोज मे उन्होंने जो निःस्वार्थ एकाग्र तत्परता दिखलाई 
है वह हसारी श्रद्धा की पात्न है। किन्तु अपने देश के इतिहास की फ़िक् 
हमें उन से अ्रधिक होनी चाहिए; और इस मे सन्देह नहीं कि अपने 
इतिहास की समस्याश्रों को हम उन से कही अच्छी तरह समझ और 
सुलूका सकते है, यदि हम उन की ओर ध्यान दे। और भारतवर्ष का 
इतिहास सच कहे तो भारतीय साषाओं में ही ठोक ठीक लिखा जा 
सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक धारणायें ऐसी है जो विदेशी 
भाषाओं में ढीक प्रकट ही नही हो पाती) | 

तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हसारा बहुत 
कम ध्यान गया है । पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान 
झपने इतिहास के पुनरुद्धार से छुट गये हैं; तो भी उन की अ्रधिकांश 
हतियाँ पंग्रेजी में निकलती हैं, जिस से हारे देश को जनता को विशेष 


की 


'डा० राधाकुमुद सुखजों ने यह कठिनाई अठुभव कौ है नह | दे० 
उन की लोकल ग॒वर्नोंस्ट इन ऐन्शमेंट इडिया ( प्राचीन भारत में स्थानीय 


शासन ), औक्सफ़ड, १९१९, प्रस्तावना १० ६४ | 
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लाभ नहीं पहुँचता। सारतवर्ष की प्रसुख भाषा हिन्दी के पाठकों को भारतीय 
इतिहास की उस नई वेज्ञानिक खोज का पता बहुत ही कम मिलता है । 
तीन-चार बहुत ही ऊंचे दर्ज के चुजञग विद्वान्‌ हमारे हिन्दी क्षेत्र में है, पर 
उनकी शिष्य सन्‍्तान जितनी पेदा होनी चाहिये, अभी तक नही हुईं । 

इस दशा में यदि सन्‌ १६२१ में सेने भारतवष का एक इतिहास 
हिन्दी मे लिखने का संकरप किया, तो कोई बढ़ा अपराध नहीं किया | 
किन्तु वह दुःसाहस ज़रूर था। कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा सम- 
न्‍्वयाव्मक इतिहास किखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, और 
मेरे जेसे साधनहीन अकिद्वन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य 
है।तो भी मेंने सोचा कि जब तक विद्वानों की कोई सस्था इस काम 
को हाथ मे नहीं लेती, में एक रूपरेखा ही तेयार कर दूं. ! अगली गर्मियों 
में सेंने पूरे भारतीय इतिहास का एक श्रत्यन्त सक्षिप्त ठाँचा बनाया, जिस 
के नीचे २९०, २.७६ (२ जून १६२२) की पंजाबी सौर तिथि दर्ज है । अगले 
तीस बरस में अपने उद्देश्य की साधना में जुटा रहा । फिर एक दो बरस ऐसी 
अचस्थायें आ गई' कि झुझे जान पढ़ा मेरा संकहप कभी पूरा न हो 
पायेगा । 

सन्‌ १६२६ के अगस्त में मेंने अपने छुजुर्ग अध्यापक रामरल जो 
की प्रेरणा से भारतवर्ष का एक छोटा राजनेतिक इतिहास लिखना शुरू 
किया । १६२७ की गर्मियों तक गुप्त-युग तक समूचे प्राचीन काल का 
केवल राजनैतिक इतिहास लिखा गया। रूपरेखा को बुनियाद वही है। 
किन्तु उस के तेयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से 
वह अनेक अंशों में भिन्न है; उन सेदों की युक्तिपूवक व्याख्या करना 
आवश्यक होगा । उधर उसी ससय सुभ्ते बिहार विद्यापी5 से निमन्त्रण 
मिल्ला । तब मेरा पुराना संकल्प फिर जाग उठा, श्रोर उस के पूरा होने 
का अवसर देख मेने वह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। अब जो दूसरा 
ख़यड़ है, बह तब पहला ख़ण्ड था | उस कौ टिप्पणियाँ ३३३८ को 
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सर्दियों में लिखी गई, भर तभी आ्राय॑ सभ्यता वाला प्रकरण (- प्रक- 
रण ८) भी | अ्रब जो तोौपरा खण्ड है उस के सभ्यता के इतिहास- 
सम्बन्धी अंश १६२३-३० में पूरे किये गये | सुझे तब यह अनुभव होने 
लगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना 
आवश्यक है। तब भूमिका खण्ड १६३० के उत्तराध और ३१ के शुरू 
में काशी में लिखा गया | उस सिलसिल्ले में कग्बोज ऋषिक आदि प्राचीन 
उत्तरापथ के कई देशों का पता चला, और उस कारण, ढीक में जब 
अपने ग्रन्थ को लगभग पूरा हुआ समर रहा था, झुभे उस से अनेक 
परिवत्तन करने पड़े | ठीक उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन 
इतिहास पर॒नई रोशनी डाली जिस से मुझे समूचा सातवाहन युग भी 
फिर से लिखना पड़ा। १६३१ की गर्मियों में देहरादून से बेठ कर मोये 
युग को दोहराया ओर उस का सम्यता-इतिहास का अंश ( १७ वॉ 
प्रकरण ) लिखा गया। उसी बरस सर्दियों में प्रयाग में सातवाहन थुग 
फिर से लिखा गया; संवत्‌ १६८८ की साध पूर्णिमा ( फरवरी १६३२ ) 
को प्रयाग भे वह कार्य पूरा हुआ | १६३२ में बरस भर यह अन्य प्रका- 
शक के पास पड़ा रहा; पर १६३३ के मा से अगस्त तक उस की छुपाई 
के समय मैंने उस से अन्तिम संशोधन किये | मेरा विचार था कि गुपत- 
युग का इतिहास भी इसी अन्य के साथ रकाशित होगा | सन्‌ १६२७ में 
मैंने उसे जैसा लिखा था, वह मेरे पास पढ़ा है; पर विद्यमान दशाओं 
में उसे दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है । 

इस रूपरेखा में अनेक कमियों है सो सुभे खूब मालूम है। पाठक- 
पाठिकाओं से मेरी प्रार्थना है कि वे यह भूले नहीं कि यह भारतीय इति- 
इास की केवल रूपरेखा है; और साथ ही मेरे पास जो तुच्छ साधन थे 
उन्हीं के आधार पर मैंने इसे प्रस्तुत किया है । 

हिन्दी में भ्रभी तक इतिहास-लेखन की कोई पद्धति नहीं बनी । मेरे 
रास्ते में यह बढ़ी कठिनाई रही । आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान को भ्पने दिमाय 
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में पूरी तरह जज़्ब किये बिना अजौण को उगल देने का रिवाज हमारी 
भारतीय भाषाओं में काफ़ी चल पडा है। वे अपरिपक्व विचारों की 
पुस्तक जनता को विभ्रम में डालने का कारण होती हैं। दूसरे के ज्ञान 
को पूरी तरह अपनाये बिना उसका प्रयोग करने की चेष्टा के जो घातक 
परिणाम होते हैं, उन का जीवित दृष्दान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है । 
किन्तु उस दष्टान्त से हम ने कुछ सीखा नहीं दीखता । आज हम पहले 
से अधिक उस गलती से फंस रहे हैं। मेंने इस बात का भरसक जतन 
किया है कि आधुनिक ज्ञान की प्रत्येक नह बात हिन्दी पाठकों को उन 
के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पृष्ठ कर के बत्ताईं जाय। मुझे आशा है 
कि पाठक-पाठिकाओं को इस अन्थ में प्रत्येक नई बात पूरी व्याख्या के साथ 
मिल्लेगी, कोई आसमान से एकाएक गिरती न जान पडेगी | 

हिन्दी में ऐसे लेखक भी हैं जो मालव को मझ्लोई ओर रोपड को रूपार 
लिखते है, और वे युनिवर्सिटियों मे अध्यापक है ! इस लिए मे यह निवे- 
दन कर दूं कि रुपरेखा से प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने 
का भरसक जतन किया गया है; शोर विदेशी नामों में से जो तो भार- 
तीय श्रभिलेखों सिक्कों श्रादि मे किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक 
उसी रूप में ले लिया गया है; जो नहों पाये गये उन का भरसक भूल 
उच्चारण मालूम कर लिखने का जतन किया गया है। मेने इस बात 
की बड़ी चेष्य की कि जिन भारतीय था भारत के पड़ोसी उच्चारणों के 
चिन्ह नागरी से नहीं हैं, उन के संकेत भी इस ग्रन्थ के लिए टाइप 
में ढलचा लिए जाते । झुझे खेद है कि प्रकाशक इस का प्रबन्ध न कर 
सके । 

इस अन्य के प्रस्तुत करने में मुमके जिन महानुभावों की सहायता 
मिली है, उन की सूची बहुत बढ़ी है।सब से पहले ' मुझे अपने उन 
गुरुओों के प्रति कृतल्ञता प्रकट करनी है, इस अन्थ को में जिन की सूत्त 
कृपा सानता हैँ। भ्रद्धेय ओम जी से मेंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज़ 
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के औज़ार चलाना सीखा था, ओर उनकी कृपा का यह फल में उन्हीं 
को अर्पित कर रहा हूँ | किन्तु उस के बाद सी सें अनेक बार उन औजारों 
को गलत चलना बेठता, यदि पदना में जायसवाल जी के चरणों में बेठ 
कर में अपनी सूछ को और नि्ंय-शक्ति को ठीक ढीक न सधा पाता | 
भ्ोर उन दोनों आचायों से में कुछ सीख पाया सो इस कारण कि उस 
से पहले दो और आचायों की कृपा झुक पर हो चुकी थी । श्रीयुत पं० 
योगेन्द्रनाथ भद्दाचाय नन्‍्याय-सांख्य-वेदान्त-तीर्थ से मैने उक्त तीनों तथा 
चौथे योग-दर्शन की शिक्षा पाई थी, और उन्हीं ने मुझे भारतीय दृष्टि 
से सोचना सिखाया | ग्रो० सेवाराम फेरवानी जी ने सेरा आधुनिक 
समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था | रुपरेखा के 
विभिन्न अंशों पर उक्त चारों गुरुओं को शिक्षा की स्पष्ट छाप सुझे दीख 
पड़ती है । 

मुखपृष्ठ तथा ६ २६ के मन्त्रों ओर श्लोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी 
के प्रसिद्ध स्वर्गीय कवि पं० नाथूराम शंकर शर्मा का किया हुआ है । इस 
कृपा के लिए में उन का क्ृमज्ञ हैं। भदन्त राहुल साँकृत्यायत से भेने 
अनेक प्रश्नों पर परामर्श किया है। सिंहल-शब्दकोश-कार्यात्षय के श्रीयुत 
जूलियस द लानरेल ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है | 
इलाहाबाद युनिवर्सियी के श्रीयुत च्ेत्रेशचन्द्र चद्टोपाध्याय से मुझे यूनानी 
और लातीनी नामों के मूल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिली है। 
विभिन्न प्रान्तीय नाम मालूम करने को मैने अनेक सज्जनों से सहायता की 
है। उन में सिंहलप्रवासी सिक्खु आनन्द कोशर्यायन, मद्बास के श्रीयुत 
इरिहर शर्मा तथा काशी विद्यापीद से भूतपूव छात्र श्रीयुत रामन्ना, भी भाल 
चन्द्र आप्टे तथा श्री पटनायक के नाम विशेष उत्लेखयोग्य है | 

जिन सज्जनों ने सुझे अपने या अपने आधोन पुस्तकालथों का उपयोग 
करने की इजाज़त दी है, उन का विशेष कृतश्ञ हूँ। डन की सहायता के 
बिना में कुछ कर ही न पाता। दुयानन्द काज़ेज लाहौर के प॑० भगवद्वु जी, 
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काशी विद्यापी5 के आचाय॑ नरेद्॒देव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूचे 
अ्रध्यत्त ढा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० फ़िल०, भ्रीयुत बा० शिवगप्रसाद जी 
गुप्त, तथा प्रयाग युनिवर्सिट के श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूराम सक्सेना 
डी० लिट०, और उप-पुस्तकाध्यक्ष श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस अंश में 
मुझ पर बढ़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद नी गुप्त तथा आचाय 
नरेन्‍्द्रदेव जी, मुझे भर भी अनेक सुविधायें प्रदान करने की कृपा करते रहे हैं। 
उन दोनों सज्नों के अतिरिक्त ओ० सुधाकर जी, अध्यापक रामरत्र जो, डा० 
भंगलदेव जी, भिक्‍्खु राहुल जी तथा भिक्‍्खु आनन्द की मंगल-कासनायें 
सदा इस काय के साथ रहीं हैं | स्व० मेजर बसु तथा गरेश-शंकर विद्यार्थी 
की प्रोत्साहना सब से अधिक थी। 

पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीढ के श्रीयुतत 
चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपित्देव नारायण मेरे धन्यवाद के पान्नहैं | 


अयाग ५ 
भादो, १९९० । जयचन्द्र चारग 


संक्षेप श्रोर संकेत 


अ, साधारण 

अआ० ++ अ्रध्याय | पं०--पंक्ति | 
अ्रचु०-> अजुवाद | पू०, १ पूरब, पूरबी । 
हैं० ++ ईंसवी । पृ०-- पृष्ठ । 
६० पू० ईसा से पूष | प्र०, प्रका० >- प्रकाशित, प्रकाशक | 
3०, 3८-उत्तर, उत्तरी। प्रन्‍- प्रभति । 
जि०-> जिरद । लग० -- लगसंग । 
ज़ि० “ज़िला | चि० -- विक्रमी | 
4० “5 टिप्पणी । श्लो० -5 श्लोक । 
दु-- दविखन, दक्खिनी । सं० +- संख्या, संवत्‌, संस्कृत । 
दे० -+ देखिये । सम्पा० -+ सम्पादित । 
१०, १-८ परच्छिम । संस्क ० <- संस्करण । 

इ. ग्रन्थनिदेशपरक 


अथ०--अ्रथववेद | 

अथ ०--कौटिक्षीय अर्यशाज्त; शामशास्री स्पा० रथ संस्फ०; मैसूर १६१६। 

अ० हि०--विस्सेट स्मिथ की अर्ली हिस्यरी आब इंडिया, ४थ संस्क० 
झोक्सफ़ड, १६२४ । 

आप०--आएस्तम्ब धमसूत्र | । 

आश्व०--आश्वलायन गृह्य सूत्र | 

आए० स० इं०--आर्कियोलौजिकल सर्वे आव इस्डिया (भारतीय पुरातत्त- 
पड़ताल) के वार्षिक विवरण। भारत-सरकार 'के पुरातत्व" 
:विभाग द्वारा अका० | 


कर ध) 


आ० स० रि०--करनिंगहास की आर्कियोल्ोजिकल सर्दे आब इस्डिया की 
रिपोर्ट । वे पुरातत्व-विभाग की स्थापना से पहले की है । 

इं० आ:--इंश्डियन आटिक्विेरी ( भारतीय पुरातत्त-खोज ); बम्बई से 
प्रकाशित होने वाला मासिक । 

इंडियन शिपिगू--राधाक्रुमुद सुखर्जी कृत एहिस्टरी आव इण्डियन शिपिंग 
एंड मैरिटाइम ऐक्टिविटी ( भारतीय नोचालन और समुद्गचर्या 
का इतिहास ); लेंडन, १९१२ | 

इं० हिं० का०--इस्डियन हिस्टौरिकल कार्टरली ( भारतीय-इतिहास-स्रेमा- 
सिक ) नरेन्द्रनाथ लाहा सम्पा०, फलकत्ते से भ्रकाशित । 

उप6- उपनिषद्‌ । 

ऋ०--ऋग्नेद | 

एपि० इं०--एपिग्राफिया इस्डिक, ( भारतीय भ्रमिलेख-माला ); भारत 
सरकार द्वारा प्रकाशित मासिक, कलकत्ता । 

ऐत्त० ब्रा०--ऐतरेय ब्राह्मण | 

का० व्या०--कार्माइकेल व्यास्यान ( कलकत्ता युनिवर्सिदी में अति वर्ष 
प्राचीन भारतीय इतिहास ओर संस्कृति की कार्माइकेलणादी 
पर नियक्त अ्रध्यापक द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यान ) | 

क० ६०--रेप्सन-सम्पा ० कैम्न्रिज हिस्टरी आव इण्डिया, ( केम्ब्रिज विद्यापीड 
द्वारा अस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), जि० १। 

करेम्न्रिज हिस्टरी--हें ०३० | 

गा० ओ० सी०--गायकवाडद ओरियंटल सौरीज्ञ ( गायकवाड आच्य- 
अन्थ-माला ), बडोदा सरकार भप्रका० ॥ 

ग्र० सू०--शक्यसूत्र । 

गांव०--गोतम बमसुत्र | आनन्दाभ्रस पूना का सस्क० । 

. चु० च०, चुल्लवग्ग--विनयपिट्क के भ्रन्त्गंत चुल्ववग। सिंहली लिपि में | 

उस के आगे की सख्या उस के।खन्धकों को सूचित करती है । 


( २३ ) 


छा० उप०--छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
ज्ञ० ए० सो० बं०--जर्मल आब दि एशियारिक सोसाइटी आप बद्भाल 
( ए० सो० बं० की पत्रिका ), कलकत्ता । 
ज० बं० रा० ए० सो०--मर्नल आदव दि बौम्बे ब्रॉच शव दि रोयल 
एशियांटिक सोसाइटी (रौ० एु० सो० की बरबईं शाखा की 
पत्रिका ) । 
ज्ञ० बि० ओ० रि० सो०--जरल आव दि विहार एड ओरिस्सा रिसत् 
होसाइटी ( बिहार-उड़ीसा अनुसन्धान-परिषत्‌ की पत्रिका ), 
पटना | 
ज० रा० ए० सो०---जर्बल आद दि. रौयल एशियाटिक सीसाइटी ( रौ० 
ए० सो० की पत्रिका ), लंडन | 
जातक--फ़ोसबोल सम्पा० जातकों का रोमन लिपि सें संस्क/ । उस के 
शआगे पहली संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस जि० 
के पृ० को सूचित करती है। जातक का नाम पहले दे कर 
कोष्ड में जो संख्या दी हो, वह उस जातक की संख्या है। 
जहाँ किसी विशेष पएू० पर ध्याव दिलाना श्रभीष्ट है, वहों 
पहली शैली बर्तों गई है । जहाँ समूचे जातक की कहानी पर 
ध्यान दिलाना अभीष्ट है, वहाँ दूसरी | 
जाइटश्रिफ्ट--जाइटशिफ्ट ढर व्युशन मौगंनलाडिशन गेस्सलशापट ( जर्मन 
प्राच्य परिषद्‌ की पत्निका ), लाइपज्िंग । 
'दीघ०--दीघनिकाय । जि०, ए० का उर्णेख लंडन को पाल्ि टेक्स्ट 
सोसाइटी के रोमन संस्क० अनुसार; कोष्ठ में संज्या दोध० 
के सुत्त की । ' 
देवी भागवत पु०--देवीभाग्वत पुराण, दैंगला लिपि में, पंचानन तकरल 
सम्पा०, प्र० चंगवासी म्ेस । 
ना प्र० प०--नागरी प्रत्चारिणी पत्रिका, काशी; गया संस्क० । 


( २४ ) 


नां० ग्र० स०--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 

पा[०--पारसछ्तर सृह्द सूत्र । 

पु०--पुराण । 

पुराणपाठ--पा्जीटर-सरपा ० पुराण टेक्स्ट आव दि डिनैस्टीज आब दि कलि 
एज ( कलियुग के वंशों विषयक पुराणपाठ ), लंडन, १६१३। 

प्रा० अ० या प्रा० भा० ऐ० अ०--पार्जीटर का एन्श्येंट इस्डियन 
हिस्टोरिकल ट्रैडौशन (आचीन भारतीय ऐतिहासिक अ्रजुश्र॒ति), 
लंडन, १६२२ | 

प्रा० लि० मा०--गो० ही ० ओका को मारतीय प्राचीन लिपिमाला, श्य 
संस्क०, अ्रजमेर १६१८ । 

बु० ३०---हाँइज़ डेविड्स कृत बुधिस्ट इण्डिया, लंडन से प्रका० स्टोरी 
“आधब दि नेशुन्स ( जातियों की कहानी ) सीरीज्ष में । 

० उप०--बूहदाण्यक उपनिषद्‌ | 

ब्रक्मवेवत्त पु०---अक्ववेवत्त पुराण, अ० जीवानन्द विद्यासागर, कल्षकत्ता। 

भं० स्मा० या भणडारकर-स्मारक--सर रामकष्णु गोपाल भण्डारकर 
कोमेमोरेशन दौल्यूम ( भं० स्मारक अन्थ ), पूना, १६१७ । 

भांग० प०--श्रीमद्धणवत पुराण, प्रका० श्रीचेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई । 

भा० भा० प००--प्रियर्सन-सम्पा० लिग्विस्टिक से आव इण्डिया ( भार- 
तीय भाषा-पड़ताल ), कलकत्ता १8०३०--र८ | , 

भारतभूमि--जयचन्द्ग विद्यालंकार कृत भारतमूमि और उस के निवासी, 
आगरा १ ९्म्घ८ । 

मलुऔर याक्ष०--जायसवाल्न कृत भनु पेंड याजवल्क्य (कलकत्ता थुनि- 
वसिटी से टागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान 
१९४१७); कलकत्ता ६६३० | 

म० भा०--महामारत, कुम्भघोणम-संस्क० | 

म० व० या महावर्ग--विमयपिध्क। के अल्तगंत" महावस्ग.। सिंहकी 


( २५ ) 


लिपि में । आगे की संख्या उस के खन्धकों की | 

सा० पु०--माकस्डेय पुराण, प्रका० जीवानरुद विद्यासागर, कल्नकत्ता । 

यज्जु;--शुक्क यजुदेंद, चाजसनेयी संहिता । 

युआन च्वाडः था य्वान च्चाउ--बैट्स-कृत औन य्वान च्वाड स ट्रेवल्स 
( य्वान च्वाड की यात्राये ), लंडन, १६०४ | 

रा० इ०--हेमचन्द्र रायचोधुरी कृत पोलिटिकिल हिस्टरी आब पएु्श्येंट 
इण्डिया ( प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास ), श्य 
संस्क० कलकत्ता, १६२८ । 

वा० पु०--चवायु पुराण, प्रका० आनन्दाभम, पूना। 

वि० पु०--विष्णुपुराण, जीवानन्द विद्यासागर प्रक्ा० | 

बे० शे० +-२]0 गों० भरडारकर कृत वेष्णुविद्य शैविज्म एंड साइनर 
रिलीजस सिस्टम्स ( वेष्णव शेव और गोण धस्स-पद्धतियाँ ), 
स्ट्रासबुग ( जर्मनी ) से प्रका० भारतीय खोज के विश्वकोष का 
एक अन्य, द्वितीय संस्क०, १६१३ | 

श० त्रा० या शत्त० ब्रा०--शतपथ ब्राह्मण । 

श्वेता० उप०---श्वेताशव॒तर उपनिषद्‌ | 

संयुत्त०--सयुत्तनिकाय | 

सा० जी०--रमेशचन्द्र मजूसदार कृत कोपेरिट लाइफ इन एन्श्येंट इश्डिया 
( प्राचीन भारत में सामूहिक जीवन ), रेय संस्क०; कलकत्ता 
१६२२ | 

हिं० र[०--जायसवाल क्ठत हिन्दू पौलियी ( हिन्दू राजसंस्था ), कलकत्ता 
१६२४। 

उ. नये संकेत 
5५ संस्कृत पूवरूप का यह चिन्ह अ्रकारान्त संशा के अन्त में लगे होने 
का यह अर्थ है कि उस के अन्तिस अ का उच्चारण पूरा है, जैसे 
संस्कृत शब्दों में या हिन्दी क्रियाविशेषण व से । 


( २६ ) 


एकार के ऊपर यह चिन्ह हस्व एकार को सूचित करता है। हस्व 
एकार के लिए एक बिलकुल नया चिन्ह बना लेना श्रभीष्ट था, 
किन्तु वेसा नहीं हो सका। यह चिन्ह टाइप सें लगाना अ्रसुविधा- 
जनक है, इस लिए केवल यूनानी नामों में लगाया गया है । 

चकास में हलता हुआ उच्चारण। जैसे मराठी चांगला, नेपाली 
चीसा ( 5ंडा ), कश्मीरी पौरपंचाल ( पहाड़ का नाम ), तिब्बती 
चाढपो ( बह्मपुत्न नदी ), चीनी याठ चे दर्यांड, य्वाढ च्वाड शआदि में। 
परतों में भी यही उच्चारण है। इस उच्चारण का भी टाइप ढालना 
अ्रभीष्ट था, पर वेसा न हो सकने से अब केवल वहीं इस का श्रयोग 
किया गया है, जहाँ न करने से श्रर्थ की क्षति होती । 


ग्रन्थ का ढाँचा 


प्रकाशन का वक्तव्य हल 
वसतुकथा लक 
संत्तेप और संकेत 
ञ, साधारण ढ़ 
हू, ग्रन्थनिदेशपरक कक 
ड. नये संकेत हि 


पहला खण्ड ; भूमिका 


भारतीय इतिहास की परिस्थिति 

पहला अ्रकरणु 

भारतवर्ष की भृपि 
ह $ सीमायें और मुख्य भौमिक विभाग हे 
ह २ उत्तर भारत का सेदान की 
ह ३ विन्ध्यमेखला ५०० 
९ ४ दक्खिन ५०० 
$ ५ उत्तरी सीमान्त 


हिमालय ओर उस के साथ की पवतश्टहुलायें 


हू, हिमालय के प्रदेश हि 
(१ ) हज़ारा, कश्मीर, कष्टवार, दावोसिसार ... 
(२ ) कॉपड़ा से कनोर कि 


। 


२१ 
११ 
२१ 
श्र 


४३, 
दे 
४७ 
५१ 
8 
षटछे 
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( श्थ ) 


प्ष्ठ 

( ३ ) क्यठ््ष से कुमाऊँ दा ९१ 
(४) नेपाल बी ६२ 

( & ) सिक्िस, भूटान, आासामोत्तर प्रदेश ... ६३ 

0६ उत्तरपूरत्री सीमान्त हर ६४ 
९७ उत्तरपच्छिमी सीमान्त ९08 ६६ 
अ्र॒ दरदिस्तान और बोलौर कर ६६ 

इ. पच्छिम गान्धार और कपिश हि ६७ 

उ बलख, बदझु्शों, पाम्मीर उपरला हिन्दू... ६६ 

ऋ अभ्रफ़ग़ानिस्तान कर ७३ 

लू, कल्मात श्र लास-बेला कि ७४ 

0८ भारतीय समुद्र हे ७्द 
९ ६ प्राचीन पॉच “स्थल” रन ७६ 
६ १० भारतवर्ष की जातीय ,भूमियाँ ८१ 
अं हिन्दी-खण्ड घर 

£ पूरब-दक्खिन, पच्छिम और उत्तरपच्छिस-खंड पर 

3, पर्वेत-खण्ड ५ प्प 

'( १ ) पच्छिस अंश--लास-बेला, कलात, .बलोचिस्तान? '. ८८ 

( २ ) उत्तरपन्छिमी श्रंश गत 8० 

( के ) अफ़गानस्थान 83 8०, 

( ख ) कपिश-कश्सीर न ६२ 

(ग ) पश्चाब.का पहाड़ी अंश हा ६४, 

( हे ) मध्य अंश ु कि 8४ 

( के ) अ्रन्तवेद का अंश ब ६४ 

(ख ) नेपाल का । 


(४ ) पूरब, अंश 208 $ रे 


( २९ ) 


दूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 

६:8:। 
६ ११ भारतवर्ष की प्रसुख भाषायें और नरक्षें--आय और द्वाविड ४६ 
0 १२ द्राविड वंश हद ६७ 
१३ भ्रार्य बंश और आये स्कन्घ रा बा क 
0 १४ दरदी शाखा १०२ 
९ १४ ईरानी शाखा कि १०४ 
ह १६ आरयांवर्ती शाखा १०६ 


$ १७ आय नर का सूल अभिजन और भारतवर्ष में आने का रास्ता १०८ 
6 १८ भारतवर्ष की गोण भाषायें ओर नस्‍्लें--शाबर और किरात ११० 


$ १६ आग्नेय वंश ओर उस की मुण्ड या शाबर शाखा , १११ 
$ २० चीन-किरात या तिब्बतचीनी बश हे ११६ 
५ २१ स्थास-चौनी स्कनन्‍्घ ११८ 
0 १२ तिव्बत-बर्मो या किरात स्कन्ध का ११६ 
6 २३ भारतीय वर्यंमाला और वाइमय शा ३२६ 
६ २४ भारतीय जनता की मुख्य भर गौण नरऊञणों ... १२६ 
ह २१ भारतवर्ष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय 
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प्रकार उन दोनों के मिलने से उत्तर-भारत का एक" ही विशाल मैदान 
हो जाता है जिसे सिंध-गगा मेदान भी कहते हैं । 

मनुष्य की सभ्यता का उदय पहले-पहल मैदान की कुछ एक नदियों 
के उपजाऊ काँठों में ही हुआ है। गया-सिंध-मैदान भी ससार की उन 
भ्रत्यंत उपजाऊ भूमियों में से एक है जिन में आरमिक मनुष्यों ने पहले- 
पहल जंगली पौधों को घरेलू बना कर खेती करना सीखा, और जिनमें 
मानव सभ्यता का सब से पदले उदय हुआ । समूचे जगत्‌ में इस बात से 
उस का मुकाबला करनेवाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते हं--एक 
चीन की पीली नदी (होआडह्ो) और यथाढचे क्याड* के काँठे, दूसरे, 
फारस की खाड़ी में गिरनेवाली दजला और फरात नदियों का दोआब, 
तथा तीसरे मिस्र की नील नदी का काँठा । 

अपने उपजाऊपन के कारण शुरू में उत्तर-भारत का मेदान एक 
विशाल जंगल था, और जगल को धीरे-धीरे साफ करके ही हमारे 
प्रारभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक़ बनाया था३ | 

उस मेंदान के कई टुकड़े आसानी से अलग-अलग दौख पड़ते हैं। 
ठीक उत्तरपूरबी छोर पर ब्रह्मपुत्न के पच्छिम-पूरब प्रवाह का काँठा स्पष्ट 
एक अलग प्रदेश है, उसी का नाम आसाम है | फिर गया काँठे के 
तीन स्पष्ट हिस्से दिखाई देते हँ--जहाँ गंगा-जमना दक्खिन-पूरब- 


१ग्ाचीन भारत मे भी हम समूचे उत्तर भारतीय सेदान को एक 
गिनने का विचार पाते हैं। पालि वाडमय सें उसका नाम है जस्ब॒ुदीपतल 
( जम्ब॒दीप-तल ); जतक, जि० ३, ए० १९६; जि० ४, ४० १५३ 
(अंग्रज़ी अनुवादकों ने यहाँ 'तत्” का अर्थ नहीं समस्या ); जि० ४, छृ० 
४६८ । अम्जुदीप पालि में सदा भारतवष का ही नाम होता है। 

“चीन “हो! और 'क्याड” दोनों का अर्थ है नदी है 

उन्नीचे ६६ ४९, ६३ | 
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वाहिनी हैं वह उपरला गंगा काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरब-वाहिनी हो 
गई है वह विचला गगा-काँठा है; और जहाँ फिर समुद्र की ओर मुंह 
फेर उस ने अपनी बाहें फैला दी हैं वह गंगा का मुहाना है। गगा ओर 
ब्रह्मपुत्न का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम समतट है। उस 
के उत्तर गगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश बरेंद्र है, समतट के पूरब 
का मेदान का टुकड़ा ख़ास वंग है, श्रोर उस के पच्छिम का राह 
बंग मैदान की एक नोक, जिसे सुरमा नदी सींचती है, पूरबी सौमात के 
पहाड़ों में ब्रह्मपुत्र के कॉठ की तरह बढ़ी है। रा, वरेद्र, वंग ओर 
समतट मित्रा कर बंगाल बनता है। 

उधर सिंध-सतलज-मेदान के दो स्पष्ट टुकड़े हैं| जहाँ सिंधु-नद ने 
अपनी पाँचों भुजाये फैला रक्‍्खी हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का 
पानी सिमट कर श्रकेले सिंध में आ गया है, वह सिंध है। सिंध-मेदान 
के उत्तर-पच्छिम छोर से उस की एक नोक पहाड़ों के अदर बढ़ी हुई 
हैं; वह करछी गदाव5 कहलाती है। 

कुरुक्षेत्र के बाँगर को आ्राधा सतलज के और श्राधा जमना के 
खादर में गिन ले तो समूचे उत्तर-मारतीय मेंदान के उक्त प्रकार से छः 
हिस्से हुए--सिंध, पंजाब, उपरला गगा-काँठा, बिचला गंगा-काँठा, 
गंगा का सुहाना या बंगाल, और ब्रह्मपुत्र का कॉँठा या आसाम | 

सतलज और जमना पहाड़ में एक दूसरे के नज़दीक निकल 
कर भी फिर आगे दूर दूर होती गई हैं | सिंध की सहायक नदियों का 
रुख़ एक तरफ है, और गंगा की सहायकों का बिलकुल दूसरी तरफ । 
इस का यह अर्थ है कि सिंध और गण के प्रखवरण-क्षेत्रों के बौच 
कुछ ऊँची ज़मीन है जो उन्हें एक-दूसरे से अलग किये देती है । 
दक्खिन अंश में तो आड़ावछा को /थर्डला क्रौर उस के पच्छिम 
लगी हुई ढाट या थर नामक मरुभूमि यह जलविभाजन का काम 
करती है; उत्तर अंश में वही काम कुरुक्षेत्र के बाँगर ने किया है | सिध 
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ओर गंगा के प्रसवण-स्षेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग गदन ही एकमात्र 
सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्टि से उस का बड़ा 
महत्व है। सिंध-सतलज ओर जमना-गंगा-घाधघरा के काँठे खुले 
मेंदान हैं, जहाँ आमने-सामने से आनेवाली दो विरोधी सेनाश्रों के 
लिए एक-दूसरे का पैरा कर के पीछे की ओर से चले जाने की 
काफ़ी ग॒ुजाइश है। लेकिन वाँगर की इस तंग गदंन में वह बात नहीं 
है, यहाँ उत्तर पहाड़ ओर दक्खिन मरुभूमि है; पूरब से पच्छिम या 
पच्छिम से पूरव जाने वाली सेना को यह तग रास्ता तय करना ही 
होगा | इसी कारण इस नाके पर भारतीय इतिहास की अनेक भाग्यनिर्णा- 
यक लड़ाइयाँ हुई हैं । 

उत्तर भारतीय मेंदान का मुख्य राजपथ पच्छिम से पूरब जरा 
दक्खिन भुकते हुए उस की लम्बाई के रुख़ में है, और सिंध काँठे का 
राजपथ नदियों के बहाव के साथ दक्खिन-दक्खिन-पच्छिम | नदियों के 
सिवाय कोई विशेष रुकावट पूरब-पच्छिम के रास्ते को लाँधनी नहीं 
पड़ती, और उन्हें भी प्रायः वह ऊपर उथले पानी पर हिमालय की 
छाँह में ही पार कर लेता है। ५जाब के दक्खिनी हिस्से से जमना-काँढे 
को सीधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी उस का हिमालय की 
लाँह में रहना ज़रूरी है। सिंध ओर जेहलम के बीच नमक की पहाड़ियाँ 
कुरुक्षेत्रबाँगर की उपयुक्त गदंन, और बिहार में गंगा के दकिखिन मगह 
की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा के आ छूती हैं उस रास्ते पर 
ख़ास नाकेबदी की जगह है| उन के सिवाय जो कुछु कठिनाई है केवल 
नदियों के घाठों (पत्तनों) की । गंगा के बिचले काँठे भे वही नदियाँ भी 
जाने-आने का साधन हों जाती हैं, ओर पूरव बंगाल और आसाम में 
तो वही मुख्य साधन हैं; वरसात की अधिकता के कारण वहा स्थल- 
मार्ग से जल-मार्ग अधिक चलता है| प्राचीन काल में पंजाव की नदियों 
का रास्ता भी बहुत चलता था | 
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गंगा-जमना मेदान के दक्खिन उन नदियों की दक्खिनी शाखाश्रों 
अर्थात्‌ बनास, चम्बल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और दामोदर आदि की 
धाराओं के निकात की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है | 
वही विन्ध्यमेखला है, जिस के पच्छिमी छोर पर आड़ावका की बाँह 
ऊपर बढ़ी हुई है। नमंदा और सोन की दूनों) ने उसे दो फाँकों मे 
बाँट दिया है। राजपूताना-मालवा के पहाड तथा भानरेड, पन्ना और 
केमोर-अशह्ललाये उन के उत्तर रह गई हैं, और सातपुड़ा, गवीलगढ़, 
महादेव, मेकल, हज़ारीबाग, राजमहल श्रड्डलाये दक्खिन | 

प्राचीन काल में इस समृची पवतमाला का विभाग इस प्रकार किया 
जाता कि पावती ओर बनास से ले कर बेतवा तक कुल नदियों का 
निकास जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियात्न पवत कहते, उस का 
पूरबी बढाव जिस से कि बेतवा की पूरव्ी शाखा धसान (दशार्णा) केन 
ओर टोंस आदि नदियों का निकास हुआ है विन्ध्य पवेत कहलाता, और 
उन दोनों के दक्खिन तापी और वेणगगा से ले कर उड़ीसा की बेतरणी 
नदी तक जिसके चरण धोतोी हैं वह ऋक्ष पव॑त* । श्र्थात्‌ इस दोहरी 


१हिन्दी दून शब्द संस्कृत त्रोणी से बना है, ओर उस का अर्थ है 
पहाड़ी श्छुलाओं के भीतर घिरा हुआ भेदान | प्रायः नदियों के परवाहों 
से पहाड़ों के बीच दून॑ बन जाती हैं | दोणी शब्द के लिए दे मा० ए० 
४९, १४; वा० पु० १, ३६, ३३३ १, ३७, १-३६; १, रे5, १ । 

“बा० घु०, १, ४९, ६७-०३; वि० पु०, २, ३, १०-११; सा० 
पु०, १७, १६-२९ । इस सन्दर्भ में बहुत पाब्मेद और गोलमाल भी है । 
ऊंपर जो लिखा गया है वह सब पुराणों के पाठ का समन्वय कर के और 
फिर भी पुराने विचार को आजकल के संशोधित रूप में | विशेष विवेचना 
के लिए दे. मारतमूमि, घु० ६३-६४ दिप्पणी | . 
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प्वतमाला के उत्तरी हिस्से का पच्छिमी खंड पारियात्र और पूरबी 
विन्ध्य, तथा समूचा दक्खिनी हिस्सा ऋत(्ष है जिसे पारियात्र से नमंदा 
की और विन्ध्य से सोन की दून अलग कर देतीं है। आजकल हम इन 
तीनों पबतों को मिला कर विन्ध्यमेखला कहते हैं, और जब इस शब्द 
का प्रयोग भारतवष के बीच के विभाग के अथ में करते हैं तब बनास 
के उत्तर आड़ावछा की समूची शडछ्ुला को भी इसी में गिनते हें। 
उस के अतिरिक्त गुजरात का रम्य मेंदान इसी विन्ध्यमेखला की बगल 
में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दक्खिन में, और विन्ध्य- 
मेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभाग 
में करते हैं। 

विन्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ वापी का काँठा और वर्धा, वेशगगा 
और महानदी का उतार फिर ढाल को यूचित करते हैं; वही ढाल उस 
की दक्खिन सीमा है। उस के दक्खिन तरफ नो त्रिभजाकार पहाड़ी 
मंदान या पठार बच गया वह दक्खिन भारत या दक्खिन है । 

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गुजरात के 
अ्रतिरिक्त पाँच टुकड़े हैं । पहला राजपूताना, जो चम्बल के पच्छिम का 
आड़ाव्य के चौगिंद का प्रदेश है| थर की मरुभूमि उस का पच्छिमी 
छोर है जो उसे सिन्‍्ध से अलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राज- 
स्थानी में उसी को ढाट कहते हैं, ओर वह ढाठ भी पच्छिमी राजपूताने 
या सारवाड' का अग है। लूनी नदी का अकेला काँठा और पूरब तरफ 
बनास का काँठा भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का 
पठार है, जिस में चम्बल और सिनन्‍्ध की उपरली दूने, उन के ठीक 
दक्खिन नमेदा की बिचली दून ओर सातपुड़ा-#ंखला का पूरबी भाग 
बुरहानपुर के ऊपर तक सम्मिलित हैं। राजपूताना और मालवा की 
बगल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है बुन्देलखण्ड, जिस में बेतवा 
धसान ओर केन के काँठे, नमेदा की उपरली दून और पचमदढ़ी से 
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अमरकण्टक तक कऋक्ष पवत का हिस्सा सम्मिलित हैं। उस की पूरबी 
सीमा टोंस है। उस के पूरब सोन की दून, जहा वह पच्छिम से पूरब 
बहता है, बधेललए्ड है। बघेलखरड के दक्खिन मेकल शहुला के 
अमरकण्टक पहाड़ की छाह मे महानदी के उपरल्ते प्रवाह पर छत्तीसगढ़ 
का नीचा पठार है। बघेलखण्ड-छुत्तीसगढ़ को मिलाकर हम विन्ध्य- 
मेखला का चौथा प्रदेश कहते हैं | उस के पूरब पारतनाथ पव॑त तक भाड़- 
खण्ड या छोटा नागपुर है जो उस मेखला का पाँचवाँ प्रदेश है। भाड़- | 
खरड में ऋक्ष पवत का जो अंश है, उसे आजकल हज़ारीबाग ला 
कहते हैं | पूरब जाते हुए उस की भी दो फाँक हो गई हैं जिन के बीचों- 
बीच दामोदर बहता है। उत्तर की फाँक से हज़ारीबाग का पठार बना 
है, और दक्खिन की से राँची का | इन दोनों पठारों को मिला कर 

भाड़खरड प्रदेश बना है | 

राँची का पठार एक नीची पहाड़ी गर्दन द्वारा मयूरभंज ओर केदू- 

भर के पहाड़ों से, जिन मे वैतरणी के खोत हैं, जुड़ा है। प्राचीन परि- 

भाषा के अनुसार वैतरणी भी ऋश्ष पवत से निकली गिनी जाती थी, 

उस हिसाब से मयथूरभंज और केदूभर के पहाड़ों को भी विन्ध्यमेखला में 
गिनना होगा, किन्तु आजकल उन्हें दक्खिन भारत के पूरबी घा्ों में ही 
गिना जाता है । 

खेती की उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुकाबला 

नहीं कर सकती, पर अपने जगलों और खानों की उपज में वह विशेष 
धनी है | इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक ( इंडस्ट्रियल ) गौरव 
है| इस के अतिरिक्त उत्तर और दक्खिन मारत के बीच के मुख्य र्‌स्ते 
विन्ध्यमेखला के प्रदेशों को लाँघ कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक 
और व्यापारिक महत्व भी बड़ा है। सिन्‍्ध के काँठे से सीधे दक्खिन 
स्थल-मार्ग से जाना चाहें तो थर बीच में पड़ता है, इस कारण वह 
रास्ता बहुत दुर्गम है। उत्तर भारत्र से दक्खिन जाने वाला पहला इख्य 
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रास्ता दिल्‍ली या आगरा से राजपूताना लाँघ कर गुजरात पहुँचता है। 
अजमेर के कुछ दक्खिन से आड़ावता के पच्छिम निकल वह उस के 
किनारे-किनारे चला जाता है | श्रजमेर राजपृताना के ठीक केन्द्र में है; 
उस के ओर आड़ावछा के पब्छिम-उत्तरी अश में बीकानेर और 
दक्खिन भ्रश में मारवाड़ है; पूरब तरफ, उत्तर कछुवाड़ा या हुण्ढार- 
प्रदेश ओर दक्खिन मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़ से न केवल बीका- 
नेर प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता श्रजमेर द्वारा ही है | 
इसी से अजमेर मानो समूचे राजपृताना की चाबी है । 

मथुरा आगरा से मालवा की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या 
बुरहानपुर के घाट पर तापी को पार कर गोदावरी काँठ को जो रास्ता 
जा निकला है वह प्राचीन काल से उत्तर ओर दक्खिन भारत के बीच 
मुख्य राजपथ रहा है। यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से 
अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ चली आती हैं । ध्यान रहे कि पंजाब और दक्खिन 
के बीच राजपूताना और मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गये हैं, उन सब के 
सिरे पर वही कुरुक्षेत्र का बाँगर है | इस कारण पंजाब और गगा काँठ के 
बीच के रास्ते की वह जिस प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार 
वह पंजाब से दक्खिन जानेवाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए है । 

आगरा के पूरब ग्रयाग ओर काशी तक के प्रदेश से गोदाबरी, महा- 
नदी या नमदा तापी के काँठों में जाने वाले रास्ते बुन्देलखएड लाधकर 
जाते हैं। किन्तु बनारस के पूरव बिहार से यदि दक्खिन जाना हो तो 
सीधे दक्खिन मेंह कर काइ़खए्ड पार करने के बजाय उस के पूरब घूम 
कर बंगाल के तट के साथ-साथ जाना सुगम होता है.। इसी कारण 
भाड़खण्ड उत्तर-दक्खिन के सुख्य रास्तों की पहुँच के सदा बाहर रहा 
है; और यही कारण है कि मारतवर्ष की सब से आरम्भिक जंगली 
जातिया सभ्यता की छूत से बची हुईं उस में अब तक अपनी आरम्भिक 
जीवनचर्या के, अनुसार रहती. आती हैं | । 
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दक्खिन भारत कौ शकल एक तिकोने या त्रिभज की है| उस का 
आधार विन्ध्यमेखला है, और उस की दो भ्रुजायें उन के दोनों किनारों 
पर की पहाड़ों की शटहुलाये जो क्रमशः पच्छिमी और पूरबी घाट कह- 
लाती हैं | पच्छिमी घाट या सह्याद्रि की कोहान और समुद्रतठ के मैदान 
का एक तग फीता है, जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकश और दक्खिनी 
केरल या मलबार है। कॉंकश से घाठ की चोटिया या घाय्माथा 
एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उस के पूरब तरफ़ बड़ी बड़ी 
नदियों की दूने हैं। उन दूनों और कोंकश के बीच सक्ाद्रि के ऊपर 
से जो रास्ते हैं, वे सब घाद कहलाते हैं । 

दक्खिन की सब बडी नदियाँ पूरब बहती हें, इस से प्रकठ है कि 
उसकी जमीन का ढाल पूरब तरफ़ है। और पूरब तरफ उन नदियों की 
दूने खुलती गईं हैं, और समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट 
है कि पूरी घाट की श्ु॒ला बीच बीच में टूटी हुई और नदियों को 
रास्ता दिये हुए; है। पूरवी घाट के पूरब इन नदियों के मुद्दानों पर मैदान 
का एक अच्छा चोड़ा हाशिया भी बन गया है, जो कोंकण के तग फीते 
से करीब चौगुना है| 

कृष्णा नदी दक्खिन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँठ देती है। 
उस के उत्तर पच्छुमी और पूरबी घाटों का अन्तर बहुत है, उस के 
दक्खिन वे दोनों क्रशः उठते और नजदीक झ्ाते हुए अन्त में नीलि- 
गिरि पर एक दूसरे में मिल जाते हैं। नीलगिरि मानो उत्तर मेंह कर बाये 
श्रोर दाहिने दो बाहें फेलाये हुए है | ५ 

कष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैँं।उस भाग में 
सह्याद्रि ने पूरय ढलते हुए अपनी कई भुजाये आगे वढ़ा दी हैं, जो गोदा- 
वरी और कृष्णा की अनेक धाराओ्रों को एक दूसरे से अलग करती है | 
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पूरबी घाट का उत्तरी अश महेन्द्र पवत है, जो महानदी ओर गोदावरी 
के बीच जलविभाजक है | छुत्तीसगढ़ की गदन उसे विन्ध्यमेखला के 
मेकल पवेत से जोड़ती हुई वेशगंगा और महानदी के पानियों को बाँटती 
जाती है | इस प्रकार गोदावरी और महानदी के प्रखवण-क्षेत्र एक दूसरे 
से अलग होते हैं। गोदावरी के समूचे प्रखवण॒-क्षेत्र को हम सह्याद्रि के 
पूरबी ढाल के साथ ग्रिन सकते हैं, और उस के पूरब महेन्द्र पवत के 
चोौगिंद प्रदेश तथा महानदी काँठे को उस से अलग | 

महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की “डुला में कृष्णा के दक्खिन 
श्रीशैल या नालमलै पवत है। उस के उत्तर मूसी नदी का दुन हैदरा- 
बाद या गोलकुए्डा के जिस पढठार में से गुज़री है वह पच्छिमी ओर 
पूरबी घाट के बीचोंबीच पड़ता है | नासिक के दक्खिन थलघाट से 
अमहदनगर होती हुई सह्याद्वि की जो बाँही मंजीरा ओर भोमा के बीच 
से पूरब बढ़ी है, उस की पूरबी ढाँगों ओर गोलकुर्डा-पठार के बीच 
उतार है। उस उतार के प्रब प्रदेश को श्रर्थात्‌ गोलकुण्डा के पठार, 
नालमल पवत के प्रदेश और गोदावरी-कृष्णा के मुहाने को मिला कर 
एक प्रदेश कहा जा सकता है | महेन्द्रगरि और मयूरभंज-केदूकर के 
पहाड़ों के चौर्गिंद तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलगण है, 
ओर दोनों के पच्छिम का हिस्सा महाराष्ट्र है । 

कृष्णा के दक्खिन-पूरवी और पच्छिमी घाटों के निकट आ जाने से 
मैसूर या कणाटक का ऊँचा अन्तःप्रवण पठार बन गया है, जो उस 
विभाग के पश्चिमाध को सूचित करता है। सद्माद्रि की पूरबी ढाँगों के 
मेसूर पठार के, नालमले पवत के और मूसी-पठार के बीच भीमा, कृष्णा 
ओर तुगभद्रा की दूने चारों तरफ से घिर गई हैं, और श्रन्त में नालमले 
या श्रीशैल के चरणों को धोते हुए. कृष्णा की धारा बड़ा गहरा राघ्ता 
काट कर उस घेर के बाहर निकली है। ये घिरी हुईं दुनें, विशेष कर 
कृष्णा और ठुगंभद्रा के बीच का दोआाब, दक्खिन भारत के उत्तराध 
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श्रोर दक्षिणाध के राज्यो के बीच सदा लड़ाई का कारण बनो रहो हैं | 
कर्णायक का पठार महाराष्ट्र से अधिक ऊँचा है, लेकिन उस के 
दक्खिन छोर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक-पहाड़ो का 
ताँता समाप्त होकर मैदान आ जाता है। उस मेदान के दक्खिन फिर 
आनमलै और एलामले पव॑त हैं | मले त्तामिल शब्द है जिस का अर्थ है 
पवेत, उसी का उंस्कृत रूप मलय इन विशेष पर्वतों का नाम हो गया है। 
कर्णाटक-पढार के पूरब बड-( उत्तरी ) पैर्णार नदी के दक्खिन 
मेंदान को खुली पट्टी चोलमए्डल तट या द्रविड़ देश है; आनमले और 
एलामले पवतों के पच्छुम का तट केरल हैं, और वे पवत तथा वह तट 
भी द्रविड़ देश का ही अश हैं। नीलगिरि ओर आनमलै के बीच मेदान 
का जो फीता केरल को कावेरी-काँठ से मिलाता है उसी में से पालघाट 
का राजपथ गया है | 
द्रविड़ देश को रामेश्वरम के आगे सेतुबन्ध की चद्दानों का सिल- 
सिला समुद्र पार सिंहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है । सिंहल भी दक्खिन 
भारत का एक प्रथक प्रदेश है | इस प्रकार दक्खिन भारत में कुल छ 
प्रदेश हैं--महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्यांटक, द्रविड और सिंहल | 
दक्खिन भारत भी खनिज-उपज में विशेष धनी है। पुन्नाइ आदि 
की गोमेद की और गोलकुण्डा की हीरे की खाने पिछले इतिशस में 
जगत्पसिद्ध रही हैं | आजकल भी कोल्हार की खान में सोना निकलता 
है। आ्राधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए आवश्यक लगभग सभी 
खनिज पदाथ विन्ध्यमेखला और दक्खिन के पहाड़ों के पेट मे पाये जाते 
हैं। उस के अतिरिक्त, दक्खिन के समुद्रतट के प्रदेशों की कृषि की उपज 
भी बड़ी कीमती है। काली मिच, लोग, इलायची आदि मसालों ओर 
चन्दन, केला, कर्पर, नारियल आ्रादि के लिए वे मानव इतिहास के आरम्भ 
से प्रतिद्ध रहे हैं, ओर उतार की सब जातियाँ उन की इन वस्तुओं का 
व्यापार करने को तरसती रही हैं। विंहल में अब नारियल के समान 
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रबर की बागवानी भी बहुत होने लगी है। खानदेश और बराड की काली 
मिट्टी मे भारतवर्ष की सब से अ्रच्छी कपास पंदा होती है। 

दक्खिन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरबी 
तट के साथ-साथ बंगाल से कन्याकुमारी तक जाता है| उस के सिवाय 
उस के सब मुख्य रास्ते उस की नदियों की दिशा में उसे उत्तरपच्छिम 
से दक्खिनपूरब आारपार काटते हैं। नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे 
के साथ-साथ मसुलीपट्म तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता 
है। उसी प्रकार भीमा ओर कृष्णा के निकास के निकट से उन नदियों 
की दूनों में होते हुए कष्णा-तुंगभद्गा-दोग्ाब को अथवा मेसूर पठार को 
बीचोंबीच काटकर काज्ञीवरम या तजोर पहुँचने वाले रास्ते भी बहुत 
पुराने ओर अत्यन्त महत्व के हैं। भौमा-कृष्णा-तुगभद्रा की सहााद्ि 
और नालमलै के तथा मेसूर और मूसी-पठारों के बीच घिरी हुई दूने 
उन रास्तों की ठीक गदन धरे हुए हैं। इसी कारण उन दूनों का प्रदेश 
दक्खिन का कुरुक्षेत्र हे; श॥लोर उस हिसाब से महाराष्ट्र दक़्खिन का 
अफगानिस्तान, तथा चोलमण्डल दक्खिन का गगा-काँठा है। तंजोर 
से पालघाट हो कर केरल जानेवाला रास्ता भी बड़ा पुराना और महत्व 
का है । 


8 ४, उत्तरी सीमान्त 


देश की सीमा बनानेवाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परि- 
भाषा के अनुसार मर्यादा-पवतर कहना चाहिए । 


अ, हिमालय ओर उस के साथ की पव॑तश्वह्नलायें 


भारतवर्ष के सब मर्यादा-पवतों मे से हिमालय मुख्य है। भारतवष 
के उत्तर छोर पर वह एक पिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है। उत्तर- 


पप्रा० पु० ९४, २९; भाग० पु० ९, १९६,६०१०।॥: 
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पूरब और उत्तरपच्छिम के भर्यादा-पबंत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं। 
स्पष्ठता की ख़ातिर आजकल की परिभाषा में ब्ह्मपुत्र और सिन्ध नदियो 
के दक्खिनी मोड़ों को उस की पूरबी और पच्छिमी सीमा मानी जाती 
है। हिमालय शब्द मुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी 
उस परम्परा के लिए बर्ता जाता है जिस में नंगा पव॑त, चुनकुन, बन्द्र- 
पूंछु, केदारनाथ, नन्दादेवी, धोलगिरि, गोसाइथान, गौरीशकर, काझन- 
नच्भा, चुमलारी आदि प्रसिद्ध पहाड़ हैं। वह बड़ी हिमालय श्रद्धुला 
या हिमालय की गर्मश््ठुला है। उस के और उत्तर-भारतीय मेदान के 
बीच के पहाड़-पहाड़ियो को दो और शज्ञलाओं में बाँठा जाता है, 
जिन्हें क्रम से भीतरी या छोठी हिमालय श्रद्धुला और बाहरी या उत्पय- 
का-श्डूला कहते हैं, और जिन्हें असल हिमालय की निचली सीढ़ियाँ 
कहना चाहिए। भीतरी शड्डला का नमूना काश्मीर की पीरपश्चाल शह्डुला, 
कागड़ा-कुल्लू की घोला घार आदि हैं। उपत्यका-श्डूला का अच्छा 
नमूना शिवालक पहाड़ियाँ हैं | 

हिमालय की ग-शह्ुला बीच-बीच में टूटी है। नदियों की दूने 
उस के आरपार चली गई हैं| भारतवर्ष की मुख्य नदियो में से केवल 
चिनाब, व्यास, जमना ओर तिस्ता उस में से निकली हैं, बाक़ी उस के 
नीचे या ऊपर से | उस के पीठ पीछे उस के बराबर कई ओर पहाड़ों 
की श्रडुलाये चली गई हैं। साधारण बोलचाल में उन का बडा अंश 
भी हिमालय ही कहलाता है, पर भूगोल-शाज्नियों ने उन के दूसरे नाम 
रखे हैं। 

उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल धाराओं के खोत हैं| 
घाघरा की मूल धारा कर्याली. के दाहिने हिमालय की गर्भश्श्डला से 
फूट कर बह उस के बराबर पच्छिम-पच्छिम-उत्तर गंगा और सतलज के 
पानी को बाँठती और फिर सतलज के पार ज़बस्कर नदी तक रुपशू, 
ओर ज़ढस्कर प्रदेशों के बीचोंबीच सतलज ओर सिन्ध के पानी को 
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बाँटती चली गई है। उस का नाम ज़दस्कर-शड्ूला रक्‍्खा गया है। 
कामेत पहाड उसी मे है | बदरिकाश्रम जिस दून में है, वह हिमालय के 
उस पार उस की जड़ मे है। इसी प्रकार कई ओर दूने भी 

उस के पीछे एक और लम्बी शडूला है जो गिल्गित के दक्खिन 
शुरू 9 लदाख प्रदेश में सिन्‍्ध के दाहिने ओर फिर बाये होती हुई 
सतलज को रास्ता देकर, मानसरोवर के दक्खिन से अह्मपत्र के दाहिने 
दाहिने जाती हुई घुमलारी चोटी पर हिमालय मे जा मिली है| 
उसे लदाख-शड्डला कहते हैं। घाघरा, गएडक ओर कोसी के 
श्रोत उस में हैं, और उन के ओर बअश्षपुत्र के बीच वही जल-विभाजक 
है। मुक्तिनाथ का प्रसिद्ध तीथ हिमालय के उस पार तथा उसी के 
चरणों में है | 

सुप्रसिद्ध कैलाश पंत एक शडुला को सूचित करता है, जो लदाख 
शडुला के भी उत्तर है। पूरब तरफ वह ब्रह्मपुत्र के बायें बाये-काठ- 
मारदू के क़रीब सीधे उत्तर तक पहुँची है | उस के आगे भी एक और 
श्वद्डता, जिसे उसी का बढाव कहना चाहिए, र्हासा के उत्तर से ब्ह्मपुत्र 
दून के बाये लगातार चली गयी है। पच्छिम तरफ़ लदाख बुला के 
बराबर पहले गारतड ओर सिन्ध नदियों के दाहिने किनारे, फिर पड्ोड 
भील तक, और आगे श्योक नदी के मोड के बाद कारकोरम-श्ड्ूला के 
साथ सटी हुई हुंगा नदी के सामने तक वह जा निकली है" 

तिब्बत के विस्तृत निजन वृक्षद्वीन पठार चाड-थडकों? जैसे हिमा- 
लय, लदाख ओर कैलाश-श्टड्डलाये दविखन तरफ थामे हुए हैं, वेसे 
ही क्युनलुन श्ड्डला उत्तर तरफ और चीन के सीमान्त-पहाड़ पूरब 
तरफ | पच्छिम छोर पर दक्खिन-उत्तर वाली शशडूलायें एक दूसरे के 
नज़दीक आ गई हैं, ओर वहाँ कारकोरम या मुज्ताग़ श्रछुला भी 


'असीकतममा+>ा6--न६2+-ार+- प्रा परी "पा न++- पास मा ++4७०+++०५०++++++-ामामषकाक. 


आर के 
१थढ >- मदान, पहाड़ी मंदान, पठार । 
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कैलाश ओर क्युनलुन शछ्ुलाओ के बोच आ गयी है। अह्मपुन्न के 
खोत के सीधे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ वह चाड-थर मे ढल 
गयो है | सिन्ध की उत्तरी धारा श्योक और चीनी तुर्किस्तान के रस्कम 
दरिया के बीच वही जलविभाजक है, किन्तु हुज्ञा नद्दी उस के उत्तर 
तागदुम्बाश पामीर से निकल कर उसे बीचोंबीच काटती हुई उतरी है। 
रस्कम या यारकन्द नदी को, जो कारकोरम के उत्तरी चरण धोती हे, 
ज़रफ्शा भी कहते हैं; उस का चीनी नाम सी-तो प्राचीन संस्कृत नाम 
सीता का रूपान्तर है| उसके खोत के पूरब तिब्बत ओर पच्छिम पामौर 
है। उसी की दून मुज़्ताग़ और क्युनलुन छुलाओं को भी एक दूसरे 
से अलग करती है। 

भारतवर्ष ओर तिब्बत की पारस्परिक सीसा ठीक कहाँ है ! यह 
आसानी से कह दिया जाता है कि हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा 
है; पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा मे 
जिसे हिमालय की गर्भ-शहुला कहा जाता है वह जहाँ बीच बीच मे 
टूटी हुईं है वहाँ कई भारतीय दूनें उस के उस पार भी निकल गयी हैं। 
प्राचीन भारतवासियों की हिमालय की ठीक परिभाषा न जाने क्या थी, 
किन्तु वे गड़ा के खोत को भारतवष की उत्तरी सीमा मानते थे? । वे 
खोत आजकल की परिभाषा में ज़ढस्कर-श्रद्वूला में हैं। इस प्रकार उस 
श्रद्डुज्ला कों हिमालय की गर्म-शड्डला की केवल आदत्ति मानते हुए हम 
हिमालय की हिमरेखा को भारतवष की प्रायः ठीक उत्तरी सीसा कह 


सकते हैं । 
३, हिमालय के प्रदेश 


(९ ) हज़ारा, कश्मीर, कष्टवार, दावोमिसार 
सिन्ध ओर कृष्णगंगा-जेहलम नदियों के बीच हिमालय का सब से 
पच्छिमी ज़िला हज़ारा हे जिस का प्राचीन नाम उरशा था। वह रावल- 


ैबा० पु०, १, हरे, 5१ | 
३ 
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पिएडी के सीधे उत्तर और पामीर के सीधे दक्खिन है | कुन्हार नदी की 
दून उस में उत्तर-दक्खिन सीधा रास्ता बनाये हुए है | 

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उसे व्यथ (वितस्ता)* 
कहते हैं | व्यय की चक्करदार उपरली दून ही वह कश्मीर है जिस के 
विपय में कवि ने कहा है--- 

अगर फ़िरदोस बर-रूए ज़र्मी अ्रस्त 
हमीनस्तो हमीनसस्‍्तो हमीनस्त ! 

अथोत्‌ यदि ज़मीन के तगते पर कहीं स्व है तो यहीं है ! हिमालय की 
गर्भ-शह्ूला से एक बाँही फूट कर व्यथ और क्ृष्ण॒गंगा का पानी 
वटिती हुईं पूरव से पच्छुम जा कर दक्खिन मुड़ गयी है--वही भीतरी 
“ह्ड॒ला के दरमुक (हरमुकुट) और काजनाग पहाड़ हैं| कुछ और पूरब 
से एक ओर वाँही गर्भ-शड्डला से दक्खिन उतरी है जिस के शुरू में 
अमरनाथ तीथ है| वह अ्रमरनाथ-श्रहुला व्यथ के दक्खिन-पूरबी 
अन्तिम स्रोतों का घेरा करती उत्तर-पब्छिम घूम गयी है और आगे पीर- 
पचाल »पूला कहलाती है। भीतरी श्ह्रूला के यही सब पहाड़ कश्मीर 
को ८४ मील लम्बी २५ मील चौड़ी दून को चारों तरफ से घेरे हुए हैं | 

कश्मीर की बस्ती गर्म-शड्ुला तक नहीं पहुँचती | हरम॒ुक-श्हुला 
के उत्तर कृष्णगज्ञा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर में नहीं है। वह 
दर्दिस्तान (दरद-देश) का दक्खिनी छोर है | दरद देश की बस्तियाँ गर्भ- 
ला के उस पार सिध की दून मे, और फिर सिंध पार गिल्गित और 
हुल्जा दूनों तक चली गयी हैं| दरद देश इस प्रकार हिमालय के भार- 
तीय शअ्रदेशों को उत्तर-पच्छुमी सीसान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ 
जोड़ता है, ओर उस की चर्चा हम आगे करेंगे। 

अमरनाथ-थहला के पूरब, उत्तर से दक्खिन, मस्वद्गान (मरुद्ठ धा) 
नदों की दून हे जो कष्टवार (काष्ठवाट) पर चिनाव की मुख्य दून में 


१कोएों में प्राचीन संस्कृत नाम हैं । 
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जा छुली है| मसु्वर्द्वान ओर कष्टवार दूनो में भी कश्मौरी भाषा बोली 
जाती है | 

जेहलम ओर बिनाब के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल 
का प्रसिद्ध अ्रमिसार देश है, ओर चिनाब तथा राबी के बीच की 
उपत्यका दावे । दार्वांसिसार का नाम पुराने वाडमय में प्रायः एक साथ 
श्राता है | अभिसार अरब छिमाल कहलाता है, और उस में पुंच, राजोरी 
भिम्भर रियासते हैं। दाव॑ का नाम अब डुगर है, ओर उस में जम्मू 
तथा बल्लावर (वल्लापुर) की बस्तियाँ हैं। 

डुगर के ऊपर भीतरी श्रह्डला की धौला धार" का पच्छिमी छोर 
है। धौला धार के उस पार, डुगर ओर कष्टवार के बीच, भद्रवा (भद्राव- 
काश) प्रदेश है, जो बोली ओर जनता में आधा कश्मीरी है। 

(२) काँगड़ा से कनौर 

सतलज के पूरब टोस के खोत पर गर्म-श्ज्जुला से फूट कर, सतलज 
व्यास और रावी को रास्ता देती हुईं चिनाव के सामने तक धोला धार 
चली आयी है | उस की उपत्यका में रावी ओर व्यास के बीच कांगड़ा 
प्रदेश है, जो सतलज-व्यास के द्वाबे* सहित प्राचीन काल से निगत्त देश 
कहलाता था । &बे के उपरले किनारे में बाहरी »हूला को शिवालक 
और सोलासिड्डी पहाड़ियाँ हैं, जिन की दूनों से होशियारपर जिला ओर 
बिलासपुर उर्फ कहल्ूर रियासत तथा सतलज की बायीं कोहनी में नलगढ़ 
रियासत बनी है। सोलासिड्जी श्रोर धोला धार के वीच व्यास की दून 
में मरठी और सतलज की दून में छुकेत रियासत है । 

धौला धार और गर्भ-श्ह्ुला के बीच रावी ओर चिनाब की उप- 





घार"-शड्ूला । 
' रहोश्नाब का पंजाबी उच्चारण ह्वाबा है, और केवल द्वाबा कहने से 


पंजाब भें सतलज-व्यास का दोआब ही समझता जाता है। 
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रली ढूने हैं| रावी की वह दून ही स॒प्रतिद्ध चम्बा प्रदेश है| कष्टवार 
के ऊपर चिनाब अरब तक अपने सस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती 
है। उस की उपरली दून तथा उसकी दो मूल धाराओं--भागा और 
चन्द्रा--का प्रदेश लाहुल है। चन्द्रा बारा-लाचा जोत' पर गर्भ-शहूला 
से उतरी है, उस के बाये बाये वह श्रृह्लला भी दक्खिन घूम गयी और 
व्यास को जन्म देती हुई सतलज तक जा बढ़ी है| व्यास के उपरत्ते 
सोतों का प्रदेश कुल्लू (कुलूत) है | वह लाहुल के दक्खिन और चम्बा 
के पूरब-दक्खिन है, कागड़ा और मण्डी से उसे धौला धार अलग 
करती है | 

उस की पीठ पर गर्भ-शहुला जैसे करीब करीब उत्तर-दक्खिन चली 
गई है, वेसे उस शह्ला के परले किनारे को स्पीती नदी धोती है | स्पीती 
की दून, जो गर्भ-श्ुडला और ज़ड्रकर-श्ड्ुला के वीच है, सतलज 
को जिस उपरली दून में जा खुली है, उसे कनौर या बशहर कहते हैं। 
श्रन्यत्र* मेंने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर-देश है| कनौर को 
भीतरी शइुला को ततलज-दून अर्थात्‌ सुकेत से घौला धार अलग करती 
है; गभ-शड्डूत्ता उस के बीचोंबीच गज़री है, और ज़डस्कर-श्ड्ुला उस 


१ किसी पहाड़ की शरछुला के वदी की दून या किसी और कारण से 
कटे होने या कटा सा सालूस होने से जो आरपार रास्ता बन जाता है, 
उसे दर्रा कहते हैं। जहाँ पहाड़ की रीढ़ पर किसी नीची गदेन की सी जगह 
से एक तरफ़ चढ कर दूसरी तरफ़ रास्ता उतरता है, उस जगह को अफ़- 
गानिस्तान मे गदन या कोतल, गदवाल-कुमाऊँ में घाटा, नेपाल में 
भव्याड, राजस्थान में घाटी और कांगड़ा-कुललू से जोत कहते हैं । दे० 
भारतभूमि पृ० ३११३-१४ टिप्पणी तथा पृ० ३४४ | 

*मारतसूमि पु० ३०९-८; तथा पता ओरियंटल कान्फ़रेंस १६३० 
में भेजा लेख--रघुल लाइन ऑव कौन्ववेस्ट एलॉग इन्डियाज नौदने 
बौडर | 
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की पीठ पर है। स्पीती श्र उपरला कनौर हिमालय पार के भारतीय 
प्रदेश हैं | 

कश्मौर से कनोर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरली द्न 
में लदाख, ज़द्स्कर, रपशू, हानले और सुमूर्ति--ये सब तिब्बती प्रदेश 
क्रम से एक दूसरे के दक्िखिन-पूरव हैं | चुमूति के बाद गुगे है जिस के 
श्र कनौर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्रा है| गुगे डरी-खो्ुँम या डरी 
के तीन प्रदेशों में से सब से पच्छिमी है। कैलाश पर्वत और मान सरो- 
पर के चोगिंद का तिब्बती प्रान्त ढरी है | पूरद तरफ वह मुक्तिनाथ के 
उत्तर तक भारतीय सीमा के साथ साथ चला गया है। भारतवर्ष के 
पहाड़ी जो उस में व्यापार करने जाते हैं उसे हण॒देश कहते हैं| 

( रे ) क्येंठल से कुमां 

कनोर के नीचे सतलज और टोंस के बीच क्युंठल*--शिमला-- 
बघाट -डगशई-कतोली--., जुब्बल और सरमौर प्रदेश हैं। बघाट की 
उपत्यका में कालका के पास से घर्धर (हषद्वती) निकली है, और सर- 
भोर की उपत्यका में साधौरा के पास से सरखुती (सरस्वती) । टोंस के पूरब 
जोनसार-बावर प्रदेश और उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है| उन के 
पूरब भागीरथी से पिएडर तक गड्ढा की सब धाराश्रों का प्रदेश गढ़वाल है। 
भागीरथी गड्जा की गौण तथा श्रलखनन्दा मुख्य धारा है | भागीरथी का 
सोत गड्ढोत्री ठीक गर्भ-श्डूला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी 
का ऊपर ज़ड्स्कर-श्ड्ूला में | अलखनन्दा की दो मूल धाराये--विष्णु- 
गड़ा ओर धोलीगड्भा--जहाँ जोशीमठ पर मिली हैं, वह दून भी हिसा- 


)स्वाभाविक भौगोलिक या जनताकृत भाषाकृत प्रदेशों का च्यौरा 
दिया जा रहा है, न कि श्राजकल के शासन की इकाइयों का । जैसे, 
क्यु उल से अभिम्राय क्युंठली बोली का क्षेत्र न कि क्येंडल रियासत, 
चग्बा से चमियाकी बोली का जेन्न । 
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लय के ठीक गर्भ में है; उस के ऊपर विष्णुगड्ा ओर धौलीगड्जा की 
दूनें गर्भ-धछुला और ज़ड्स्कर-श्डला के बीच हैं। विष्णुगज्ञा दून 
के ही सिरे पर बदरिकाश्रम है। 

मैदान में गद्ा के पूरब रामगज्गा है, किन्तु पहाड़ में उस के खोत 
गड्डा की पूरबी शाखा पिण्डर के नीचे ही रह जाते हैं। पिण्डर के खोव 
के केवल तीन मील पूरब घाघरा की पहली शाखा सरजू का खोत है, 
वहाँ से धोलगिरि तक सवा दो सो मील लम्बाई में तमाम घाधरा का 
प्रसव णत्तेत्र है । 

गढ़वाल के पूरब कुमार था कूर्माचल प्रदेश है, जिसे पिश्डर का 
उपरला प्रवाह, रामगड़ा ओर उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की 
दुने' सूचित करती हैं | उस की पूरबी सीमा घाघरा में मिलनेवाली 
काली या शारदा नदी है। काली ऊपर तीन धाराओं से बनी है-- 
गौरीगड़ा, धौलीगड़ा और काली; वे तीनों ज़द्स्कर-'शडुला से निकली 
हैं, उन की दूने कुमाऊ मे हैं । 

मान सरोवर से कनोर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रवाह काली से 
टोंस तक सब नदियों का उत्तर तरफ घेरा करता गया है। जोनसार गढ़- 
वाल और कुमारऊँ से, जमना गड़ा और काली दूनों की अन्तिम बस्तियों 
के परे, हिमालय और ज़डस्कर-श्डुला के घाटों को लाधकर डरी की 
उस सतलज-दून ओर उस के आगे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते 
चलते हैं । 


(9 ) नेपाल 


धोलगिरि तक नेपाल राज्य का पच्छिमी चौथाई अंश है जिसे नेपाल 
वाले बैसी अर्थात्‌ बाईस राजाओं का प्रदेश कहते हैं | उस के बीचोंबीच 
धाघरा की मुख्य धारा की शाखाये फैली हुई हैं। धाधरा के खोत गड्ढा के * 
खोतों के और ऊपर लदाख-शशड्ूला में हैं, जिस के दूसरी तरफ़ जब्मपुन्र के 


0४६ (५) | सारतवघ की भूमि ६३ 


सोत भी हैं। इसीलिए घाघरा की दूनों ने अह्मपुत्र की दून तक पहुँचने 
की सीधे रास्ते बनाये हैं| 

धोलगिरि से गोसाईथान तक गएडक की धाराये फेली हैं जो सब 
त्रिवेशीघा८ के उपर मिल गयी हैं | वह सप्ताएडकी अथवा चौबीसी 
(२४ राजाश्रों का) प्रदेश है, श्रोर उस में पाल्पा, गोरखा आ्रादि बस्तियाँ 
हैं। गोरखपर ओर पाल्या से सोधे उत्तर काली गएडक की दून धौलगिरि 
के पूरव से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तिनाथ ओर कागबेनी उस 
दून के हिमालय पार के हिस्से को सूचित करते है। गएडक की श्रोर 
धाराये भी हिमालय पार से उतरी हैं, और उन में से विशेषकर 
तिशूल्री-गण्डक का रास्ता तिब्बत जाने के पुराने राजपथों मे से है | 

सप्तगरडकी के पूरव २६ मील लम्बी, १६ मौल चौड़ी ठेठ' नेपाल 
दून है, जिस में विष्णुमती और मनोहरा का बागमर्ती के ताथ सद्भम 
होता है। काठमारडू, पाटन और भातगाँव इसी दून की बस्तियाँ हैं। 
इस दून के पूरब कानजद्भा तक नेपाल राज्य का पूरब चौथाई या 
संप्तकौशिकी प्रदेश है, जिस मे कोसी को अनेक धारायें, जिन में से 
तनकोसी, दूधकोसी और अरुण मुख्य हैं, फैली हुई है।। 

बागमती के खोत मीतरी आला में हैं, व कि गम-श्डला में। 
इसीलिए. नेपाल दून से हिमालय पार जाने के रास्ते गएडक या कोसी 
की दूनों द्वारा ही हैं | सनकोसी उफ भोटिया-कोसी की दून ढारा तिब्बत 
जाने का रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है | इन नदियों की ढूने तिब्बत 
के चाढ प्रान्त मे पहुँचाती हैं जो डरी के पूरब ब्रह्मपृश्न दून की नास है 
और जिस में से गुज़रने के कारण अक्षपुत्र चुंडपो कहलाता है। शिगच्‌ 
उस को मुख्य बस्ती हे | 

( ५) तिकिम, भूटान, आसामोपर अदेश रे 

काशनजड्डा के पूरब हिमालय का पानी गड्ढा के बजाय ब्रह्मपुत्र में 

जाता है। विस्ता की दूनो का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पुर लगा हे 
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सिकिम है | उसी के निचले छोर में दाजिलिज्ञ--तिव्बतियों का दोजेँ- 
लिढ या वज़-द्ीप--है | सिकिस के पूरब भूटान--तिब्बतियों का डुग- 
युल्र"” या बिजली का देश--है | उस में बह्मपुत्र में मिलने वाली अनेक 
धारायें फैली हैं | उनमें से तोरसा उफ अमो-छु*, रहृदाक उर्फ़ चिन- 
छु, सड्छोश श्रोर मनास गर्भ-श्ुला से निकली हैं, प्रत्युत मनास की 
एक धारा तो और ऊपर से । अमो-छु की दून, जिसे चुम्बी दून कहते 
हैं, गर्भ-शछ्ूला की जड़ तक पहुँचती है। उस के ठीक दूसरी तरफ़ 
चाढ्पो की सहायक न्यडः नदी की दुन है, जिसमें ग्याश्ष शहर है। 
आजकल भारत से तिव्वत जाने का मुख्य रास्ता चुम्बी दून ओर न्यड 
दुन द्वारा ही है | 

सटड्»ोश की उपरली दून में भूटान की राजधानी पुनका है। मनास 
की सब से पूरबी धारा तोवाड-छु भूटान के पूरब तोवाढ की दून से 
आती है। उस के प्रदेश को मोनयुल भी कहते हैं | 

तोवाडः के पूरव चार छोटी छोटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें आमाम 
को उत्तरी सीमा पर रहने के कारण आसामोत्तर जातियाँ कहा जाता है। 
इन में से पहले अका या श्र्ढा और दूसरे दफ़ला लोग हैं। दफ़ला के 
पूरव सुबनसिरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, 
मीरी लोग, ओर फिर उन के पूरव दिहोंग नदी के--अ्र्थात्‌ ब्रह्मपुत्र के 
उत्तर-दक्खिन प्रवाह के--दोनों तटों पर श्रबोर लोग हैं; अबोर मीरी 
मिला कर एक जाति हैं। अवोर-मीरी के पूरव सदिया के उत्तर लोहित. 
दून के पहाड़ों में मिश्मो लोग रहते हैं। 


१ ६, उत्तर पूरबी सीमान्त 


हम ने तह्मपुत्र के दक्खिन मोड़ को हिमालय की पूरवी सीमा कहा 
था | किन्तु हिमालय, की बड़ी »छूला सुबनफिरी के पच्छिम ही.2ट2:गयी 


“थुल>- देश । *छु--पानी । 
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है, यद्यपि अगले पहाड़ों को भी उस श्जुला का प्रवी बढ़ाव कहा जा सकता 
है। आसाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरब तक बढ़ा हुआ है, और 
बह उत्तरपूरब तथा दक्खिन तरफ़ जिन पहाड़ों से घिरा है वे लोहित 
नदी के पूरब से दक्खिन घृमे हैं। प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारत- 
वर्ष का पूरबी छोर मानते थे, उस के पूरब से हिमालय के पूरबी बढ़ाव 
ने अपनी एक बाँह नामकिउ पवत के रूप में दविखिन-पच्छिम बढ़ा दी 
है। पतकोई और नागा पहाड़ उसी का आगे बढ़ाव सूचित करते हैं| 
भारतवष की सीमान्त-रेखा उन का दामन पकड़े हुए मणिपुर के 
पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती और वहाँ से लुशेई पहाड़ियों और 
वटर्गाँव की पहाड़ियों के आँचल के साथ समुद्र पर जा उतरती हे। 
ब्रह्मपत्र और सुरमा के काँठों को इरावती और चिन्दविन के काँठों से 
जो परव॑तशछ्ुला अलग करती है, उस के अन्दर वह विशेष नहीं घुसी, 
उस क॑ पच्छिमी आँचल के ही साथ वह चलीं गई है। इसी कारण इस 
तरफ़ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाड़ी प्रदेश नहीं हैं, ओर चट्गाँव, 
तिपुरा तथा मणिपुर के पहाड़ों मे यदि कुछ अंश तक भारतीय भाषा 
और जनता ने प्रवेश किया है, तो उतने अश तक उस पहाड़ी श्राचल 
को झासाम था बड़ाल का अंश माना जा सकता है। किन्तु खासी- 
जयन्तिया और गारो पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो एक बह 
पच्छिम बढ़ी दीखती है, वह सीमान्त के पवतों में शामिल नहीं है। उस 
के और नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली ओर धनसिरी 
नदियों ने अपनी दूने' काठ रखी हैं । 

उत्तरपूरवी सीमान्त के छोटे पहाड़ों को लाँध कर परले हिन्द 
(7प्ा॥०: [90/9) कौ नदियों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन 
प्रसिद्ध रास्ते हैं। बद्धाल-आसाम के मैदान की तीन नोके सौमान्व के 
पहाड़ों के अन्दर बढ़ी हुई हैं, जिस कारण वे रास्ते सष्टतः तीन वर्गों में 
बैंटते हैं। एक चठर्गाँव से तट के साथ साथ आगे जाने बाले, दूसरे जो 
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सुरमा-काँठे से मणिपर लाँध कर चिन्दविन काठे में निकलते हैं, श्र आगे 
पूरब या दकिखन; तीसरे वे जो आसाम से पतकोई श्व्डला के पच्छिम या 
पूरब छोर होते हुए चिन्दविन या इरावतो की उपरली दुनों में निकल कर 
वहाँ से दक्खिन था पूरब बढ़ते हैं। आसाम के पूरब तिब्बत के दक्खिन- 
पूरवी छोर में इरावती, साल्‍वीन, मेको७ और लाल नदी (सोढ कोई) की 
उपरलो दूने एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, और उन्हीं नदियों के 
निचले काँठों से बरमा, स्याम, कम्बुज और आ्रनाम देश, अर्थात्‌ समूचा 
परला हिन्द बना है। आसाम से आने वाला रास्ता इस प्रकार परते 
हिन्द की नदियों के रास्तों की उपरली जड़ को आ पकड़ता है । 


६७ उत्तरपच्छिमी सीमान्त 
अ द्रदिस्तान और बोलौर 


हम ने गड्भा के खोत वाली हिमालय की हिमरेखा को भारतवर्ष की 
उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पच्छिमी छोर पर भारत की सीमा 
उस हिमरेखा को लाँध गयी है | हिमालय की सब से पच्छिमी चोटी 
नड़ा पवत है। उस से दक्खिन-पूरव हिमालय की धार धार आते हुए 
दूसरी बड़ी चोगी नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। 
वह उतार प्रसिद्ध ज़ोजी-ला अर्थात्‌ ज़ोजी घाठा" है। उस के पच्छिम 
भारत की उत्तरी सीमा हिमालय के साथ नहीं जाती । उसी ज़ोजी-ला 
पर गर्भश््ुुला से वह हरसुक शछ्ुला फूठी है जो कश्मीर की उत्तरी 
सीमा है। हम देख चुके हैं कि हरमुक और गर्भशछुला के बीच दरद- 
देश की बस्तियाँ हैं, ओर वे बस्तियाँ गर्भ-शद्लला के उस पार सिन्ध 
दून में और सिन्‍्ध पार गिह्गित ओर हुब्ज़ा की दूनों मे भी हैं। 

द्रदिस्तान की दक्खिन-पूरवी ओर तिब्बत की दक्खिन-पच्छिमी 
नोकें भी ज़ोजी-ला पर ही मिलती हैं| वहाँ से दरद देश की सीमान्त- 


१तिब्बती शब्द ढब का अर्थ है घाद या जोत | 
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रेखा आजकल खलचे तक उत्तर-पुरब जा कर सिन्ध और शिक्रोक के बीच 
लदाख “ड्डुला के साथ पच्छिम घूम जाती है | उस के उत्तर, लदाख और 
केलाश शड्डुलाश्रों के बीच, बोलौर या बाल्तिस्तान--कश्मीरियो का लुख 
बुदुन--छोटा तिब्बत--है | उस के दक्खिन से पच्छिम घेरा करते हुए 
वह सीमान्त-रेखा बुल्नी किले के सामने उत्तरमुख हो, लदाख शद्जुला 
ओर सिन्ध को पार कर, कैलाश शड्ुला के पच्छिमी छोर से हुल्ला दून 
के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम शडूला का पच्छिमी आँचल काट कर 
तागदुस्वाश पामीर को जा छूती है | बोलौर में तिब्बती लोग आठवीं 
शताब्दी ६० के शुरू में आये थे, उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था| 
श्र तब भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा ज़ोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर 
आगे शायद आजकल सा घककरदार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे 
उत्तर शिश्नोक की दुन से कारकोरम जोत पार कर रस्कम दरिया (सीता 
नदी) की दून होती हुईं तागदुम्बाश पामीर को जा लगती थी | 

द्रदिस्तान इस प्रकार कश्मीर को पामीर से जोड़ देता है। ताग- 
दुम्बाश पामीर पर मुज़्ताग़ की पच्छिमी जड़ है ओर वहीं हिन्दू कुश की 
प्रवी जड़ भो। वहीं से सरीकोल पव॑त उत्तर तरफ चला गया है। 
दरदिस्तान की पच्छिमी बस्तियाँ--गिल्गित, यासीन, मस्तूच आदि-- 
हिन्दूकुश के ठीक नीचे तक पहुँची हैं । 

इ पच्छिम गान्धार ओर कपिश 

हम देख चुके हैं कि जेहलम ओर सिनन्‍्ध नदियों के बीच दरद देश 
के नीचे हज़ारा या उरशा प्रदेश है। सिन्‍्ध के पस्छिम स्वात (सुवास्तु), 
पदञ्चंकोरा (गौरी) ओर कुनार नदियाँ उस के करीब समानान्तर बह कर 
काबुल ( कुमा ) मे मिलती हैं। सिन्ध-स्वात-दोश्राब का निचला अश 


१इस बात की पूरी विवेचना मेने रधुल लाइन आऑँव कोन्क्षेस्ट, 
तथा भारतभूमि पु० ११९३-२३ और परिशिष्ट $ ( २-३ ) में की हे । 
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यूसफज़र तथा उपरला बुनेर है; बुनेर के पच्छिम पञ्ञकोरा-स्वात का 
दोआाब स्वात कहलाता है। फिर पतञ्ञकोरा स्वात और कुनार के बीच 
के दोझाब का निचला अंश बाजीर तथा उपरला दौर है। इन सब को 
मिला कर पञ्ज़ाबी लोग यागिस्तान अ्रथात्‌ अराजक देश कहते हैं। 
वही प्राचीन पच्छिस गान्धार देश है, जिस की राजधानी पुष्करावती 
के खेंडहर अब स्वात-काबुल-सद्भूस पर प्राण और चारसद्दा की बस्तियों 
में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उड्जीयान प्रदेश थी जो पच्छिम 
गान्धार का एक ज़िला था। 

बुनेर, स्वात और दौर के ऊपर सिन्ध, स्वात ओर पशञ्ञकोरा तीनों 
की दूने कोहिस्तान” कहलाती हैं। कुनार मदी ऊपर चितराल या 
काष्कार तथा ओर ऊपर दरद-देश मे यारखू कहलाती है | उस के खोत 
तागदुम्बाश पामौर के करीब ही हैं। कोहिस्तान के परिछुम हिन्दूकुश के 
चरणों में सटी हुईं उस की दून चितराल या काष्कार* ही कहलाती है। 
उस दून के सामने हिन्दू कुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत है | 

दोरा से हिन्दुकुश की धार घार पर्छिम-दक्खिन चलते जायें तो आगे 
प्रसिद्ध खावक घाठा आता है जिस के नीचे पशञ्चशौर नदी उतरी है । 
खावक ओर दोरा के बीच हिन्दू कुश के चरणों का काबुल नदी तक का 
प्रदेश काफिरिस्तान (कपिश देश) है। गान्धार और उसके बीच सीसा 
कुनार नदी है। कुनार से काफी दूर पच्छिम अ्रल्लीशाग नाम की छोटी 
सी धारा है, जिसके काबुल के साथ संगम का ग्रदेश लम्ग़ान (लम्पाक) 


१क्ोहिस्तान का साधारण श्र है पहाड़ी देश । काइल शहर के 
उत्तर-पच्छिम भी एक कोहिस्तान है, और सिन्धी लोग अपने खीरथर- 
प्रदेश को भी कोहिस्तान कह डालते है । 

२खुद लाइन ऑव कौन्केस्ट तथा भारतभूमि प्रिशिष्ट १ (5) में मेंने 
यह सम्भावना दिखलायी है कि वही प्राचीन कारस्कर देश है । 
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है। वह कपिश का दक्खिन-पब्छिमी छोर है। कपिश के पच्छिम ओर 
दविखन ठेठ अ्रफगानिस्तान है । 


उ. बलख, बद्रुशां, पामीर, उपरत्ा हिन्द 


दरदिस्तान, काष्कार और काफ़िरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दू- 
कुश-शडूला से बना है। उस श्द्ुला की मुख्य रीढ़ ताग़दुम्बाश पामीर 
से पत्छिम-दक्खिन मु ह किये काबुल शहर के पच्छिम बामियाँ दून तक 
चली गयी है | उसके आगे कोहे-बाबा और बन्दे-बाबा" नाम की शज्ञ- 
लाओं ने ऊँचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है। 
पामीर से हेरात तक मानों एक ही *ह्लुला है। वही प्राचीन ईरानियों 
का उपरिशएन--श्येन की उड़ान से भी ऊँचा--पहाड़ है। 

उस श्रक्न॒ला के उत्तर तरफ पूरब से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदरुशा 
और बलख प्रदेश हैं | हम देख चुके हैं कि हिन्दू कुश और मुज़्ताग के 
जोड़ के करीब से सरीकोल प्॑त सीधे उत्तर चला गया है। चीनी बोद्ध 
यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह धंस्कृत कबन्ध का 
रुपान्तर जान पड़ता है* | उसके बराबर पूरब पूरब कन्दर या काशगर 
श्रुकुला है। वह दुहरी शह्ुला पामीरों की घुरी है; उस के दोनों तरफ़ 
पामीर फैले हैं। उस के परिछुम आमू नदी की, ओर प्रब यारकन्द 
काशंगर नदियों की अनेक धाराये उतरती हैं। पामीर का अर्थ किया जाता 
है--पा-ए-मीर--पव॑तों के चरण; वे उन्हीं नदियों की लम्बी दूने हैं जो 
सरीकोल की रीढ से चक्वरदार ढालों में घुमती हुई नीचे चली जाती है | 

सरीकोल के पूरब-दक्खिन यारकन्द दरिया (सीता नदी) में मिलने 
वाली कारचुकुर नदी की दून ही ताग्रदुम्बाश पामीर है। हिन्दू कुश, 
सरीकोल और म॒ज़्ताग़ जैसे उस पर मिलते हैं, बेसे ही अफ़गानिस्तान, 
रूस और चीन राज्यों की सौमायें भी | श्राजजल उस पर चीन और 


१बल्दु -- पर्वेतश्झला । “पैद्स--युआन्‌ च्वाड २, ४० श्मर-पम७ | 





कै 


७० भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० १ प्र० १ 


हुब्ज़ा-राज्य दोनो का दावा है। उस के ओर हुज्जा-दून के बीच केवल 
किलिक जोत है जो साल भर खुली रहती है । 

ताग्रहुम्बाश पामीर के पच्छिम बखजीर जोत उसे आवे-बर्खां की 
दून पारमीरे-वर्खा से मिलाती है | पामीरे-वर्खा हिन्दुकुश के ढीक उत्तर 
संठा हुआ है | आमृ दरिया का संस्कृत नाम वंज्तु था, भर उस की यह 
धारा तथा उस के उद्गम का प्रदेश अब तक वर्खा कहलाता है | वह 
अब अफगान राज्य मे है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अफग्रान 
सीमा मे है। छोटे पामीर के उत्तर बड़ा परामीर है जिस में आमू की 
दूसरी धारा आवे-पञ्ञा के रास्ते में ज़ोरकुल*--विक्टोरिया--भौल बन 
गयी हैं | उस के उत्तर श्रलीचूर, घुन्द, सरेज़, रज्धकुल ओर कारकुल 
या खरगोश पामीर रूस की सत्ता में हैं | सरेज़ पामीर आमू की एक और 
बड़ी शाखा मुगगगब था श्रक्‍्सू की दून है। रड्धकुल फीस जिस के नाम से 
रड्कुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों का नागहृद” है | 

पामीरों के पठार के पच्छिस बदरुशा, ओर उस के पच्छिम वलख 
प्रदेश है | पच्छिमी पामीर, वदख्शा ओर वलख तीनों का दक्खिनी दासना 
हिन्दुकुश-बन्दे वावा हैँ, और तीनों आ्रामू की धाराश्रों के प्रदेश हैं | 

आवे-प»्जा को आजकल आमू की मुख्य धारा माना जाता है । 
उस ने पामीरों से निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर 
ओर वदरझुशा के वीच सीमा है | वदरशा उस घेरे के अन्दर है। वह 
हिन्दुकुश के उत्तरी ढाल का पठार है। छुन्दूज़ नदी उस की पच्छिमी 
सीमा है| बदरूुशा के दृश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं | वे दोनों 
प्रदेश भाचीन ठुखार देश या तुखारिस्तान के मुख्य अड़ थे | हम 
देखेंगे कि उन्हीं का पुराना नाम कम्बोज देश था? | 
१कछुल>-भील | वैदस--- युआन ध्दाढ २ प० २८४ । 
3 दे ० नीचे # १७ | 
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अक्सू नदी या अक्साब आबे-पञ्ञा में उस के उत्तरी मोड़ के 
उत्तरी छोर से कुछ ही पहले मिली है। उस मोड़ के कुछ ही आगे 
वक्ष या वक्षाब नाम की एक ओर धारा आम में मिलती है| फिर उस 
मोड़ के पास से अर्थात्‌ पामीर पठार के उत्तरपरिछुमी छोर से सीधे 
पच्छिम बोखारा प्रान्त की तरफ़ ज़रफ़्शा पव॑त-इछुला बढ़ी हुईं है, ओर 
ज़रफ्शा--बाबर के समय की कोहिक--नदी उस के चरणों के धोवन 
को ओर आगे जा कर आम्‌ में मिलाती है। ज़रफ्शां-शछ्डला और 
बदझुशां पठार के बीच आमू को अपना खादर फैलाने के लिए बड़ी तड़ 
जगह मिली है। 

बदझ़शा के परिछम ओर ठेठ श्रफ़गानिस्तान के उत्तर बलख 
(वाहक) प्रदेश हे। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणोंसे आम 
का मैदान काफी दूर है, और उन के बीच छोटी पव॑त-शडुलाये उस 
कान्द्रक शछूला की निचली सीढ़ियों कौ तरह आ गयी हैं | बन्दे-बाबा 
के लगभग समानान्वर पूरबी हिस्से मे कोहे-चड्धड़ और पच्छिमी हिस्से मे 
बन्दे-तुकिस्तान नाम की शहुलाये हैं जिन के पत्छिमी अश्वल को मुर्गाब 
धोता है | इन समानान्तर शडुलाओं के बीच एक ढलता श्रन्तः प्रवश--- 
श्रथांत्‌ दोनों छोर से ऊँचा, बीच में नीचा--पठार बन गया है | कोहे 
चज़जड़ के उत्तर फिर वैसा ही एक और नीचा पठार है जिस का उत्तरी 
छोर एलबुज़ पहाड़ी है। उस पहाड़ी के नीचे ताशकुर्ग़ान और बलख् 
नदियाँ आमू के खादर को बूचित करती हैं। बन्दे-तुर्किस्तान के उत्तर 
चोल इलाके की रेतीली टिब्बियाँ हैं, ओर फिर आमू का खुला मैदान | 

उधर, सरोकोल पर्वत के पूरव का पामीरों का सब पानी तारीम 
नदी में जाता है। उत्तरी पामीर से परब तरफ़ काशगर की धारा अपना 
पानी उस में ले जाती है, ओर दक्खिन से रस्कम या यारकन्द (सीता) 
नदी कारकोरम का धोवन भी उसी में ला मिज्षाती है। वह नदी जिस 
विस्तृत देश मे से बहती है उसे हम लोग आजकल चीनी हुर्किस्तान 
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तथा चीनी लोग सिम्र्‌ कियागू कहते हैं। किन्द् तुकिस्तान में प्राचीन 
युगों में तुक लोग नहीं रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई३० से तुर्किस्तान 
बना है । ओर सिम्‌ कियाग से इतने भारतीय अ्रवशेष मिले हैं कि 
विद्यन लोग दूसरी शताब्दी ई० पृ० से दसवीं शताब्दी ई० तक के 
लिए उसे उपरज्षा हिन्द" पुकारते हैं। इसीलिए उस का यहाँ दिग्दशन 
आवश्यक है| उस के दक्खिन क्युनलुन परत उसे तिब्बत से श्रलय 
करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा "देवताओं के पवत? को 
परम्परा चली गई है | वह तिब्बत ओर पामीर दोनों के बीच किन्तु 
दोनों से नीचा एक पढार है, समुद्र-सतह से उस की ऊंचाई प्राय; २-२ 
हज़ार फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर और पत्छिम के मेदानों से 
वह फिर भी बहुत ऊँचा है। 

तारीम नदी पूरब तरफ तारीम या लोपनौर* नाम की एक भील 
में जा मिलती है। कभी उस नदी का पानी भील में बहता है, ओर 
कभी भील का नदी में; चारों तरफ ऊँचे प्रदेश होने से वह बाहर नहीं 
निकल पाता। वारीम के उत्तर, थियानशान के ढाल में, पक्छिम से 
पूरब आक्सू, कूचा, ठरफान आदि बस्तियाँ हैं, तारीम के दक्खिन, उस 
के ओर क्युनल्ुन के बीच, यारकन्द के पूरब से तकल्ा मकान नाम की 
विस्तृत मस्भूमि फ्रेली है। क्युनलुन और अल्तिन ताग पर॑तों के उत्तर 
तरफ़ खोतन, केरिया, नीया, चचन आ्रादि नदियाँ जो पानी ले जाती हैं, 
उस का बहुत ता अंश वही सोख लेता है। यारकन्द, खोतन आदि 
बस्तियाँ उस के दक्खिनी अश्चल के साथ साथ बसी हुईं हैं। तारीम के 
उत्तर और दक्खिन की बस्तियों से हो कर आने वाले रास्ते पूरब तरफ़ 
चीन की उत्तरपच्छिमी सीमा के कानसू प्रान्त में तुएन होआ्राग शहर 
पर, तथा पच्छिम तरफ़ पीमारों के पूरव काशगर पर, परस्पर जा मिलते 


' सरिन्दिया, 50777072, *नोर -- सील | 
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हैं| खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा यारकन्द से तागहुम्बाश 
पामौर द्वारा, सीधे दरद-देश को भी पहुँच सकते हैं । 
ऋ., अफगानिस्तान 

हम देख चुके हैं कि हिन्दुकुश पव॑त तागदुम्बाश पामीर से पच्छिम- 
दक्खिन बामियाँ दून तक चला गया है, ओर आगे उसी दिशा में बन्दे 
बाबा । पामीर, बदरुशां ओर बलख उस श्रृडडला के उत्तर हैं, अफगा- 
निस्तान दक्खिन | बामियाँ दून पर जहाँ हिन्दकुश और कोहे-बाबा के 
कन्धे जुड़ते हैं, वर्हाँ एक भारी केन्द्रक जलविभाजक है। काबुल नदी 
उस के पूरब, हरीरूद' पच्छिम, हेलमन्द दक्खिन और कुन्दज़ उत्तर 
उतरी है| उन सब नदियों की उपरली दने श्रफग़्ानिस्तान का केन्द्र हैं । 

वर्शा से पच्छिमी छोर तक अफगानिस्तान की केन्द्रिक पवत-शद्धला 
ते अपनी अनेक लम्बी बाहि या दक्खिन-पच्छिम बढ़ा दी हैं, जो हेल- 
मन्द की विभिन्न धाराश्रों की दूनों को एक दूसरे से ओर फरारूद की 
दुन से अलग करती हैं। कन्दहार ओर कटा के बीच की स्वाजा-अमरान 
श्रुद्डला भी उन्हीं बाहियों की दिशा में है । 

अफगानिस्तान मे उस केन्द्रिक पवत-शड्डला से दुसरे दर्ज का पहाड़ 
सफ़ेद कोह है । उस ने भी अपने परिछुमी छोर से दो बाहिंयाँ दक्खिन 
परिछुम बढ़ायी हैं, जिनमे से दूसरी लम्बी बाहीं हेलमन्द ओर सिन्‍्ध के बीच 
जलविभाजक है | सफेद कोह ओर उस की बाहियाँ उक्त केन्द्रिक *टइ्डला 
और उस की बाहिंयों के घेरे के अन्दर हैं, उसी प्रकार सुल्लेमान पहाड़ 
सफ़ेद कोह और उस की बाहों के घेरे में । 

लेमान शज्लुला की गिनती मर्यादा-पतों अर्थात्‌ सीमान्त के 

पहाड़ों में किसी प्रकार नहीं की जा सकती । ठीक ठीक कहें तो सफद 
कोह भी मर्यादा-पव॑त नहीं है। वे दोनों केवल सीमान्त प्रदेशों के पहाड़ 


१ झूदु >+ नदी । 


बे 
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हैं। उलेमान के पीठ पीछे बरावर शीनग़र शद्धुला चली गयी है ओर 
उस के पीछे फिर ठोवा ओर काकड़ श्ड्डला | उस तिहरी दीवार को 
बीचोंब्रीच काट या बेर कर अनेक पच्छिमो धाराये सिन्ध नदी में अपना 
पानी लाती हैं | उलेमान और शीनग़र शडुलाये दुर तक दक्खिन जाने 
के बाद अन्त में ज़रा पच्छुम और उत्तर लहरा कर घूम गयी हैं। 
ठोबा-काकड़-“शहुला का रुते शुरू से ज़रा दक्खिन लहर के साथ पच्छिम 
है। उस का पच्छिमी छोर झ़वाजा अमरान को करीब जा छूता है । 
झवाजा अ्मरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनगर के अन्तिम मोड़ 
के सामने बोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अ्रफगानिस्तान की 
दक्खिनी सीमा को एृचित करता है | 

उस सीमा के उत्तर तरफ सफेद कोह के उत्तरी किनारे तक श्रोर 
उत्तर-पच्छुम तरफ हरौरूद की दून तक ऊँचा तिकोना पहाड़ी पठार 
असल अफगानिस्तान है । भूगोल श्रोर इतिहास की दृष्टि से वह भारत- 
वर्ष का स्वाभाविक अ्रड्ञ है । उस के पूरवी अंश का सव पानी सिन्ध 
नदी मे जाता है | उस का पब्छिमी अंश हेलसन्द, फरारूद श्रोर हरी- 
रूद की दूनों से बना है | किन्तु जहाँ इन दूनों के आगे वे नदियाँ खुले 
मे निकल अ्ायी हैं, वे प्रदेश ठेठ श्रफग़ानिस्तान भे नहीं है| कदहार 
से हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया है उसे 
अफगानिस्तान की पच्छिमी सीमा कहना चाहिए | उस के नीचे सौस्तान 
प्रदेश ठेठ अ्रफग्रानिस्तान और भारतवर्प का अश नही है, शोर देरात 
के प्रदेश को भी फारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। बन्दे-वावा के 
उत्तरी ढाल का प्रदेश जो उस के और बन्दे-तुर्किस्तान के बीच है, 
फौरोज्चकोही या कर्जिस्तान कहलाता है, ओर उस से अफगान लोग 
श्रपना पुराना सम्बन्ध मानते हैं | 

इधर काबुल नदी काफिरिस्तान ओ्रोर ठेठ अफगानिस्तान के बीच 
बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दक्खिन, उस नदी 
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ओर सफेद कोह के बीच, जलालाबाद के चौगिद निंग्रहार (नयरहार) 
की प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा और इतिहास की दृष्टि से उस का भी 
कपिश ओर पच्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है। 

किन्तु काबुल नदी का उपरलज्ा पानी निश्चय से अफ़ग्ान-देश का 
है | वह नदी काबुल शहर के पर्छिम सड्गलख पहाड़ से, जो अफग्रा- 
निस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक का पूरबी छोर है, निकलती है| उस मे 
उत्तर से सब से पहले मिलने वाली धारा पञ्ञशीर है जो चरीकर के उत्तर 
पच्छिम-पूरव से आने वाली दो धाराओं--घोरबन्द ओर पशञ्चशौर--के 
सड्भम से बनती है | वे दोनों धाराये हिन्दुकुश के ठीक चरणो को धोती 
आती हैं---पशञ्ञशी र का उद्गम खावक घाटे के पास ओर घोरबन्द का 
बामियाँ के नज़दोक है | बामियाँ सुर्खाब की एक धारा है, ओर सुर्खाब 
तथा अन्द्राब ये दो धारायें पोरबन्द तथा पशञ्चशीर के ठीक बराबर 
हिन्दू-कुश के उत्तरी चरणों को धोते हुए परस्पर मित्र कर कुन्दूज़ मे 
उसी तरह जा मिलती हैं जैसे पञ्नशीर काबुल में | स्पष्ट है क्रि उत्तर 
तरफ से अफगानिस्तान में थाने वाले रास्ते सुखाब-अन्द्राब की दूनो 
से हिन्दू कुश पर चढ़ कर काबुल, घोरबन्द या पञ्नशीर की दूनों में 
उतरते हैं। अ्रन्दराब-सुर्खाब ओर पब्जशीर-घोरबन्द के बीच सुप्रसिद्ध 
खावक, काश्रोशां श्रोर चहारदर जोत हैं | बामियाँ और घोरबन्द के 
बीच केवल शिबर घाठा है। ओर बामियाँ तथा काबुल के खोतों के 
बीच अफगानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को ईराक और ऊनाई 
जोतों द्वारा लाँचा जाता है। इस प्रकार घोरबन्द और पलञ्चशौर दूने, तथा 
उनके और काबुल नदी के बीच का दोआब मानों अफगानिस्तान की 
गंदन हैं। जनता की दृष्टि से भी वे उसी के श्रन्तगत हैं, यद्यपि यह 
तम्भव है कि पुराने इतिहास में वे कई बार कपिश देश में रहीं हों। 

लु, कलात और लास-बेला 
झ्बाजा अमरान और दर्रा बोलान के दक्खिन कलात की अधित्य- 
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का है जिस के दक्खिन से खीरथर ओर हालार »हलायें समुह् की तरफ 
बढ़ी हुई हैं। उन श्रृहलाओ के बीच और कलात अधित्यका के नीचे 
हाब, पुराली ओर हिद्ोल नदियाँ सीधे उत्तर से दक्खिन अपनी दूनें 
बिछाये हैं, जिन के मुद्दानों पर थोड़ा मंदान भी बन गया है| खीरथर 
श्रुड्डला की सीधी बियाबान दीवार भे चार सो मील तक एकमात्र नाम 
लेने लायक दर्रा मूला नदी का काठ हुआ है, जो पिछुले इतिहास मे 
विशेष प्रसिद्ध रहा है | - 

अ्रजकल ये प्रदेश ब्रिठिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त में हैं। वह 
प्रान्त एक बनावटी रचना है और उस का नाम एक भ्रमजनक नाम | 
उस का उत्तर पूरबी हिस्सा--क्षेद, भोब, लोरालाई--भौगोलिक 
दृष्टि से ओर जनता की दृष्टि से अफगानिस्तान के पठार का श्रद्ध है । 
उस के दक्खिनी भाग का पत्छिमी अंश असल में बलोचिस्तान है, पर 
वह समूचा बलोचिस्तान नहीं, क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का 
मुख्य अश फारिस राज्य में है। बलोच लोग उस प्रदेश में भी कुदिस्तान 
से ग्यारहवीं शताब्दी में आये कहे जाते हैं। सोलहबीं शताब्दी ई० मे 
वे वहाँ से भारतीय सीमा के अन्द्र घुसने लगे, ओर कलात अधिव्यका 
तथा उस के दक्खिन हिद्धोल, पुराली शोर हाब नदियों के काँठों को 
लाँघते हुए सिन्ध ओर पञ्माब के सीमान्तों पर भी जा बसे | उन की जो 
बस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध के मेदान के उत्तरी 
बढाव कच्छी गन्दाव5 में है, उन के विषय में हम आगे" विचार 
करेंगे | किन्तु कक्नात और उस के दक्खिन की नदियों के काँठे बलोचों 
के प्रवेश के बावजूद भी जनता की दृष्टि से अ्रमी तक भारतीय हें, 
इसलिए उन के पन्छिम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतवष का भाग 
नहीं है, वहाँ कलात और उस के दक्खिन की नदियों के प्रदेश भारत- 


)नीचे ६ १० उ (१)। 
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वध के परम्परागत अद्भ हैं। हाब, पुराली और हिड्भोल नदियाँ खीरथर 
के पत्छिम क्रम से समुद्र मे गिरती हैं | पुराली के काँठे में बेला शहर 
है जो इस प्रदेश--लास वेला--की प्रधान बस्ती है| हिंडोल नदी के 
पन्छिम तट पर प्राचीन हिंगुलाज तीय है'* | 

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सौमान्त रेखा ख्वाजा अमरान से कलात 
अधित्यका क पच्छिम छोर होती हुईं हिंगोल दून के साथ रास (अन्तरीप) 
सलान पर समुद्र से झा लगती है | 

चट्गाँव की पहाड़ियों और लोहित नदी से आम, हेलमन्द और 
हिगोल तक भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार अकित की गई 
है, वह हूबहू वही है जो महाकवि कालिदास ने रघु की दिग्विजय-यात्रा 
के बहाने बतलाई है* । 


१हिंगुलाज तीर्थ के विषय से दे० देवीमागवत पु० ७, ३८, ६; तथा 
श्रह्म वेवर्त पु०, कृष्णुजन्म-खण्ड ७६, २१ । अब भी कराची से ऊँटों पर 
चढ कर हिन्दू तीथंयान्री वहाँ जाते है | 

किन्तु यह बात उतल्लेखयोग्य है कि इस अकरण-सम्बन्धी 
अध्ययन और खोज के पुरा होने ओर इस के अन्तिम परिणामों पर पहुँचने 
के पहले तक मुझे कालिदास के आदर्श का स्वप्न में भी पता न था। 
में इन परिणामों पर सर्वथा स्ववन्त्र रूप से आधुनिक भूगोल, भाषा- 
विज्ञान, जनविज्ञान ओर इतिहास के सहारे ही पहुँचा था । कालिदास 
का आदर्श तो उन्नत उस के बाद प्रकट हुआ । रूपरेखा का प्रात्ीन काल 
एक बार पूरा लिख चुकने पर और दूसरी बार उसे दोहराते समय 
मुझे पहले पहल यह सूका कि उस की संक्तिप्त भूमिका को कुछ 
बढाने तथा उस में भारतवर्ष की भूमि ओर जातियों की, विशेष कर 
जातीय भूमियों की, स्पष्ट विवेचना करने को ज़रूरत है । वेसा करते समय 
मुझे यह जानने की इच्छा हुई कि उत्तरपच्छिमी सीमान्त को ग़लबा 
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ह ८, भारतीय समुद्र 


हम देख चुके हैं कि समूचे जगत्‌ में पहले-पहल सम्यता का उदय 
नील नदी के तट पर, दजला फ़रात के काँठों में, गगा सरस्वती ओर 
सिन्ध के मैदान में तथा होश्राड-हो ओर याढचे-क्याढ की भूमि में हुआ 
था | हज़ारों वरसों तक यही प्रदेश संसार की सम्यता के मुख्य ज्षेत्र रहे 
हैं | भारतीय समुद्र इन उव क्षेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक 
रास्ते में पड़ता है| मूमएडल कौ पुरानी इनिया की दृष्टि से अमरीका 
महाद्वीप तो नई हुनिया है; दक्खिनपच्छिमी अफरीका ओर आरस्ट्र लिया 
से भी पुरानी इनिया का सम्पक वहुत नया है | जिन महादेशों को हम 
आजकल एशिया ओर थुरोप कहते हैं, उन को मिला कर जो विशाल 
महाद्वीप बनता है, उस का उत्तरी भाग--साइ्वीरिया तथा उत्तरी रुस 
आदि--भी सर्दी की वहुतायत के कारण अभी तक बहुत कम आवाद 
है | उस का दक्खिनी हिस्सा, अफरीका का उत्तरी ओर पूरवी तट तथा 


भाषाओं का पढ़ोस की भारतीय भाषाओं से क्या सम्बन्ध है--तव तक में 
उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक ज्ञत्र से वाहर समझता था । तभी मुझे यह 
सुर पढ़ा कि उन का क्षेत्र कहीं आचीन कस्बोज देश तो नहीं, ओर खोज 
करने पर वह अटकत्न ठीक निकली । कम्बोज की पहचान ने रघु के उत्तर- 
दिग्विजय के सार्ग को अक्ाशित किया, ओर तव यह देख कर मुझे अचरज 
और हर्ष हुआ कि महाकवि कालिदाल का और मेरा भारतवर्ष का सीमांकन 
बिलकुल एक है । इस विपय पर पहले रुपरेखा के लिए एक टिप्पणी लिखी 
गई थी, पर बाद में वह विषय रछुन लाइन ऑव कौन्केस्ट तथा मारतमूमि 
प्रिशिष्ट ५ (१-४) के लिए अलग लिख दिया गया, जिस से रूपरेखा 
में अब उस टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रही । कालिदास के समय भारत- 
वर्ष की जो सीमायें मानी जाती थीं, आज भी वही स्वाभाविक प्रतीत होती 
है, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की स्थिरता सूचित होती हे । 
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उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया की सब से पुरानी घनी आबाद 
भूमियाँ है | भारतीय समुद्र उन भूमियों के प्राय; ठीक मध्य में पड़ता 
है। इस ग्रकार की स्थिति के कारण संसार के इतिहास में भारतीय 
समुद्र का बहुत बड़ा गोरव रहा है | उस के रास्तों और व्यापार के 
इतिहास मे संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दशन हो जाता है | 

भारतवासियों के जीवन ओर इतिहास के साथ उस का अ्रत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध रह्य है, सो हम आगे देखेंगे | 


१ ६, प्राचीन पाँच स्थल” | 


ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में मारतवष का संक्षित वन किया है | 
वे विभाग खालिस भौगोलिक दृष्टि से हैं| एक और प्रकार की विभागशेली- 
हमारे देश में पुराने समय से चली आती है। भारतवर्ष की जनता और 
इतिहास की प्रवृत्तियों को ससभने के लिए वह शेली बड़े काम की है | 

उस के अनुसार भारतवष में पाँच स्थल थे । अम्बाला के उत्तर- 
पूरव साधौरा के पास सरसुती (सरस्वती) नदी हिमालय से उतरती है, 
श्रौर थानेसर होती हुई घग्घर (हपद्वती) में मिल कर तिरसा तक पहुँचने 
के बाद मस्भूमि में गुम हो जाती है | दृषद्वती-सरस्वतती के उस काँड से 
कम से कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था | बोद्ध धर्म 
की आचार पद्धति (विनय) के अनुसार आजकल का विहार भी मध्यदेश 
का अंश---बल्कि मुख्य अंश--है, ओर उस की पूरबी सीमा क्ंगल 
कस्वा (संथाल परगना का काकजोल) तथा सलिलवती नदी (श्रधुनिक 
सलई*) है जो भाड़खरड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ़ बहती है| 

१ विशेष विवेचना के लिए दे० * $ । 

* भहावग्ग, चस्मव्खन्वक (५) | कजगल की कांकजोल से शिनास्त, 
अरसा हुआ, डा० राइज़ डैविड्स ने की थी। सलिलवती +सलई शिवाइत 
का श्रेय मेरे मित्र भिक्‍्खु राहुल सांकृत्यायन त्िपिटकाचाय को हे | 
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नेपाली लोग इस मध्यदेश फै निवासियों को आज भी मदेसिया या 
मधेसिया कहते हैं, ओर उन के मदेसियों मे विहार के लोग भी निश्चय 
से शामिल हैं| मध्यदेश की दक्खिनी सीमा प्रायः पारियात्र था विन्ध्या- 
चल माना जाता था | उस मध्यदेश के पूरब, दक्िखिन, पच्छिम ओर 
उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, दक्षिणापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, 
ओर उत्तरापय कहलाते थे | 

जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तव काशी, मिथिला (उत्तर 
विह्र), मगध (दक्खिनीविहार) और उस के पूरवी छोर पर का अंग 
देश (आधु० भागलपुर ज़िला), तथा उस के साथ बंगाल, आसाम, 
उड़ीसा के सब प्रदेश पूरव (प्राची) में गिने जाते | अ्व भी पब्छिमी 
विहार की भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पच्छिमों 
हिस्से में बोली जाती है, पूरवी कहलाती है। पच्छिम वालों के लिए 
वही ठठ प्रव है। वे उस इलाके के लीगों को पूरविया कहते हैं, जब 
कि ओर पूरव--वंगाल--के रहने वालों को बंगाली | ठेठ नेपाल 
(काठमार्डू-दून) की भी कामरूप (आसाम) के साथ साथ पूरबी देशों 
में ही गिनती होती। दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़) कभी पूरव में ओर 
कभी दक्खिन (दक्षियापथ) में गिना जाता | 

श्राड़्वला और सहयाद्वि को एक रेखा मान ले, तो उस रेखा के 
पच्छिम के प्रदेश, अ्र्थात्‌ मारवाड़, सिन्ध, गुजरात ओर कोंकणश, अप- 
रान्त था पच्छिसी आँचल में गिने जाते | वैसे मध्यदेश ओर पच्छिम 
की ठीक सीमा देवसभ थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता 
आज हमें नहीं है। बहुत सम्भव है कि वह सरस्वती के विनशुन या 
अदर्श (गुम होने की जगह) की देशान्तर-रेखा मे कोई जगह रही हो । 
ओर परस्वती नदी के तट पर प्रथूदक नगर (कर्नाल ज़िले के पिहोवा) 
से “उत्तर? तरफ़ के प्रदेश उत्तराषथ में सम्मिलित थे | पिहोवा लगभग 
ठीक ३० 3० अक्षाश-रेखा पर है, इसलिए पुथुंदुक से उत्तर का अ्थ 
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. करना चाहिये ३० 3० अ्रक्षांश-रेखा से उत्तर | इस प्रकार उस रेखा से 
उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ की देशान्तर रेखा के पच्छिम भी थे 
उत्तरापय में ही गिले जाते। पंजाब, कश्मीर, काबुल, बलख, सब उत्तरा 
पथ में शामिल होते। दर बोलोन पिहोवा की अक्षाश-रेखा के तनिक ही 
दक्खिन है, इसलिए उस के उत्तर अफगानिस्तान उत्तरापय में था, 
ओर उस के दक्खिन कलात प्रदेश पच्छिम में | 

मुध्यदेश, पूरव और दक्खिन की सीमाओं पर एक जंगली प्रदेश 
की मेखला थी जो आज भी बहुत कुछ बची हुई है | वह मगह की 
दक्खिनी पहाड़ियों से शुरू हो कर मध्य गोदावरी के श्राचल में बस्तर 
तक फैली 'है। पूरवी घाठ का घोवन गोदावरी में लाने वाली शबरी 
और इन्द्रावती नदियों के बीच का दोश्नाब बस्तर का जंगली प्रदेश है| 
उस के पच्छिम वेण॒गंगा के काठ में आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, 
नागपुर और भाणडारा ज़िले हैं। प्राचीन काल में वे भी जंगली प्रदेश 
के अंश थे। छुचोसगढ़ के द्वारा ये गोदावरी-तट के जंगल अदेश भाड़ 
खरड या छोटा नागपुर के जंगलों से जा मिलते श्रोर उस लम्बी बन- 
भेखला को बना देते है जो बिहार, उड़ीसा, छुत्तीठगढ़, महाराष्ट्र ओर 
आन्भ्र (तेल्ंगण) की सीमाश्रों पर अ्रब तक बनी हुई है | 

विन्ध्याचल के पच्छिमी छोर पर अर्थात्‌ मध्यदेश अपरान्त ओर 
दक्षिणापेयथ की अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और खानदेश की 

'सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिस में श्रव भी भील लोग 


रहते हैं 


६ १०, भारतबष की जातीय भूमियाँ 
॥ भारतवर्ष एक महान्‌ देश है | यद्यपि कई अंशो में उस में समूचे 
में भी. जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठौक कहें तो वह कई 


अधिक विस्तृत विवेचना के लिए दे० मारतमूमि, प्रकरण ७। 


णर भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० १ प्र० १ 


छोटी उपजातियों या खण्ड-राष्टरों के क्षेत्रों का जोड़ है | उन जातीय ज्षेत्रों या 
जातीय भूमियों का उस के इतिहास में धीर धीरे विकास हुआ है। उन 
में से प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; कोई श्रत्यन्त पुरानी है तो कोई 
अपेक्षया कुछ नयौ--अश्रथांत्‌ किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले 
ही प्रकट हो चुका था तो किसी का कुछ पीछे हुआ | तो भी उन सब 
की बुनियाद बहुत पुरानी है। भारतवर्ष की जातीय चेतना बिलकुल 
क्षीण हो जाने के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुकी 
हैं, फिर भी भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं ओर बोलियों का बेंटवारा 
प्रायः उन्हीं के अनुसार है। मारतवष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने 
के लिए उन जातीय भूमियों या ज्षेत्रों को पहचानना आवश्यक है। 
अ. हिन्दी-खण्ड 

प्राचीन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मोटे तोर पर 
हिन्दी क्ष त्र या भध्यमणंडल कह सकते हैं, यथ्यपि आज का हिन्दीःक्षेत्र 
पुराने मध्यदेश से बड़ा है| हिन्दी को आज भारतवष की राष्ट्रभाषा* 
कहा जाता है; पूरब में बंगाल आसाम ओर पच्छिम में सिनध गुजरात 
को छोड़ कर समूचे उत्तर भारतीय मेदान और विन्ध्यमेखला में, तथा 
कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों में, लगभग १३ करोड़" आदमियों के 
पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है।इस समृचे देश के मिन्न भिन्न 
प्रदेशों मे उस की अनेक बोलियाँ" बोली जाती हैं। उन में से पहाड़ी 
प्रदेशों का विचार हम प्रथक्‌ करेगे, बाकी उत्तर भारतीय मेदान और 
विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को कहा है, उन के सिवा 
पंजाब को भी हिन्दी-खण्ड में न गिनेगे, क्योंकि पूरबी पंजाब की पंजाबी 
यद्यपि हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है, तो भी पच्छिमी पंजाब 


१इन बातों की विशेष विवेचना के लिए दे० भारतमूमि परिशिष्ट 
२(१)। 
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की बोली हिन्दकी" उस से बहुत दूर है। उत्तर भारतीय मेंदान और 
विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी-खश्ड कहते हैं | 

उस हिन्दीखण्ड की बोलियों में से जिस एक खडी बोली को माँज 
संवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी बनी है, वह ढेठ घरेलू बोली के रूप 
में गंगा-जसना-दोश्राब के उत्तरी भाग अथांत्‌ मेरठ के चौर्गिंद इलाके मे, 
दोआब के पूरब रहेलखण्ड तक, तथा पच्छिम अम्बाला जिले में घर्घर 
नदी तक बोली जाती है। बही प्राचीन उत्तर पश्चाल और खून्न देश 
हैं। दक्खिनपूरव इन के ठीक साथ सा हुआ मथुरा का प्रदेश अ्रथवा 
प्राचीन घूरसेन देश है जिस की बोली ब्रजभाखा है | इन प्रदेशों की बोली 
न केवल आज प्रत्युत हमेशा से भारतवष की केन्द्रिक और मुख्य भाषा 
या राष्ट्रभाषा का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा 
लोकिक सस्कृत, और फिर शौरसेनी प्राकृत तथा अ्रपश्रंश, जो समूचे देश 
की राष्ट्रभाषाये थीं इन्हीं प्रदेशों की बोलियों का मेंजा हुआ रूप थी । 
अम्बाला के दक्खिन आजकल का बागर ओर हरियाना अ्रथवा प्राचीन 
कुरुक्षेत्र है, जिस की बोली बाँगरू खड़ी बोली में राजस्थानी और पंजाबी 
छाँह पड़ने से बनी है। जिला गुडगाँव में आ कर बाँगरू ब्रजमाखा में ढल 
जाती है| ब्रजभाखा के पूरब कनौजी का इलाका है जो प्राचीन दक्षिण 
पञ्चाल देश को सूचित करता है। दोनों के दक्खिन जमना पार बुन्देली बोली 
है जो विन्ध्यमेखला के दक्खिन छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची 
है| आजकल के नेरुक्त अर्थात्‌ भाषाविज्ञानी इन सब बोलियों को मिला 
कर पहछाँही हिन्दी वर्ग (अथवा ढीक ठीक कहे तो आर्यावत्ती भाषाश्रों 
की भीतरी उपशाखा के केन्द्रवर्ग का पछाँही हिन्दी उपवर्ग) कहते हैं। 

पछाँही हिन्दी के पूरथ सा हुआ पूरबी हिन्दी का इलाका है मिस 
में उत्तर से दकिखिन क्रमशः अवधी, बघेली श्रोर छत्तीसगढ़ी बोलियाँ 
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हैं; कनोजी के सामने अ्रवधी ओर बुन्देली के सामने बघेली छुत्तीसगढ़ी। 
छुत्तीसगढ़ी हमें ठीक महानदी के काँठे श्रोर बस्तर तक ला पहुँचाती 
है, उस के दक्खिनपच्छुम मराठी और दक्खिनप्रब उड़िया बोली 
जाती है। 

भाषाओं ओर बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, मोगोलिक एकता और 
पिछले इतिहास में एक रहने की प्रद्वति को देखते हुए कुरुक्षेत्र से प्रयाग 
तक का इलाका अर्थात्‌ बाँगरू, खड़ी बोली, वजभाखा, कनोजी और 
अवधी वोलियों का क्षेत्र एक जातीय भूमि है। वह अ्न्तवेद या ठेठ 
हिन्दुस्तान है। उस के दक्खिन बुन्देली, बघेली ओर छत्तीसगढ़ी के 
प्रदेशों को मिला कर एक वूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम 
चेदि' है | अर्थात्‌, प्ाँही ओर पूरबी हिन्दी के क्षेत्र को मिला कर 
उस का जो अश उत्तर भारतीय मेदान में है वह अन्तर्वेद, और जो 
विन्ध्यमेखला में है वह चेदि | 

अ्न्तवंद के पूरव विहार है | उस में तीन बोलियाँ हैं--भोजपुरी, 
मेंथिली ओर मगही। भोजपुरी गड्जा के उत्तर दक्खिन दोनों तरफ है, 
वह प्राचीन मल्ल ओर काशी राष्ट्रों को सूचित करती है। अपनी एक 
शाखा नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू हांते हुए 
छोटा नागपुर के दो पठारों में से दक्खिनी अर्थात राची के पञर पर भी 
कव्ज़ा कर लिया है। मेथिली मिथिला श्रथवा तिरहुत ( उत्तर बिहार ) 
की वोली है, किन्तु पूरवी छोर पर वह गड़ा के दक्खिन भागलपुर 
( प्राचीन अंग देश ) मे भी चली गईं है। मगही प्राचीन मगध या 
दक्खिन विहार की बोली है। छोटा नागपुर के उचरी पठार हज़ारीबाग़ 
पर भी उस का दखल हो गया है | इस प्रकार आ्राजमगढ़ से राजमहल 
ओर रक्‍्सौल से राची तक विहारियों की जातीय भूमि है, और उस मे 
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बिचले गज्जा काँठे के मेदान के साथ विन्ध्यमेखला के सब से पूरबी 
प्रदेश--फ्राडखण्ड--का मुख्य अश भी सम्मिलित है | 

विन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखए्ड, बधेलखणड और छुत्तीस- 
गढ़ चेदि में थ्रा चुके | काडलण्ड का पच्छिमी अ्रश ( सरगुजा और उस 
का पड़ोस) भी छुत्तीसगढ़ी बोली के क्षेत्र में होने से उसी में आरा गया। 
उस का पूरबी अंश बिहार में चला गया | बाकी राजपूताना और मालवा 
के प्रदेश रहे | उन दोनों में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती हैं। राज- 
पूताना और मालवा को मिला कर अर्थात्‌ राजस्थानी और उस से सम्बद्ध 
भीली बोलियों के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है। 

इस प्रकार समचे हिन्दीखश्ड या मध्यमश्डल में चार जातीय भूमियाँ 
हैँअन्तवेंद, बिहार, चेदि और राजस्थान | 


इ. पूरब-, दक्खिन-, पर्छिम ओर उत्तरपच्छिम-खरड; 


पूरबर्खंड में उड़ीसा, बंगाल ओर आसाम तीन भूमियाँ हैं । उन में 
से पहली दो तो उड़िया और बंगला भाषाश्रों के क्षत्र हैं। बह्मपुत्र के 
उपरले काँठे में जो आसमिया भाषा का क्षेत्र है उस के उत्तर और 
पूरब-दक्खिन सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पच्छिमाधे के दक्खिन 
गारो, खासी ओर जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सीमान्त , के पहाड़ों 
प्रत्युत उन पहाड़ियों में भी मिन्न भिन्न जगली धोलियाँ बोली जाती हैं। 
खासी-जयन्तिया की बोलियों का सम्बन्ध तो काडखएड की मुंडा बोलियों 
से है, किन्तु गारो पहाड़ियों और सीमान्त के अन्य पहाडों की बोलियाँ 
तिब्बद और बर्मा की भाषाओं के परिवार की हैं। उन बोलियों के ्षेत्र 
को बंगाल और थआसाम में से किस में कितना गिना जाय अथवा उन्हें 
भारतवर्ष के एकदम बाहर बर्मा में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट 
'है!कि गारो के समान जो प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष के अन्दर 
'आ गये हैं, वे तो भारतवष के ही भाग हैं। इस प्रकार बाड़ा जाति पूरी 


८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... खं० १ ग्र० ! 


तरह आसाम के वीचोंबीच आ गई है, ओर नागा भी बहुत कुछ उस के 
अन्तगंत है? | किन्तु लुशई की स्थिति ऐसी है कि उन्हे चाहे आसाम 
ओर भारतवष में गिना जाय चाहे बरमा में" | 

दकक्‍्खिन भारत का उत्तरपच्छिमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय 
भूमि है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तीन हिस्सों में बाँटते हैं---कोंकण, 
घाटमाथा और देश | कोंकण सद्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोशा 
तक मंद्यन का फ्रीता है। घाट्माथा पच्छिमी घाट के ऊपर का प्रदेश 
है। देश घाव्माथा के पूरव उतार का पहाड़ी मेदान है। कोंकश और 
घाटमाथा तो फैल नहीं सकते थे, लेकिन देश का कल्लेवर मराठी सत्ता 
और भाषा के साथ साथ दूर तक फैलता गया है। बराड तो मूल 
महाराष्ट्र था द्वी, किन्तु अब्र देश में उस के पच्छिम खानदेश तथा उस के 
परव वर्धा, नागपर, भार्डारा और चान्दा ज़िले ही नहीं, प्रत्युत वस्तर का 
मुख्य अश भी समा गया है| मराठी भाषा ने यह परबी इलाका उस 
प्राचीन जगल-प्रदेश मे से काटा है, जिस का उल्लेख पीछे किया जा 
चुका हे, ओर जो शुप्त-युग के श्रट्वी-राज्यों तथा पिछुले मुस्लिम ज़माने 
के गोंडवाना में सम्मिलित था। आजकल का बस्तर उस का मुख्य अंश 
है। अ्रत्र उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा और चेदि की सीमाये परस्पर छूती हैं । 

महाराष्ट्र के पूरवदक्खिन तेलुगु भाषा का समृचा क्षेत्र तेलगण या 
आन्ध्र-दश है, तथा महाराष्ट्र के दक्खिन कनाडी भाषा का क्षेत्र क्ो- 
टक | कोडुगु ('कुर्गी?) और ठुल्ु कनाडी की ही दो वोलिया हैं। 
नेल्लूर के दक्खिन पूरबी तट पर तामिल भाषा का समृचा क्षेत्र तामिल- 
नाडइु या तामिलनाड" और पच्छिमी तट पर मलयात्म का क्षेत्र केरल 
या मलवार है | लक5दिव भी केरल में सम्मिलित है | 

सिंहल द्वीप के उत्तरी अंश मे तामिल वोली जाती है, ओर शेष में 
सिंहली | भूगोल और इतिहास की दृष्टि से पूरा सिंहल एक ही भूमि 
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है। माल5दिविन श्रर्थात मालडदिव द्वीपसमृह और मिनिकोई दीप भी 
उसी भे सम्मिलित हैं । 

पच्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मण्डल में चले जाने से पब्छिम- 
खण्ड में गुजरात और सिन्ध बचे | गुजरात गुजराती माषा का ज्षेत्र है। 
कच्छु भी उसी से सम्मिलित है | 

सिन्ध सब दृष्टियों से एक प_्थक्‌ और स्वतन्त्र जातीय भूमि है। 
उसका भाषा सिन्धी है जो आजकल के 'बलोचिस्तान” की लास-बेला 
रियासत में भी बोली जाती ओर पच्छिमी पजाब की बोली हिन्दकी से 
बहुत मिलती है। सिन्धी मेदान का उत्तरपच्छिमी बढ़ाव कच्छी गन्दावड 
भी, जो मृला, बोलान, मारी आ्रादि बरसाती नदियों का कच्छु है, और 
आजकल 'बलोचिस्तान”ः भे शामिल है, वास्तव में सिन्ध का अंग है। 
उसी में सिबी ज़िला या सिबिस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का 
अग समझा जाता रहा | 

प्राचीन परिभाषा में जिसे उत्तरापथ कहा जाता था, उस के मैदान 
अश में केवल पजाब का प्रान्त बचता है, ओर उसे अब उत्तरपच्छिम 
कहना अधिक ठीक दे | पंजाब की भाषा-विषयक स्थिति कुछ पेचीदा 
है | साधारण जनता मोटे तौर पर पंजाबियों की बोली को पंजाबी कहती 
आर यह भी जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ 
भिन्न और सिन्‍्धी से मिलती है। आधुनिक नैरुक्त लोग पजाबी माम 
केवल उस बोली को देते हैं जो पूरबी पंजाब में बोली जाती है । पच्छिम 
पजाब की बोली को, जिस का एक रूप मुल्तानी है, वे पछोही एण्जाबी 
भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने से उस का पूरबी पंजाब की 
बोली से नाता दौख पड़ेगा जो कि है नहीं | इस पहछाँहीं बोली का नाम 
हिन्दकी" है | नैरुकों के मत में पंजाबी तो हिन्दी की खड़ी बोली के 
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इतनी नज़दीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी इतनी दूर 
ह जितनी विहारी हिन्दी या मराठी | लेकिन इन बारीक भेदों के बाव- 
जूद अपनी भीगोलिक स्थिति और अपने इतिहास के कारण पजाव की 
जावीय एकता ऐसी स्पष्ट ओर निश्चित है जैसी सिन्‍ध या गुजरात की | 
ओर पंजाब की इस स्वाभाविक अन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकी 
ओर पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई ई-और भारतवर्प में और 
कहीं भी एक वोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं 
हुआ--कि उन की ठीक पारस्परिक सौसा भी निश्चित नहीं की जा 
सकती | 

व्यय (जेहलम नदी) ओर सिन्ध के वीच का पहाड़ी हज़ारा ज़िला 
ओर सिन्ध पार के पेशावर, कोहाठ, वन्‍नू ओर डेरा-इस्माइल-खाँ ज़िले 
जो अब सरकारी सीमाप्रान्त में हैं, असल में पजाब के ही हैं। पेशा- 
बर, कोहाठ श्रोर बन्नू ज़िलों में अब पश्तोभापी जनता पंजाबी जनता 
से अ्रधिक है, तो भी उन ज़िलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजाब से है | 

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदी है । श्रम्बाला ज़िले की खरड़ 
ओर रोपड़ तहसीलें तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आ जाती हैं, 
पर वाकी अ्रम्बाला ज़िला ओर वागर-हरियाना प्रदेश जो परकारी 
पंजाब के पूर्वी छोर पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है । 

हज़ार के अतिरिक्त पंब्जाव के पहाड़ी अंश का विचार हम पव॑त- 
खण्ड में करेंगे | 


उ, पवृत-खण्ड 
(१ ) पच्छिय अंश--लास-वेला, कलात, वलोचिस्तान' 
प्रह्मड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा | उठ के 


पच्छुमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है। हम 
देख चुके हैँ कि उस का पच्छिमी भाग जो लास-बेला श्रीर कलात- 
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अधित्यका के पच्छिम तरफ है, भारतबध का अश नहीं है | लास-बेला 
लास राजपूतों और जटों* का घर है, और वहाँ की बोली लासी सिन्धी 
का एक रूप है | इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत भें बलोच भी 
काफी आर गये हैं, तो भी बलोची बोलने वालों की सख्या सिन्धी बोलने 
बालों की एक तिहाई से कम है। इसी कारण लास-बेला सिन्‍्ध का ही 
एक अंग है। 
उस के ऊपर कलात की स्थिति जनता ओर भाषा को दृष्टि से 
बड़ी विचित्र हे।कलात ब्राहुई लोगों का घर है। ब्राहुई भाषा का न 
तो सिन्धी से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तो से, न पच्छिम 'की 
बलोची से; उस का सम्बन्ध दक्खिन भारत की तामिल तेलुगु आदि 
भाषाओं से है | कलात की अधित्यका का एक तो ज्षेत्रकल ही बहुत 
अधिक नहीं; दूसरे उस की आबादी भी सब से घते बसे हुए उत्तरी 
ज़िलों--सरावान औ्रौर बोज्ञान--में १० से १५ श्रादमी प्रति वर्गमील 
है, जब क्रि दक्खिनी ज़िले जहबान--सें वह ५, ओर पच्छिमी ज़िले 
खरान में १ प्रति वर्ग मील है। इस दशा में कल्ात को एक स्वतन्त् 
जातीय भूमि कहना उचित नहीं | ब्राहुई लोग प्रायः फिरन्दर हैं, और 
वे जाड़े के मौसम में बड़ी सख्या में सिन्ध में उतर आते हैं। इन 
कारणों से भाषा का भेद रहते हुए मी कलात को सिन्ध के साथ गिनना 
चाहिए. । 
हम ने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध ओर 
पञजाब के सीमान्त पर, भी आ बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरबी या 
भारतीय बलोचिस्तान बना हुआ है। यह पूरबी बलोचिस्तान दरों 
बोलान से शुरू हो कर उस के दक्खिन तिबी श्रोर कच्छी मे ओर 
कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान और शीनग्गर पव॑तों के दक्खिनी छोर 


१( हिन्दी ) जाट--( पंजाबी ) जह-( सिन्धी ) जट5 | 
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के घुमाव तक गया है | सरकारी वलोचिस्तान के पूरवी अंश में इस के 
उत्तर लोरालाई और भोब ज़िले भी हैं, पर उन के निवासी वलोच 
नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से वोलान कलात का अंश है, और 
आजकल वहाँ वलोची जनता ब्राहुई से कुछ ही अधिक है। कच्छी 
सिन्ध का अंश है, ओर अब भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले वलोची बोलने 
वालों के दूने से अधिक हैं। दोनों के वीच सिब्री में वलोची-भाषी 
जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है | उस के पूरव सुलेमान-शीनग्रर 
के दक्खिनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माड़ी श्रोर बुग्ती 
कृवीले ही घमा करते है, इसौलिए वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है | 
इस प्रकार सिवी ओर माड़ी-चुग्ती ही असल भारतीय वलोचिस्तान 
हैं| सिवी सिन्‍्ध का बहुत पुराना टुकड़ा है, उसे हम सिन्‍्ध में गिन 
चुके हैं। वाकी केवल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे | ब॒ग्ती प्रदेश में श्रावादी 
की धनता १० ग्रति वर्ग मील से कम और माड़ी में ५ प्रति वर्ग मील 
से कम है | थे प्रदेश सिन्ध और पंजाब के ठीक बीच हूँ, उन के उत्तरी 
छोर पर सुलेमान के पच्छिम दृटिश वलोचिस्तान की बरखान तहसील 
में हिन्दकी बोलने वाले खेतरान लोगों की आवादी मुख्य है: इस प्रकार 
वे सिन्ध और पंजाव में बाँटे जायेंगे। किन्तु दक्खिनपच्छिमी पंजाव 
ओर सिन्ध मे परस्पर इतनी समानता है कि उन के बीच माड़ी-बुग्ती 
प्रदेश का कितना अश किस भें बाँटा जाय से निश्चय शअ्रभी नहीं 
किया जा सकता | 
(२ ) उत्तपच्छिमी अंश--( के ) अफ़गानस्थान 

दर्रा बोलान के उत्तर ब्रि० वलोचिस्तान के क्वेट-पिशीन, लोरालाई 
और भोव जिले, तथा सरकारी पश्चिमो्तर-सीमा-प्रान्त के वज्ञीरिस्तान, 
कुरम, अफ्रीदी-तीराह और मोहमन्द इलाके वस्तुतः ब्रिटिश अफ- 
ग़ानिस्तान हैं | हम जिसे श्रफगान प्रदेश कहते हैँ उस में और आ्राजकल 
के अफगानिस्तान भे गड़बड़ न हो, इसलिए हम असल अफग्रानिस्तान 
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को अफगानस्थान कहेंगे । हमारा अफगानस्थान वास्तव में पकथ-कम्बोज 
देश है। उस में जहां पूर्वोक्त श्रि० अफगानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ 
काफिरिस्तान या कपिश देश वास्तव में उस का अंग नहीं है। हरी-रूद 
की दून अर्थात्‌ ख़ास हेरात को और सौस्तान को भी फारस में गिनना 
अधिक ठीक है। हिन्दूकुश के उत्तर बलख प्रदेश अथवा श्रफगान 
ठकिस्तान अब जनता की दृष्टि से पक्‍थ-कम्बोज नहीं रहा; किन्तु 
कम्बोज देश का जो अंश अब रूसी पंचायत-संघ में है उसे भी अफगान- 
स्थान सें गिनना चाहिए। 

अफगान लोगो की भाषा पश्तो या परुतों है। वे अपने को अरफ़- 
शान नहीं कहते। पश्तों या पझुतो भाषा विभिन्न अफ़ग़ान कबीतलों में 
एकता का मुख्य सूत्र है; उस के बोलने वाले पश्तान या पर्तान क्ह- 
लाते हैं जिस से हमारा पठान शब्द बना है | लेकिन अफशानस्थान 
की जनता में हज़ारा, ताजिक आदि जातियाँ भी हैं जो पश्तो या पझुतो 
नहीं बोलती | हज़ारा चगेज़्ख़ाँ के साथ आये हुए मंगोलों के बंशज हैं। 
ताजिक प्राचीन कम्बोजों के वंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद मे 
आने वाली अनेक जातियाँ धुज्न मिल गई' हैं? | वे फारसी का एक 
रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस के उन फारसीभाषियो को 
पार्सॉवान कहते हैं | अफगानिस्तान कौ राजभाषा भी फारसी हैं। इसी 
लिए. हेरात जैसे प्रान्त को अफग्रानस्थान में गिना जाय या फारिस मे 
सो कहना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों ओर पार्सीवानों का देश 
एक है; अफग़ानस्थान के पार्सीवान जिन्हें फारिस वाले अफगानों में 
गिनते हैं ईरानियों से भिन्न हैं | 

अफगानिस्तान का काफिरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता ओर 
इतिहास की दृष्टि से अफगानस्थान का भाग नहीं है | ठीक ठीक करें 
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तो काबुल नदी के दक्खिन निग्रहार भी कपिश का ही अश है। कपिश 
के पूरब बाजोर, स्वात, बुनेर और यूसुफज़ई का इलाका प्राचीन पच्छिम 
गान्धार देश है; उस का पूर्वी गान्धार अर्थात्‌ उत्तरपच्छिमी पजाब से 
अत्यन्त पुराने समय से सम्बन्ध है" | किन्तु १५वीं शताब्दी ई० में 
उस पर यूसुफज़ई पठानों ने पहले-पहल चढ़ाई की, ओर तब से पठान 
लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती 
लोग हज़ारा चले गये । यूसुफज़ई इलाका अ्रव पेशावर ज़िल्ते में है; उस 
में अब भी पश्तो ओर हिन्दकी दोनों बोली जाती है। पीछे कह छुके 
हैं कि पेशावर, कोहाट और बन्नू ज़िले पजाब का ही अग हैं| इसी 
प्रकार बाजोर, खात ओर बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर याग्रिस्तान 
कहा जाता है, काश से अधिक सम्बन्ध है| 
जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस मे आजकल ग्रल्चा बोलियाँ 
बोली जाती है, ओर उन का पश्तो-पझुतो से निकट सम्बन्ध हे | कम्बीज 
उफ तुखार देश* के पच्छुमी अश वदरूशा में भी पहले उन से मिलती 
कोई बोली ही थी, लेकिन अब बदखुशी लोगों ने फारसी अपना ली है। 
तुखार या कम्बोज की जनता श्रब॒ ताजिक कहलाती है| कम्बोज देश 
का मुख्य भाग आज रूसी पवायत-संघ के अन्दर है, पर वास्तव मे 
वह अफगानस्थान का एक अश है | 


( ख ) कपिश-करमीर 
काफिरिस्तान या कपिश की कती ( वशगोली ) आदि “काफिर! 


बोलियों, चितराल की बोली खोवार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद 
देश की शिना बोलियों ओर कश्मीर की कश्मीरी में परस्पर घनिष्ठ 
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सम्बन्ध है। मरुवह्दोन और कश्टबार की दूनों में भी कश्मीरी जनता 
रहती और कश्मीरी भाषा बोली जाती हे | इसी लिए. काफिरिस्तान, 
चितराल, कोहिस्तान, दर्दिस्तान, कश्मीर और कष्टवार को मिला कर 
एक ही जातीय भूमि कपिश-कश्मीर कहना चाहिए | इन सब प्रदेशों 
का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर से पुराना सम्बन्ध है। कोहिस्तान 
का कुछ अंश ओर दरद-देश तथा कष्टवार अरब भी कश्मीर राज्य मे 
ही हैं| हुब्ज़ा ओर नगर नाम की बस्तियों के पास बुरुशास्की भाषा का 
छोटा सा ज्षेत्र भी दरद-देश के अन्दर है | 

डा० फ्राके ने सिद्ध किया है? कि दरद देश की पूरबी सीमा सिन्ध 
दून में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग से कम से कम खलचे के पूरब 
सस्पोला तक थी, जहाँ अरब तिब्बती भाषा ने अधिकार कर लिया है। 
वहाँ के लोग अब भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिव्बती रग-ढंग और भाषा 
अपना ली है । का 

कंष्टवार के दक्खिनपूरब भद्रवा ओर चम्बा से शुरू कर नेपाल के 
पूरबी छोर तक पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती है । उन का सम्बन्ध यदि 
किसी भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से । उन में से भद्गवा 
से जौनसार तक की बोलियों पच्छिम पहाड़ी, फिर गड़वाल-कुमार्क की 
मध्य पहाड़ी, ओर नैपाल की पूरबी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्बा के 
दक्खिन कांगड़ा में पंजाबी बोली जाती है, शोर वहाँ से पूरब तरफ 
वह ऊपर पहाड़ों में भी चम्बा और कुल्लू-मएडी के बीच पच्चर को 
तरह जा घुसी है| इस प्रकार वह भद्गरवा-चम्बा को अपने असल परिवार 
से अलग कर, देती है। चम्बा की चमिश्राली बोली मे कश्मीरी कूलक 
काफी है, और भद्गवाही तो चमिआ्राली ओर कश्मीरी का मिश्रण ही 
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है। भद्रवा तो अ्रब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरिक्त चम्बा 
को भी उक्त कारण से कपिश-कश्मीर में ही गिनना उचित है | 


( ग ) पंजाब का पहाड़ी अंश 

पीछे कह चुके हैं कि हज़ारा ज़िला पंजाब का अंश है। मुगल 
ज़माने के पखली इलाके में उस के साथ साथ कृष्णगंगा दून का निचला 
अंश भी शामिल था | वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि 
से पंजाब का अश है। इस के सिवा उपत्यका के छिभाल (अभिसार ) 
प्रदेश अर्थात्‌ पंच राजोरी और मिम्भर रियासतों की बोली भी हिन्दकी 
है, ओर उस के पूरब डुगर की पंजाबी | आधुनिक कश्मीर रियासत के ये 
दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव में पंजाब के हैं | डुगर के दक्खिन- 
पूरब ढेठ कांगड़ा तो पंजाब का श्रपना हिस्सा है ही। होशियारपुर के 
दक्खिनपूरब कहलूर की ओर सतलज पार नलगढ़ की बोली भी पजाबी 
है। वहाँ से उस की सीमा बघाठ के नीचे पहुँच कर घग्घर के स्ोत को 
जा छूती और फिर मैदान में उस नदी के साथ साथ चलती है। भ्रर्थात्‌ 
मडी, सुकेत, क्युठल और बघाट के नीचे की उपत्यका पजाब में है। 


( हे ) मध्य अंश 

हिमालय के मध्य अंश से हमारा अभिप्राय उस अंश से है जो 
मध्यदेश या हिन्दी-खण्ड के उत्तर लगा है ओर जिस में पहाड़ी बोलियाँ 
बोली जाती हैं| इन बोलियों के रिश्तेन्‍नाते की चर्चा अभी हो 
चुकी है। 

(के ) अन्तर्वेद का अ्रंश 

इस प्रदेश में से कुमाऊँगढ़वाल ओर कनौर का अन्तवेद के साथ 
बहुत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिम सतलज पार 
के सुकेत, मंडी ओर कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाब की 
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अपेक्षा इन्हीं प्रदेशों से ओर हिन्दी-खए्ड से अधिक सम्बन्ध है। इसी 
कारण उन्हें अन्तवेंद में गिनना चाहिए | 
(ख ) नेपाल 

कुमाऊँ के पूरब गोरखों का नेपाल राज्य अफग़ानस्थान और कपिश- 
कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र जातीय भूमि है | गोरखों का नेपाल पर 
दखल बिलकुल आधुनिक है, भर उसी दखल के कारण उस राज्य के 
छोटे-छोटे विभिन्न प्रदेशों में अब एकता आ गई है। उन की भाषा 
पबतिया, गोरखाली या खसकुरा कहलाती है, क्योंकि खस लोग भी 
गोरखों के साथ-साथ नेपाल में गये हैं। तो भी समूची जनता ने श्रभी 
उस भाषा कों पूरी तरह से अपनाया नहीं है। किन्तु प्राचीन ओर मध्य- 
कालीन इतिहास पढ़ते समय हसे याद रखना चाहिए कि तब आधुनिक 
नेपाल एक जातीय भूमि न थी, ओर गोरखा राज्य से पहले नेपाल 
शब्द का अथ नेपाल की दून ही था। यदि गोरखों की पैदा की हुई 
नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो उस के मिन्न भिन्न प्रदेश 
अपने दक्खिन के भेदान के प्रान्तों मे ही गिने जाते | 

(४ ) परब अंश 

नेपाल के पूरब सिकिम में भी नेपाली जनता बढ़ रही है, और वह 
नेपाल भे ही गिना जा सकता है। परल्तु चुम्बी दून और भूटान तिब्बती 
या भोटिया प्रदेश हैं; वह तिब्बत का रहोखा अ्र्थांत्‌ दक्खिन प्रान्त है । 
उन के पूरब आसामोत्तर जातियों का भी तिब्बत से ही श्रधिक सम्बन्ध 
है | ये प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से भारतवंध में मिने जाते हैं । 


दूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


६ ११, भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें और नस्‍्तें-- 
( 
आय ओर द्राविड 


भारतवष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए. हम ने गत्येक 
भूमि की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल 
शब्दों ओर धाठुश्रों की, तथा व्याकरण के ढाँचे की--अश्रर्थांत्‌ सशाश्रों 
ओर धातुओं के रूप-परिवतन के, उपसर्गों ओर प्रत्ययों की योजना के 
ओर वाक्य-विन्यास आदि के नियमों की--परस्पर ठुलना करने से बड़े 
महत्त्व के परिणाम निकले हैं| हिन्दी की सब बोलियों का तो आपस में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है ही, उस के अ्रतिरिक्त आसमिया, बंगला श्रोर उड़िया 
का, मराठी और तिंहली का, गुजराती ओर सिन्धी का, पंजाबी और 
हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों अ्र्थात्‌ नेपाल की गोरखाली भाषा और 
कुमाऊँ-गढ़वाल की तथा जोनसार से चम्बा तक की सब बोलियों का-- 
अथांत्‌ हिन्दीखण्ड, पूरवखरण॒ड, पच्छुमखणड ओर उत्तरपच्छिम-खण्ड 
की सब मुख्य भाषाञ्रों, दक्खिन-खण्ड में मराठी ओर सिहली, तथा 
पवंतखण्ड में नेपाल से चम्बा तक कौ बोलियों का--एक दूसरे के साथ 
गहरा नाता है | “बंगाल से पंजाब तक. . .समूचे देश में ओर राजपूताना, 
मध्य भारत और गुजरात में भी जनता का समूचचा शब्दकोंष, जिस में 
साधारण बर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उच्चारणुं-मेदों को छोड़ कर 
एक ही है”? | इन भाषाओं ओर बोलियों को अ््धुनिक निरुक्तिशाज्री 
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आ्रयावत्ती भाषाये कहते हैं। फिर कपिश-कश्मीर और अफग़ानस्थान 
की बोलियों का भी इन श्रायावर्ती भाषाश्रों से बहुत निकट सम्बन्ध 
है। यह समूचा आय भाषाओं का परिवार है। हमारी प्राचीन 
भाषाय--संस्कृत, पालि, प्राकृते ओर प्राकृतों के ऋपभ्रशु---जिन से कि 
विद्यमान बोलियाँ निकली हैं, सब उसी परिवार की थीं 

दक्खिन-खण्ड में मराठी और सिंहली के अतिरिक्त तेलुग, कनाडी 
तामिल ओर मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है। उन में 
भी, विशेष कर तेलुगु कनाडी और मलयायम में, बहुत से संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल 
धातुओं और व्याकरण के ढाँचे का आय भाषाश्रों से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। किन्तु आपस में, कलात की ब्राहुई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा 
ओर चेदि के सीमान्त जगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की 
बोलियों के साथ उन का सीधा ओर स्पष्ट नाता है| वे सब द्राविड 
परिवार की भाषाये हैं | 

साधारण तौर पर भाषाओं से मानव वशों या नस्लों की पहचान 
होती है| इसी लिए आय और द्वाविड नाम केवल आषाशों के परिवारों 
या वंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वंशों या नस्‍्लों को भी सूचित 
करते हैं । 


8 १२, द्राविद वंश 


द्राविड भाषाये केवल भारतवध में ही पाई जाती हैं। उंसार के 
पुराने इतिहास और इस समय की हालत की जहाँ तक 'खोज-पड़ताल हुईं 
है, उस से मारतवष के बाहर द्वाविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता 
नहीं मिला | द्राविड वंश या नस्ल का मूल ओर एकमात्र घर दक्खिन 
भारत ही है। एक द्राविड बोली, ब्राहुई, भारतवष के पच्छिमी दरवाजे 
पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्वाविडः लोग भारतवर्ष से 
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उत्तर-पच्छिम से आये हैं| किन्तु उस कल्पना के पक्ष में कुछ भी प्रमाण 
नहीं है | ऐसा भी हो सकता हे कि आहई लोग ढक्खिन भारत के समुद्र- 
तट से पच्छिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तर- 
पच्छुम जा वसे एक द्राविड उपनिवेश को सूचित करते हों | 

विद्यमान द्वाविड भाषाये चार वर्गों में बेंटती हँ---( १ ) द्वविड 
वर्ग, (२) आन्ध्र भाषा, (३) बिचला या मध्यवर्ती वर्ग, और 
(४ ) ब्राहई बोली | तामिल, मलयालम ओर कनाडी, तथा कनाडी 
की ब्रोलियाँ ठुल्ु और कोडगु ( 'कुग” की बोली ) सब द्वविड वर्ग में 
है। तेलुगु वा आन भापा अकेले एक वर्ग में हें। इन परिष्कृत 
भाषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र का चान्दा ज़िला है | विचले वर्ग 
में सब्र अ्रपरिप्कृत वोलियाँ हैं जो दूसरी सभ्य भापाश्रों के प्रवाह गे हीपों 
की तरद्द ध्रिर कर रह गई हैं। वे क्रिसी भी एकर पूरे प्रान्त की वोलियाँ 
नहीं, ओर उन मे से बहुत सी धीरे-धीरे मर रही हैं । 

उन बोलियों मे से सब से मुख्य और प्रतिद्र गोंडी है। वह अपनी 
पड़ोसन तेलुग की अ्रपेज्ञा द्रविड वर्ग की भाषाश्रों से अधिक मिलती 
हैं | उस के बोलने वाले गोड लोग कुछ श्रात्र मे, कुछ उड़ीसा में, कुछ 
बराड में, ओर कुछ चेदि भर मालवा की सीमा पर हैँ, किन्तु सब से 
अधिक दे चेदि म। गोड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, और उन की 
बोली गोंडी कहलाती है, जिस की न कोई लिये है, न कोई साहित्य था 
व्राटमय । परन्ठु गोंटी एक भ्रमजनक शब्द है। क्योंकि बहुत से गोंड 
अब अपने पड़ोस की आर्य भापा से मिली खिचड़ी वोली बोलते हैं, और 
साधारण बोलचाल में उन खिचड़ी बोलियों को भी गोंढी कह दिया 
जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों की ठीक सख्या जानना 
कठिन है, सन १९२१ की गणना के अनुसार वह सख्या १६ लाख से 
ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२॥ लाख आदमी जरूर असल गॉँटी 
बोलते हैं। गोंट लोग अपने को |: कहते हैं | 
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उन के पड़ोस में उड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक और 
बोली है, जिस के बोलने वालों को संख्या, ४ लाख ८४ हज़ार है | ढुई 
लोगो में अभी तक नर»बलि देने की प्रथा प्रचलित है। उड़िया लोग 
उन्हें कान्‍धी कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा रूप खोंच भी है | 

कुई के ठीक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में श्रर्थात॒ चेदि 
श्रोर बिहार के सीमाअदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो ओराँव भी 
कहलाते हैं। ओराँवों की संख्या ८ लाख ६६ हज़ार, श्रर्थात्‌ इस वर्ग में 
गोंडों से दूसरे दर्ज पर, है| चेदि के अपने इलाके में वे लोग खेती को 
'मजदूरी और विशेष कर ज़मीन कोड़ने का काम करते हैं, इस लिए 
वहाँ किसान और कोडा शब्द कुरुख के समानाथंक हो गये हैं | गड्ढा 
के ठीक तट पर राजमहल की पहाड़ियों मे महतो नाम की एक जाति 
है, जिस की संख्या कुल ६६ हज़ार है | महतो बोली भी कुरुख की हो 
एक शाखा है। कुरुख ओर मल्तो लोग कहते हैं कि उन के पूर्बज 
पहले इकट्ठे कर्णांटक में रहते थे जहाँ से वे नमेदा दून होते हुए सोन 
काठे में आये | फिर मुसलमानों के दबाव से उन कीं एक टुकड़ी 
राजमहल चली गई ओर दूसरी सोन की धारा के और ऊपर छोग 
नागपुर मे | यह इत्तान्त बिलकुल ठीक है | 

गोंडी, कुरुख और कुई इन तीन मुख्य बोलियों और चौथी मत्तो 
के सिवा कोलामी नाम की इसी वर्ग की एक और बोली पूरबी बराड 
में है। उस के बोलने वाले कुल २४ हज़ार हैं | 

सुदूर कलात में ब्राटई लोग रहते है जो एक द्राविड बोली बोलते 
हैं। वह बोली अ्रकेली एक अलग वर्ग में है। ब्राहुइयों के श्रनेक 
फ्रिकों ने अपनी बोली छोड कर बलोची या सिन्धी श्रपना ली है, श्रोर 
जो ब्राहई बोलते हैं वे भी प्रायः दुभाषिये हैं। एक ही घर में पति 
बलोची या सिन्‍्धी ओर पत्नी ब्राहुई बोले, ऐसी दशा भी होती है | आहूई 
बोलने वालों की कुल धंख्या ! लाख ८४ दज़ार है। 
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जहाँ सम्य द्राविड भाषाये ( तेहुग, तामिल, कनाडी, मलयालम) 
बोलने वालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ 
हज़ार थी? वहाँ विचले वर्ग की अ्रपरिष्क्ृत द्वाविड वोलियाँ वोलने वालों 
की केवल २० लाख ५६॥ हज़ार | 


(9 दे (ँ 
९ ९३, आये वंश और आये स्कन्ध 
हमारी आय भाषायें जिस वंश को सूचित करतो हैं, वह संसार में 
- सब से बड़ा और विस्तृत है | प्राचीन इतिहास की श्रोर आज की सुदुर 
देशों क्री अनेक सम्य भाषायें उस में सम्मिलित हैं | प्राचीन पारसी, 
यूनानी, लातीनी, केल्त, त्यूतनी या जमेन ओर सलाव आदि भाषाश्रों 
का हमारी संस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, ओर वह नाता 
उन की आजकल की वंशजों के साथ भी चला आता है। लातीनी 
प्राचीन इटली कौ भाषा थी, ओर अब इटली, फ्रान्स, स्पेन आदि में 
उस की वंशज भाषायें मोजूद हैं| प्राचीन केल्त की मुख्य वंशज आ्राज- 
कल की गैलिक अर्थात्‌ आयललेड की भाषा है | जमेन, ओलन्देज़ (डच) 
अंग्रेज़ी, डेन, स्वीडिश आदि भाषाये जर्मन था त्यूतनी परिवार की हें; 
ओर आधुनिक रूस तथा पूरवी युरोप की भाषायें सलाव परिवार की । 
इन सव भाषाओं का परिवार आय वश कहलाता है। उस में कई 
अन्य प्राचीन ओर नवीन भाषायें भी सम्मिलित हैं--अरमइनी* 
( आर्मीनियन ) खत्ती या इत्ती३, थेस-फ्रजी“, ठुखारी आदि । 


'अ््नेज्ों के भारतवर्ष सें ६,०८,८६,०८६--सिंहल के तामिल- 
भाषी १४, ०९,०२३ | 

>्ञरमसइन शब्द दारयबु (दे० नीचे $ १०५) के बिहिस्तू अभिलेख 
में आया है । 

3शआधुनिक अंग्रेज़ी रूप [77॥0/6, *7]90८6-70॥798[27, 
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अरमइनी और खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी थे, थुस-फ्रुजी 
यूनान के उत्तरप्रब थ्स प्रदेश के, ठुखार मध्य एशिया के | 

लोकिक भाषा मे तो आय शब्द इस श्रर्थ मे बर्त्ता जाने हो लगा 
है, पर शास्त्रीय व्यवहार मे बहुत से विद्वान्‌ उस का इतना विस्तृत अर्थ 
नहों लेते | उन का कहना है कि केवल अ्र्यावर्त (भारतीय आर्य भूमि) 
और ईरान के लोग अपने को आय कहते थे, इस लिए आर्य शब्द उच्त 
समूचे वंश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्ध ( 5फ- 
शि7॥॥9 ) के लिए बर्ता जाना चाहिए जिस की आयांवर्त्ती श्रौर 
ईरानी ये दो प्रमुख शाखाये हैं। शास्त्रीय परिभाषा में प्राय; आय शब्द 
इसी हिन्द-इरानी या भारत-पारसी स्कन्ध के लिए काम आता है। किन्तु 
उक्त समूचे वंश के लिए भी आय शब्द का प्रयोग करना वैसा 
अशाख्रीय नहीं है, क्योंकि यद्यपि यह ठीक है कि केवल आर्य्यावर्त और 
ईरानी के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आय कहते थे, तो भी सुदूर 
आयलेंड या ईरन में भी वह शब्द (३॥6) था, चाहे उतका अ्रथ 
पहाँ सरदार या राजा का था | दूसरी तरफ, केवल आर्यावर्स श्रौर 
ररान के लोगों के लिए. आय शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों 
की प्राचीन परिषाटी के अनुकूल है। उस दशा में उस बड़े वंश के 
अनेक नाम गढ़े गये हैं, और उन में से मुख्य हैं हिन्द-यूसपी तथा हिन्द 
जमन | हिन्द-यूरुपी शब्द मुझे निकम्मा लगता है, क्योंकि उस में आय 
वंश के तीन मुख्य घरों--अर्थात्‌ भारत, ईशान और युरोप--मे से दो 
का नाम आता है और तौसरे का रह जाता है| हिन्द-जरमन शब्द का 
जमेनी में बहुत प्रयोग होता है, और उस में यह गुण है कि वह आये 
वश की उन दो शाखाओं के नामों से बना है जो पूरव और पच्छिम के 
अन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन में से एक इतिहास में उस वश 
की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति है| वह नाम पाणि- 
नीय व्याकरण के प्रत्याहारों के नमूने पर गढ़ा गया है| रूपरेखा मे 
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हम हिन्द-जमन शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि ञझाय शब्द को उस 
अथ मे बतेंगे तो वश शब्द उस के साथ लगा कर ही । जहाँ श्रकेला 
आय शब्द आ्रायगा, वहाँ उस से आय॑ स्कन्‍्ध ही समझना होगा | 

हिन्द-जर्मन परिवार के सब लोग किसी बचपन के ज़माने में एक 
साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है। वह मूल घर कहाँ था, इस 
विषय पर बेहिसाब विवेचना हुई हे, किन्तु श्रभी तक उस का अ्रन्त 
नही हुआ, ओर न बहुत काल तक हो सकेगा। उस वंश की विभिन्न 
शाखाओं के अलग हो जाने के बाद भी आय स्कन्ध की शाखाये बहुत 
समय तक एक जगह रहीं सो भी निश्चित है| वह जगह कहाँ थी, इस 
पर भी बेहद बिवाद है जिसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते | इस प्रश्न पर 
कोई सम्मति आयों के समूचे इतिहास के अध्ययन के बाद ही बनानी 
चाहिए, न कि पहले से एक सम्मति रख कर इतिहास पढ़ने बैठना । 
इस लिए इस भूमिका में हमें केवल उन्हीं परिणामों को कहने का 
वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अध्ययन करने से पहले भारत- 
वध की भाषा ओर नस्ल-विषयक विद्यमान स्थिति की छानबीन से ही 
निकल आते हैं। 

आधुनिक निरुक्तिशास्त्रियों ने इस विषय मेंजो सिद्धान्त निश्चित 
किये हैं, वे ये हैं | हिन्द-जमन वश का एक बडा स्कन्ध है आर्य | उस 
स्कन्ध की तीन शाखाये प्रतीत होती हैं--श्रयावर्तती, ईरानी ओर दरदी 
या दरद-जातीय | 

$ १४ द्रदी शाखा 

दरदी शाखा की भाषाये अ्रव कपिश-कश्मीर भर मे बची हैं, किन्तु 
पहले उत्तरपूरबी अफगानस्थान में और अधिक फैली हुईं थीं, और 
काबुल नदी के दक्खिन भी थीं, जहाँ अ्रब उन की एक आध बोली 
बज़ीरिस्तान में बची है । उस के अतिरिक्त हिन्दकी ओर सिन्धी पर 
दरद-जातीय भाषा, का स्पष्ट प्रभाव दौखता है। पजाबी पर वह प्रभाव 
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अपेक्षया कम है, और राजस्थान के मालवा प्रदेश की भीली बोलियों 
में भी थोड़ा बहुत कलकता है | कश्मीरी भाषा यद्यपि दरदजातीय है, 
तो भी उस में आयावत्तों रगत कुछ आ गई है। 

आधुनिक दरद-जातीय भाषाश्रों के तीन वर्ग हैं--( १ ) कपिश 
या काफिर वर्ग (२ ) खोबार वर्ग और (३ ) दरद वर्ग | कपिश वर्ग 
में कपिश या काफ़िरिस्तान की, ओर खोबार वग में चितराल की 
बोलियाँ सम्मिलित हैं| खास दरद वग में शिना, कश्मीरी और कोहि- 
स्तानी (मैयाँ) तीन बोलियाँ हैं मिन में से शिना आधुनिक दरदों की ठेठ 
बोली है | कश्मीरी समृची शाखा में सब से मुख्य और एकमात्र परिष्क्ृत 
भाषा है | 

ठेठ दरद प्रदेश में हुज्ला ओर नगर 'नाम की बस्तियों में, अर्थात्‌ 
गिल्गित नदो की उत्तरपूरबी धारा हुब्ज़ा की दूनों में, बुरुशास्की नाम 
की एक बोली है। वह भाषाविज्ञानियों के लिए एक पहेली है, क्योंकि 
ससार भर के किसी वश से भी उस बोली का सम्बन्ध अभी तक दौख 
नहीं पड़ता | उस के बोलने बालों के पूवज शायद दरद प्रदेश के सब 
से पुराने निवासी थे | 

दरदी भाषाओं में से कपिश और खोबार वर्ग की बोलियाँ बोलने 
वालों का अ्रन्दाज नहीं किया गया, बाकी दरद बग की भाषाये बोलने 
वाले सन्‌ १९२१ में लगभग १३ लाख थे | 

डा० सर ज्योज ग्रियर्सन का कहना है कि प्राचीन भारतीय परिडत 
जिसे पैशाची प्राकृत कहते थे, और जिस में गुणाव्य ने बृहत्कथा नामक 
पन्‍्थ लिखा था, वह आधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी। किन्तु डा० 
स्‍्टेन कोनो इस मत को स्वीकार नहीं करते? | उन का कहना है कि 
पैशाची उज्जैन के पास की एक बोली थी | 


१प्रियसन--दि पिशाच लेग्वेजेल औँव नौर्थवेस्ट इंडिया (उत्तर-पच्छिम 
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0 १५, इरानी शाखा 

ईरानी शाखा मे दो वर्ग हैं--पारसीक ओर मादी | पारसीक का 
पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयबु"” (५२१-४८५४ ई० पू०) 
के अभिलेखों में पाया जाता है। उसी का मध्यकालीन रूप सासानी 
राजाओं" ( तीसरी-छुठी शताब्दी ३० ) के समय की पहलवी थी, तथा 
आधुनिक रूप विद्यमान फारसी है। मादी प्राचीन माद या मन्द३ 
()/७१॥४) प्रदेश की तथा इरान के पूरवी आँचल के प्रदेशों की भाषा 
थी। पारसी धम का पविन्न अन्थ अवस्ता उसी भाषा में है। उस के 
मध्यकालीन रूप का कोई नमूना नहीं मिलता। उस की आधुनिक 
प्रतिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ तथा अ्रफगानस्थान की पश्तो, ग्रल्चा 
आदि हैं । 

भारतवष के क्षेत्र में मादी वर्ग की मुख्यतः पश्तो ओर ग़ल्चा 
भाषायें ही आती हैं | पश्तों के विषय में बहुत देर तक यह विवाद 


भारत की पिशाच भाषायें ), एशियाटिक सोसाइटी के सोनोग्राफ़ (निबन्ध) 
ज्ि० ८, जंडन १६०६; भा० भा० प०, जि० $, १५४० १० तथा जि० 
८, २ की भूमिका; तथा जर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका, जि० ६६ १० ४६ 
आदि | कोमों--दि होम औँव पैशाची (पैशाची का अभिजन), जाइंटथपट 
ढर व्युशन मौर्गनल्ञाडिशन गेस्सलशापट (जर्मन प्राच्य परिषद की पत्निका) 
जि० ६४, पृ० ६५-११८ | कोनौ इस मत में हार्नली के अलुयायी हैँ 
और प्रियर्सन पिशल के | पिशल का मत उन के अआ्रमद्कि डर प्राइत 
स्राशन (प्राकृत भाषाओं का ध्याकरण) नामक सुप्रसिद्ध अन्य सें, तथा 
हान॑क्ली का उन के अन्य कम्पैरेटिव आमर ऑँव दि गौडियन लम्बेजेद विद 
स्पेशल रिफरेन्स टु ईस्टर्न हिन्दी (गौड़ीय भाषाओं, विशेषतः परवी हिन्दी, 
का चुलनापरक व्याकरण) नामक अन्ध में मिलेगा । 

'दे० नीचे १०१ । *दे० नीचे | २०० । *दे० नीचे ६ १०४ अर । 
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रहा कि वह आयांवर्त्ती माषा है या मादी। सन्‌ १८९० ई० तक 
आधुनिक नैरुक्तों का रुफान उसे आर्यावर्त्ती मानने का था, किन्तु उस 
के बाद से अब उसे निश्चित रूप से मादी माना जाता है | एक 
गृल्चा बोली थुहृदूग़ा चितराल के सामने दोरा जोत द्वारा हिन्दूकुश के 
दक्खिन भी उतर आई है, और चितराल और दोरा के बीच लुदखो 
दून में बोली जाती है | उस की रगत चिंतराल की दरद-जातीय खोबार 
बोली में भी कुछ पड़ गई है। पश्तो बोलने वालो की संख्या अ्न्दाज़न 
४० लाख है । श्रफगानस्थान के पार्सीवानों और ग्रल्वाभाषियों की ठोक 
संख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाज़न १०-१२ लाख होगी । 

उन के अतिरिक्त अफगानस्थान में शायद कुछ तुर्की बोलने वाले 
भी हैं। तुक श्रोर हुए तातारी जातियाँ हैं जो आये जाति से एकदम 
भिन्न हैं। भारतवध पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जो 
तुक-हेण आये उन के वशजों मे से अफगानस्थान के उक्त कुछ तुर्कों- 
भाषियों को छोड़ सब आय भाषाये अपना चुके हैं | 


६ १६, आयोवत्ती शाखा . 


आयांवर््ती शाखा बहुत फेली हुई है। आजकल के निरुक्तिशासत्री 
उसे तीन उपशाखाओं में बाँटते हँ--भीतरी, बिचली और वाहरी । 
भीतरी उपशाखा के दो वर्ग हैं--केनद्रवग और पहाड़ी वर्ग | केन्द्रवर्ग 
का केन्द्र वही पछाँही हिन्दी है जिस का महत्व हम पिछुले प्रकरण में 
देख चुके हैं | पहाँही हिन्दी में, जैसा कि कह चुके हैं, पाँच बोलियाँ 
हैं-कनौजी, बुन्देली, ब्रजभाखा, खड़ी बोली ओर बागरू | इन सब का 
भी केन्द्र अ्जमाखा है। ओर खड़ी बोली, जिस के आधार पर राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी बनी है, पछाँही हिन्दी का पजाबी में ढलता हुआ्रा रूप है । 
प्राचीन वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत तथा शोरसेनी प्राकृत भी पहुही- 
हिन्दी-लेन की बोलियाँ थीं | 


६.4 
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हम मे तमाम हिन्दी-क्षत्र को मध्यमएडल कह कर उस के चारों 
तरफ भारतवष की जातीय भूमियों का बेंटवारा किया है | वह बेंटव्ारा 
भौगोलिक और व्यावहारिक दृष्टि से है। निरुक्तिशाज्लीय बरेंटवारा उस 
से कुछ बदलता है। उस के अनुसार केन्द्र-वग में पछुँही हिन्दी के 
अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी ओर गुजराती थे तीन मुख्य भाषाये आती 
हैं| पजाबी केवल पूरब पंजाब की | राजस्थानी और गुजराती के बीच 
भीली बोलियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप खानदेशी भी है। खानदेश 
: झसल में सालवा का अड्ज है, पर श्रव महाराष्ट्र मे आ जाने से उस मे 
पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भौली श्रोर खानदेशी भी 
केन्द्रवग में हैं। राजस्थानी ओर गुजराती चार पाँच सौ बरस पहले 
एक ही भाषा थीं। मारवाड़ और गुजरात के इतिहास में भी परस्पर 
बड़ा सम्बन्ध रहा है | 

उत्तरप्रबी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दक्खिनपत्चछुम आधुनिक 
अलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात 
कहलाता है| मेवाती राजस्थानी की एक बोली है | उस का एक रूप 
गूजरी है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ यूजरों 
की बस्तियाँ हैं बोली जाती है | इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से 
उत्तर तरफ जमना के दोनों ओर हिमालय के चरणों तक चला गया है, 
ओर वहाँ से हिमालय की उपत्यका के अन्दर अन्दर स्वात नदी तक 
जा पहुँचा है। सभी जगह फिरन्दर गूजर लोग अपनी गूजरी बोली, जो 
मेवाती और जमना काँठे की खड़ी बोली का मिश्रण है, वोलते हैं। 
स्वात और कश्मीर के पहाड़ों मे उन में से जो गाय-मेंस चराते वे गूजर 
और जो भेड़-बकड़ी चराते वे अजिड" कहलाते हैं | 

भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिद्वास में गूजर या गुजर एक प्रसिद्ध 





१हिन्दुकी में आजडी । 
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जाति रही है। वे कोन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद 
है। किन्तु वत्तमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित 
होता है कि किसी समय वे पूरबी राजस्थान से उत्तरपच्छिम ज़रूर 
फैले हैं। 

राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वग से भी है। पहाड़ी वर्ग में 
पूरबी पहाड़ी अर्थात्‌ नेपाल की पर्ब॑तिया (गोरखाली) या खसकुरा बोली, 
मध्य पहाड़ी अर्थात्‌ कु्मांननी ओर गढ़वाली, तथा पब्छिम पहाड़ी 
अर्थात्‌ जोनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी 
राजस्थानी से विशेष मिलती हैं। इन में दरद रंगत भी है--अ्रर्थात्‌ 
कश्मीर का प्रभाव पूरब तरफ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की 
जनता में खस जाति का एक बड़ा अश है | झऔर ये खस खख, या 
खसिया लोग दरद शाखा के हैं) पहाड़ी बोलियों को दरद रंगत का 
मूल कारण वहीं प्रतीत होते हैं | 

भीतरी उपशाखा के पूरब, दक्खिन ओर उत्तरपच्छिम बाहरी उप- 
शाखा की भाषाये हैं। पच्छिम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं 
है, उधर गुजरात द्वारा भौतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है| गुज- 
रात और सिन्ध भूगोंल की दृष्टि से पच्छिम-खरड में हैं, किन्तु भाषा की 
दृष्टि से गुजरात केल्द्रवर्ग में ओर सिन्ध उत्तरपच्छिम वर से है। 

पूरब तरफ भीतरी और बाहरी उपशाखा के बीच एक बिजली या 
मध्यवर्ती उपशाखा है। उस में एक ही वर्ग ओर एक ही भाषा है-- 
पूरब्री हिन्दी, जिस में अ्रवधी, बधेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं | 
अवधी श्रीर बघेली वास्तव भे एक ही बोली है, केवल स्थान-भेद से 
उस केदो नाम हो गये हैं। प्राचीन अधंमागधी प्राकृत जिस मे जैनों 
का सब पवित्र बाढमय है इसी बिचली भाषा की पूर्वज थी। 

बाहरी उपशाखा में तीन वर्ग हैं---पूरबी, दक्खिनी ओर उत्तर- 
पच्छिमी । पूरबी वर्ग की साधाये बिहारी, उड़िया, बेंगला ओर आस- 
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मिया हैं, जो सब मागधी प्राकृत की वंशज हैं। दक्खिनी वर्ग में मराठी 
ओर सिंहली हैं। महाराष्ट्री प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र की हो भाषा रही 
हो ऐसा निश्चय से नहीं कहा जा सकता | एक मत यह है कि वह 
पच्छिमी श्रन्तवंद--अथ्थात्‌ उपरले गगाकाँठे, आजकल के खड़ी बोली 
के च्षेत्र--की भाषा थी, जो कि प्राचीन आर्यावत्त का प्रमुख देश था । 
उत्तरपच्छिमी वर्ग मे सिग्धी और हिन्दकी बोलियाँ हैं | उन का पूर्वज 
त्राचड अ्पश्र श था जिस की मूल प्राकृत का नाम अरब मालूम नहीं है । 

तमाम आरयावर्ती भाषायें बोलने वालों की खख्या सन्‌ १९२१ में 
अन्दाज़न २३ करोड़ ४५ लाख" थी | यदि उस में हम दरदी और 
मादीभाषियों का पूर्वोक्त श्रन्दाज़ मिला दे तो तमाम आय-भाषियों की 
सख्या २४२ करोड़ के कुछ ऊपर या नीचे होती है । 


$ १७, आय नस्ल का मूल अभिजन और भारतवर्ष 


में आने का रास्ता 


आ्राय लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक आयावती, दरदी, 
मादी ओर पारसीक भाषाये बोलने वालों के पूूंज इकट्ठे रहते थे, कहाँ 
था ! उस घर में वे कब तक और किस दशा में साथ रहे ? फिर केसे 
अलग हुए ! श्रौर किन दशाओं मे, केसे तथा किन रास्तों से अ्रपने 
विद्यमान धरों में पहुँचे ! विशेष कर श्रार्यावत्त की सब से शुद्ध और 
केन्द्रिक भाषा उत्तर भारत के मेदान के मध्य मे कैसे आ पहुँची | इन 


१ब्रिटिश और रियासती भारतवर्ष” मे २९; ६९, ६०, ९४५ तथा 
सिंहल के सिहली-भाषी ३०, १६, १४५६ । नेपाल के गोरखालौ-भाषियों 
की संख्या भारतवर्ष की संख्या सें नहीं है, डन का पीने बीस लाख 
अन्दाज़ करने से उक्त जोढ़ घना है। नेपाल की कुल आबाढ़ी ९२ लाख 
कही जाती है । 
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प्रश्नों का उत्तर मिलने से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समभने में 
हमें सहायता मिलेगी, इस मे सन्देह नहीं । किन्तु वह विवाद यहाँ छेडा 
नहीं जा सकता । यहाँ केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है 
जो कि झुपरेखा में अपनाया गया है। वह मत एक अश के मुख्य भेद 
के सिवा तथा एक गौय अंश के अलावा स्व० जस्टिस पार्जीटर का है। 
वह यह है कि इसवी सन्‌ से लगभग ३००० ( पार्जीटर के अनुसार 
२२०० ) "बरस पहले आय लोगों ने इलावृत्त अर्थात्‌ मध्य हिमालय या 
कनौर-जोनसार-गढ़वाल-कुमाऊँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तवेद में प्रदेश 
किया । शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय 
से पच्छिम तरफ पहाड़ों-पहाड, श्रथवा पामौर से सीधे दक्खिन, कपिश- 
कश्मीर की ओर चली गई--बही दरद और खस लोगों के पूवज थेर | 
जो आय श्रन्तवंद में आये वे अपने को ऐकछ कहते थे | उन से पहले 
भी भमारतवंष में मानव वश के आय आ चुके थे | ऐकछ आंये जरद 
चारों तरफ बढ़ने लगे, ग्रोर आधुनिक आर्यावत्त के तमाम प्रदेशों में 
फैल गये । अन्तवेद मे उन के पैर जमाने के लगभग २५४ पुस्त बाद 
उन की एक शाखा गन्धार देश अर्थात पत्तरपच्छिमी पंजाब से पच्छिम 
ओर उत्तर तरफ हिन्दुकुश और उस के पार के प्रदेशों में चली गई*। 
इस वाद के सम्बन्ध से यहाँ केबल इस बात पर ध्यान दिलाया जा 
सकता है कि आयावत्त की शुद्धतम और केन्द्रिक भाषा उत्तरपच्छिम 
न रह कर अन्तवेंद मे केसे चली आई, और मिश्रित भाषाये उस के 
चारों तरफ केसे फेल गई', दूसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सन्तोष- 


)आ्रा० अ१, पु० १८२-१८३ । दे० नीचे १६६ तथा & ११ । 
२थह दरदों विषयक अंश पार्जीटर का नहीं है। 

यही मुख्य मदभेद है, दे ० नीचे & ६ 

3दे० नीचे १३३, तथा #$#२, १३ | 
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जनक उत्तर नहीं दे सकता जैसा कि यह | उत्तरपच्छिम से आया का 
भारत में प्रवश माननेवालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र और पेचीदा 
कल्पनाओं की शरण लेनी पड़ती हे | 
$ १८, भारतवर्ष की गोण भाषायें ओर नस्तें-- 
शाबर और किरात 
ऊपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान 
ओर आसामोत्तर प्रदेश को छोड़ कर मारतवष के तमाम प्रान्तों मे था 
तो कोई शआ्रार्य भाषा चलती है या द्वाविड भाषा | दक्खिन के साढ़े चार 
प्रान्तों अर्थात्‌ आन््र, कर्णाग्क, केरल, तामिलनाड ओर आधे सिंहल में 
सभ्य द्वाविड भाषायें हैं, बाकी समूचे भारत में आय भाषायें। श्रान्त्र, 
उड़ीता, बिहार, चेदि, राजस्थान और महाराष्ट्र के सीमान्तों के वन्य 
प्रदेशों में तथा सिन्ध की सीमा पार कलात में कुछ अपरिष्क्ृत द्राविड 
बोलियाँ भी हैं । किन्दु वें अ्रपरिष्कृत द्वाविड बोलियाँ ही उन भुख्य 
सभ्य भाषाओं का एकमात्र अपवाद नहीं हैं। विन्ध्यमेखला के एर्वोक्त 
वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा 
आताम के सौभान्त पर कुछ ओर गौण बोलियाँ भी बोली जाती हैं, 
जिन के बोलने वालों में से बहुतों का अभी तक सम्यता से विशेष 
सम्पक नहीं हुआ है | उन की कुल वख्या एक करोड़ के अन्दर अन्दर 
है, ओर उन में से करीब ४२ लाख आरग्नेय वंश के हैं, तथा बाकी 
तिब्वतवर्मी या किरात परिवार के। आग्नेय वंश की सुख्यतः भुरड 
या शाबर शाखा ही भारतवर्ष में है, और वह भी सब मुख्यतः 
भाड़खणक में, जहाँ अब द्राविड ओ्रोरॉव लोग भी जा पहुँचे हैं। 
तिब्बतबर्मी या किरात बंश केवल हिमालय के उपरले हाशिये में तथा 
मुख्यतः उत्तरपूरवी और पूरबी सौमान्त पर है। उन दोनों वशों की 
हम अलग अलग विवेचना करेगे। 
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९ १६, आग्नेय वंश ओर उस की भ्ुणठ था शाबर शाखा 


जनविशान के आ्राचाय द्राविड ओर मुण्ड नस्लों के रंगरूप की 
बनावठ में कोई भेद नहीं कर पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियों ( निरुक्ति- 
शाज््रियों ) का कहना है कि द्राविडों ओर मुंडों की माषायें एक दूसरे 
से एकदम अलग ओर स्वतन्त्र हैं। 

मुए्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, नेरक्तों ने उस 
का नाम आग्नेय (808077८) इस लिए रक्‍्खा हे कि वह सम्य जगत्‌ 
के आग्नेय ( दक्खिनपूरब ) कोण में पाया जाता है। मदागास्कर और 
विन्ध्यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महासागर के ईसस्‍्टर द्वीप तक आज 
आग्लेय वंश फैला हुआ है, और उस की भाषा के प्रभाव के चिहृ 
हिमालय में सतलज-तठ के कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं| उस वश 
के दो बड़े स्कन्ध हँ--श्रारनेयदेशी (0०४४70-/8900) तथा आग्नेय- 
द्वीपी (॥०७:/0769/87) । आग्नेयद्वीपी स्कन्ध की फिर तीन शाखाय 
हैं-सुबरणंद्वीपी या मलायुद्दीपी ([8000997); पपूवा-द्वीपी (॥(०8- 
परध्घ७7) तथा सागरद्वीपी (?०)॥7०४थ॥) | साथ के नक्शे से उन 
की स्थिति प्रकट होगी । 

सुमात्रा जावा आदि दीपपुञ्ञ के श्राजकल युरोपी भाषाओं में कई' 
नाम हैं, जिन में से एक 'मलय? द्वीपावली भी हे। वह नाम वहाँ को 
मुख्य जाति 'मल्य! के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस 
दीपावली के उत्तर तरफ का प्रायद्वीप भी 'मतय! प्रायद्वीप कहल्लाता 
है। मारतवर्ष में मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पवत का नाम 
है, और उस का मूल तामिल मल है* । मलय प्रायद्वीप ओर द्वीपावली 


१सलय आर्किपेलगो, मणैसिया, इंडियन आर्किपेलगो, ईस्ट इंडीज़, 
इंडोनीसिया, इंसुलिंड ( जमेन शब्द ) | 
रदे० ऊपर $ ४ । 
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के 'मलयः लोग अपने देश को ताना भलायु: और अपनी जाति को 
ओराग मलायु. कहते हैं। अंग्रेज़ी मलय उसी मलायु का रुपान्तर है | 
हम ताना मल्ायु. को मलायु द्वीप कहना पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो 
वह शब्द का ठीक रूप है, दूसरे मलय शब्द के प्रयोग से हमारे देश 
में श्रम हो सकता है। प्राचीन मारत में उस के मुख्य अंशो को सुबणु- 
द्वीप ओर यवद्वीप भी कहते थे--यवद्वीप मे न केवल जावा प्रत्युत 
सुमात्रा भी शामिल होता था? | मलायु द्वीपो में ओराग मलाथु के 
अतिरिक्त उन से मिलती जुलती और जातियाँ भी हैं, ओर उन सब 
को मिला कर हम मलायुद्वीपी या सुबणद्वीपी कहते हैं । वहाँ के थोड़े 
से मूल निवासी, जैसे सुमात्रा के बतक, बोनियों के मुरुत, मलायु-प्राय- 
द्वीप के सेमाग, उन से मिन्न हैं। मारतव्ष भें केवल सिहल में १३३ 
हज़ार मलायु रहते हैं । 

मलायु लोग अपने से पूरबी दोपों के निवासियों को पुवा' पुवा' या 
पपूवा कहते हैं जिसका अथ है गुच्छुदार केशों वाले | उन लोगों के केश 
नौग्रो लोगों की तरह ऊन के से गच्छेदार और रंग एकदम काला होता 
है, जिस कारण युरोपी लोग उन के ह्वीपों को मेलानीसिया अर्थात्‌ काल- 
द्वीप कहते हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है। हम उन्हें पपूवा दीप 
कह सकते हैं | प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पपूवा के पूरब है | 

आग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरबी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वीप के 
प्राचीन सुख्य निवासी सम्मिलित हैं, जिन की भाषाये अ्रव उन देशों के 
विशेष विशेष अंशों में बची हैं। उस स्कन्ध की दो बड़ी शाखाये हैं-- 
एक मोन-झमेर, दूसरी मुंड या शाब्र। मोन-झ्मेर के चार वर्ग हैं-- 
(१) मोन ख्मेर, (२) पत्ञोंग-वा, (१) खासी, ओर (४) नक्कवारी । 
इन में से मोन-ख्मेर मुख्य हैं | मोन या तलेंग एक मेंजी हुई वाडमय- 








"दे० नीचे ११०७६ । 
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सम्पन्न भाषा है जो अब बर्मा के तट पर पगू; थतोन और एम्हस्टे ज़िलों 
में पाई जाती है। झ्मेर कम्बुज देश” के मुख्य निवासी झुमेर लोगों की 
भाषा है | उस में भी श्रच्छा वाढमय है। मोन और खझ्मेर लोग एक 
ही जाति के हैं| प्लॉग ओर वा उत्तर बर्मा की जंगली बोलियाँ हैं। 
नक्कवारी नक्कवार ( निकोबार ) द्वीप की बोलो है, जो मोन ओर मुर्ड 
बोलियों के बीच कड़ी है। खासी बोलियाँ भी उसी शाखा की हैं, और 
वे ग्रासाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों मे बोली जाती हैं । भारतवर्ष के 
क्षेत्र में मोन-ख्मेर शाखा की केवल खासी बोलियाँ, ओर यदि नक्कवार 
को भारत में गिनना हो तो नक्कवारी है| खासी बोलियाँ बोलने वाले 
केवल २ लाख ४ हजार, ओर नक्कवारी ८टे हजार पिछली गणना मे 
थे | मोन-ख्मेर शाखा के दूसरे लोगों से भी भारतवष के इतिहास मे हमें 
बहुत वास्ता पड़ेगा" | नक्कवार के उत्तर अ्रन्डमान द्वीप हैं; जहाँ के 
लोग अभी तक बहुत ही असम्य दशा में हैं, ओर जिन की बोली भी 
एक पहेली है | बुरशास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वश 
से सम्बन्ध नहीं दौख पड़ता । 

मुग्ड या शाबर शाखा की बोलियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस 
में विद्यमान हैं | उन में से मुख्य बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल- 
परगने ( विन्ध्यमेखला के पूरबी छोर ) की खेरवारी बोली है, जिस के 
सन्‍्ताली, सुण्डारी, हो, भूमिज, कोरवा आदि रूप हैं। खेरबारी के कुल 
बोलने वाले ३४ लाख है, जिन में सन्‍्ताली के २२'३ लाख, मुंडारी के 
६३ लाख और हो के ३'८ लाख हैं। ध्यान रहे कि खास सन्थाल- 
परगना में सन्‍्थाल लोग छोटा नागपुर से १८वीं शताब्दी ई० में ही 


१दक्खिनपूरब के इस कस्बुज को उत्तरपच्छिम के कम्बोज के साथ न 
ग़ड़बढ़ाना चाहिए । कम्छुज नाम अब तक अचल्षित हे । 
रनीचे १९१ ३६७, १०६ आदि । 
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आये हैं। मुरठारी बोलने वाले मुएठा लोग ओराँव लोगों के साथ एक 
ही प्रदेश में मिले जुले रहते हैं। कूरकू नाम की एक दूसरी बोली, जिस 
के बोलने वाले कुल १२ लाख हैं, विन्ध्यमेखला के पच्छिमी छोर पर 
मालवा (राजस्थान) ओर चेदि की सीमाश्रों पर, पचमढ़ी के पच्छिम 
बेतूल ज़िले में, तथा मेवाड़ में बोली जाती है। अन्य सब मुश्ड बोलियाँ 
खेरवारी के पड़ोस या दक्खिन मे हैं। खड़िया (१ १ लाख) राँची में 
श्रौर जुझ्ग (१० हज़ार) उड़ीसा की केदुकर और ढेकानाल रियासतों 
में है, दोनों मरने के करीब हैं और आय भाषाश्रों मे लुप्त हो रही हैं। 
जुआग या पतुआ लोग मुड लोगों में भी सब से असम्य दशा में हैं। 
उन की स्रियाँ श्रभी तक बदन के आगे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बाँध कर 
नंगी जड्जलों में फिरती हैं। शबर (१ ७ लाख) ओर गदबा (३३ हज़ार) 
नाम की जातियाँ और बोलियाँ उड़ीसा ओर आन्म्र की सीमा 
पर हैं | 

मुड नाम हमारे संस्कृत वादमय में पुराना चला आता है, और 
आज तक हम मुण्डारी बोलने वाले मसुएडा लोगों को अपने लिए वही नाम 
बत॑ता पाते हैं | मेक्समुइलर ने श्राजकल के नेरुक्तों की शब्दावली मे उसी 
मुर्ड शब्द को मुण्डा रूप मे समची शाखा के नाम के अथ में फिर से 
चला दिया है। हिन्दी मे हम उस का मूल सस्कृत रूप मुण्ड ही रक्खेंगे, 
मुण्ड। कहने की ज़रूरत नहीं। किन्तु शबर शब्द उस से कहीं अधिक 
प्राचीन! और भारतवर्ष के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह 
मुण्ड शब्द की तरह आज तक चला आता है | ऐसा सन्देह करने का 
कारण हे कि ग्रार्चीन भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रत्युत 
उन से मिलती जुलती अनेक जातियों के सामान्य नाम के रूप में भी 


)बा० पु० १, ४९, १९२३, म० मा० ६, *६, £ | 
रदे० नीचे है ७५ | 
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बतीं जाता था" | इसी कारण आधुनिक भारतीय भाषाश्रों में ड्स 
समूची बंश-शाखा के जातिवाचक नाम के रूप में बत॑ने के लिए शबर 
का तद्धित शु बर अधिक सुबोध स्पष्टाथंक दीख पड़ता है| उत्तर भारत 
के ग्रामीण लोग इन जातियों को कोश कह कर भी याद करते है । कुछ 
लेखक उन्हे कोलरी ( अंग्रेज़ी---कोलरियन ) भी लिखने लगे ये | वह 
एक निरथंक, भ्रान्त और लगब शब्द है | 

मुएड या शाबर बोलियाँ बोलने वालों की कुछ सख्या सत १९२१ 
में ३९७३ लाख थी; उन में खासी, सिंहल के मलायुओ्रों और नक्क- 
वारियों की सख्या जोड़ देने से कुल आग्नेय-भाषियों की संख्या ४२ 
लाख होती है। 

यह एक बड़े मार्क की बात है कि पूर्वों नेगयाल की तथा चम्बा से 
अलमोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों मे, जिन का हम श्रभी उल्लेख करेगे, 


दूसरी शताब्दी ई० के रोमन ज्योतिषी प्तोत्माय के भूगोल में 
सतबान की खाड़ी से मलक्का की समुद्डसन्धि (जलप्रीवा) तक के समुद्र 
को सिनस्‌ सबरिकसू कहा है । उस ससमुद्न के तट पर सुवर्शभूमि के मोन 
या तलेंग ज्ञोग रहते थे, उस के ढीक सामने भारत के पूरबी तट पर तेल 
गण प्रान्त और शबरी नदी है | इस प्रकार, पूरबी भारत के आग्नेयदेशी 
शबरों और सुवर्णंभूसि के आग्नेयदेशी मोनों, दोनों के लिए शुबर शब्द 
का प्रयोग किया गया दीखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता है कि 
उन की सगोजन्नता ज्ञात थी, प्रत्युत ऐसा भी जान पड़ता है कि शबर 
शब्द आगसनेयदेशी स्कन्ध की दोनों शाखाओं--मुण्ड ओर सोन-ख्मेर-- 
के लिए, या दोनों के विशेष अंशों के लिए, सामान्य रूप से बतों जाता 
था | अनेक शाबर जातियों की सगोन्नता को प्राचीन भारतवासी पहचानते 
थे, इस की विशेष विवेचना मैंने रघुन लाइन आँव कोस्केस्ड तथा भारत 
भूमि परिशिष्ट १ (४ ) मे भी को है। देखो नीचे#र८ण आ। 
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मुणड या शावर भाषाओं का तलछुट स्पष्ट और निश्चित रूप से पकड़ा 
गया है। उन बोलियों मे सव से अधिक उल्लेखयोग्य कनौर को कनौरी 
या कनावरी है। आय ओर द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ 
है, विशेष कर बिहारी हिन्दी और तेल्लगु में उतर की सल्क प्रतीत 
होती है | 

आग्नेय जातियों की स्थिति आज भारतवष में और परले हिन्द में 
भी भले ही गोण हो, भारतवष के पिछुले इतिहास में उन का बड़ा 
स्थान है | समृची सुवरणभूमि और सुबर्णद्वीपों में पहले वे ही फैले हुए 
थे; वरमी, स्यामी और आनामी लोगों के पूर्वज उस समय ओर उत्तर . 
के पहाड़ों में रहते थे | इन्हीं आग्नेय जातियों के बीच भारतवासियों ने 
अपने उण्निवेश स्थापित करा और अपनी सब्यता ओर सस्कृति की 
कलम लगा कर उन के देश को दूसरा भारतवष बना दिया था। उन 
की सम्यता, उन की भाषा और उन के वाडमय पर भारतवष की वह 
छाप आज तक लगी है | 

९ २० चीन-किरात या तिव्बत-चीनी वंश 

हिमालय के उत्तरी हशिये और पूरवी छोर में तथा उस के साथ 
लगे हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरवी सीमान्त प्रदेश मे अनेक छोटे छोटे 
गिरोहों और जातियों की वोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, और वे सब एक 
ओर बड़े वंश की हैं | उस वंश, अथवा ठीक ठीक कहें तो वंशस्कन्ध, 
की शुद्ध नरत आजकल तिव्वत और बर्मा में है । 

तिब्बत शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिब्वती अपने देश को 


१तिब्ब॒त शब्द सस्क्ृत त्रिविध्प से बना हो सकता है, कोशों में 
ज्रिविष्टप का अथ है स्वर्ग; वावर-पोथी के पहले श्लोक में त्रिपिष्टप तिब्बत 
के अर्थ में जान पडता है। बावर-पोथी के विषय में दे० नीचे प्र० १६ 
का अ० नि०--9४० ८६७ । 
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पोतयुलल कहते हैं | वे लिखते पोत पर बोलते बोद हैं; युल माने देश । 
संस्कृत भौद, कश्मीरी बुढुन; कुमार्जे और नेपांल का भोठ, तथा पूरबी 
हिमालय का भूटान सब पोत यथा बोद के रूपान्तर हैं | लेकिन भारतवर्ष 
के पहाड़ी अब अ्रपने सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं 
जिन में भारतीय रुधिर का तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है।उन 
लोगों का घर भारत बन चुका है, पर उन का तिव्ब॒त से सम्बन्ध भी 
बना हुआ है| नमृने के लिए कुमारऊँ के भोटिये हर साल गर्मी में 
व्यापार के लिए गारतोक जाते, लोट कर कुछु दिन तक अपनी बस्तियों--- 
मौलम, दार्मा झ्रादि--में ठहर कर अ्रलमोड़ा उतर आते तथा सर्दियों 
में और भी नीचे चले आते हैं; फिर वसन्‍्त में अपने गाँवों में लोट कर 
खेती काठते और दूसरे साल फिर तिव्बत को रवाना होते हैं | प्रायः उन 
मे प्रत्येक का एक तिव्वती ओर एक भारतीय नाम होता है। अपनी 
भोटिया बोली के अतिरिक्त थे उस से मिलती जुलती श्रसल॒ तिव्बत को 
तिब्बती, कुमाऊँ की पहाड़ी, ओर कोई वो हिन्दी मी बोल सकते हैं। 
भोटियों के उत्तर तरफ़ डरी-खोसम में जो असल तिब्बती रहते है, उन्हें 
हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्‍यों वे उन्हें हृणिया 
कहते हैं | हम तिब्बत को भोद कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों 
के भोट में अब असल तिब्बत नहीं आता, इस लिए. उसे तिब्बत कहना 
ही ठीक होगा | बर्मा का असल रूप स्थस्म है | 

तिब्बत और म्यम्म-देश ( बर्मा ) के लोग एक ही नस्ल के हैं, और 
उसे जनविज्ञान और माषाविजश्ञान के विद्वान तिव्बत-बर्मी कहते है। 
| तिब्बत-बर्मी स्कन्ध एक विशाल बंश का आधा हिस्सा है; उस समूचे 
वश का नाम है तिब्बृत-चीनी | वह बश आज समूचे चीन, तिब्बत ओर 
हिन्दचीन प्रायक्षीप में छाया हुआ है। उस के दो ही बड़े रकन्ध है-- 
एक तिब्बत-बर्मों जो आज तिब्बत और बर्मा में है, तथा दूसरा स्थास- 
चीनी जो आज स्थाम और चीन में है। उस समूचे वंश का मूल घर 
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होआडहों और याडचेक्याड के काँठे है, वहीं से उस की कई शाखाये 
पच्छिम और दक्खिन तरफ फैल गई हैं। हिन्दचीन ओर तिब्बत मे जो 
शाखाये आती रही, वे सब पहले उक्त नदियों के निकाम के प्रदेश से 
मेकोढ, साल्वीन और इरावती के उद्यम-प्रदेश मे आई' । वहाँ मानो 
उन का एक अक्षय कुण्ड बना रहता, जिस में जब बाढ़ आती, तब 
वह या तो उन नदियों के प्रवाह के साथ दक्खिन अथवा चडपो 
( ब्रह्मपुत्र ) की दून के साथ पच्छिम बह जाती रही। उस कुणुड के 
अर्थात्‌ दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश--सुरमा काँठा से आसाम तक-- 
इस प्रकार उन बाढ़ों मे प्रायः दूबते रहे, ओर चाडपों दून के दक्खिन 
ओर पच्छिम हिमालय के घाटों मे से भी उन बाढों का कुछ अश टपकता 
रहा | इस प्रकार तिब्बत वर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता 
ही रहा; किन्तु स्थाम-चीनी स्कन्ध भी परले हिन्द मे जाते समय क्योंकि 
हमारे पूरबी पड़ोस से गुज़रता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत 
बाढ़ एक श्राध बार भारतवर्ष मे आर गई । 


- | २१, स्थाम-चीनी स्कन्ध 

स्थासचानी स्कन्ध के दो वर्ग हैं--वैनिक ( 977० ) और 
तई | चैनिक वर्ग चीन में है; स्थासी लोग अपने को थई या तई कहते 
हैं। उन्ही का दूसरा नाम शाम या शान भी है| हिन्दचीन प्रायद्वीप में 
इस समय तई या शान नस्ल के लोग संख्या में सब से अधिक हैं, तथा 
सब से अधिक प्रदेश पेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के काडसी 
प्रान्त तक अब उन का क्षेत्र है। मूल खोत से निकल कर बहुत ज़माने , 
तक वे श्वेली नदी (इरावती की पूरबी घारा ) के काँढे मे--उसी 
पूर्वोक्त कुरड मे--रुके रहे | वहाँ से उन्हों ने बहुत अवाचीन काल-- 
१४ वीं शवाब्दी ई०--में उतर कर मेनाम का काँठा दखल किया | 
करीब उसी समय--१२२८ ई० में--उन का एक गिरोह, अहोम-नामक 
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ब्रह्मपुत्र के काँठ में आया । उन्हीं के कारण वह काँठा आसाम, तथा 
मेनाम का काँठा स्थाम कहलाने लगा; बरमा के शान के नाम में भी वही 
मूल शब्द है। अहोम लोग १७ वी शताब्दी ई० में पूरी तरह हिन्दू हो 
गये, उन की माषा भी अ्रव आसमियाँ है, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल 
उपनामो--फरूकन, बरुअआ। आदि--मे पुराने वश की स्मृति बची हुई 
है। अ्रहोम बोली के अ्रतिरिक्त आसाम के पूरबी छोर और बरमा 
के सीमान्त पर खामती नामक एक भ्रोर बोली है, जिस के बोलने वात्ञों 
में से अन्दाज़न ५००० आसाम को सीमा में पड़ते हैं। वह भी तई 
_ वर्ग की बोली है और १८वीं शताब्दी ई० में वहाँ पहुँची है । 

सुवर्णमूमि के मारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अन्तिम युग में 
स्यामचीनी स्कन्ध से विशेष वास्ता पड़ता है। इस लिए इस असग में 
यह भी याद रहे कि तई लोग बहुत श्रवाचीन काल से उस प्राद्दीप मे 
आये हैं | उस से पहले तेनासरीम के मोन ओर कम्ब्ुज के ख्मेर लोगों 
के बीच कोई व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनख्मेर जाति ही 
थी; और चीन की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक वह 
प्रायद्वीप हिन्दचीन भी नहीं कहलाता या कहला सकता था | 


0 २२, विब्बत-बर्मी या किरात स्कृल्ध 

तिब्बतबमों स्कन्ध का सारतवष से विशेष सम्बन्ध है। उस की 
तीन शाखाये श्रभी तक मालूम हुई हैं |--( १ ) तिब्बत-हिमालयी, 
( २) आसासोत्तरक, तथा ( ३) आसाम-बर्मों या लोहित्य | तिब्बत- 
हिमालयी शाखा में तिब्बत की मुख्य भाषाये ओर बोलियाँ तथा 
हिमालय के उत्तरी श्राँचल की कई छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ गिनी 
जाती हैं | लौहित्य या आसाम-बर्मों शाखा के भी नाम से ही प्रकट 
है कि उस में बर्मा की सुख्य भाषा तथा आसास-बर्मा-सीमान्त कौ कई 
छोठी छोटी बोलियाँ शामिल हैं| आसामोत्तरक शाखा दोनों के बीच 
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आ्रासामोत्तर पहाड़ों में हैं ; उस की कल्यना और नाम अभी आरज़ी 
हैं; यह निश्चित हे कि उस की वोलियाँ उक्त दो शाखाश्रों मे नहीं 
समाती, किन्तु वे सब मिल कर स्वयं एक शाखा हैँ कि नहीं इस की 
छानबीन अभी नहीं हुईं; वह केवल एक भौगोलिक इकाई है | 

तिव्वत-हिमालयी शाखा में फिर तीन वर्ग हँं--एक तो तिब्बती या 
भोटिया जिस मे तिब्बत की मजी-सेंवरी वाब्मय-सम्पन्न भाषा और 
बोलियाँ सम्मिलित हैं, ओर वाकी दो वग॑ हिमालय की उन बोलियों 
के हैं जिन की बनावट में छुदुर तिब्बती नींव दीख पड़ती है । 

सातवीं शताब्दी ई० मे जब तिब्बत में भारतीय प्रचारक बोद्ध धर्म 
ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माॉँजा-सवारा और उस मे 
समूचे बोद्ध तिपिठक का अनुवाद किया" | तिब्बती भाषा में श्रव श्रच्छा 
वादमय है, ओर वह है मुख्यतः भारत से गया हुआ | उस भाषा की 
कई गोण वोलियाँ भारत की सीमा पर भी बोली जाती हैं। उन्हें दो 
उपवर्गों मे बाँठा जाता है। एक पर्छिमी, जिस मे वाल्तिस्तान या 
बोलौर की बाल्ती ओर पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली 
गिनी जाती है | समूचा बोलोर तथा लदाख का पच्छिमो अश पहले 
दरद-देश भे सम्मिलित था, ओर वहाँ की भोटिया-भाषी जनती का 
बहुत सा अश वास्तव में दरद है। वाल्तीपुरिक ओर लदाखी के कुल 
मिला कर बालने वाले १ लाख ८१ हजार हैं; लेकिन ल्वदाख के पूरबी 
अश को हमने भारतीय सीमा के बाहर गिना है। दूसरा उपवर्ग पूरवी है, 
जिस में भूटान की वाली व्होखा, सिकिम की दाब्मोड़ा, नेपाल की शर्पा 
आर कागते, तथा कुमाऊँ-गढ़वाल की भोविया बोलियाँ हैं। इन प्रदेशों को 
हमने भारतीय सीमा में गिना है*, पर नेपाल ओर भूठान की सख्याये 
नहीं मिलने से इन के वालने वाला का ठोक श्रन्दाज़ नहीं है| सकता | 


उर्रममाक 
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इन सब बोलियों के बोलने वाले श्रपना तिब्बत से सम्बन्ध जानते 
हैं; उन्हें वहाँ से आये बहुत ज़माना नहीं हुआ । किन्तु हिमालय की 
भोटाशक बोलियों के विषय में वह बात नहीं है | उन के बोलने वाले 
बहुत पुराने समय से, तिब्बत में तिब्बती भाषा परिपक्क होने के भी 
बहुत पहले से, अपने वंश से अलग हो कर हिमालय मे बसे हुए हैं। 
थे नहीं जानते कि उन का तिब्बत से कोई सम्बन्ध है भी; वह सम्बन्ध 
नये निरक्तिशाल्नियों ने खोज निकाला है। उन की बोलियो में कई 
लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट अतिब्बतबर्मों, बलिक अतिव्बतचीनी, हैं; और 
ठोक उन्हीं लक्षणों में उन की मुण्ड या शाबर भाषाश्रों से पूरी 
अनुरूपता है| इन हिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं | एक 
वर्ग उन का जिन मे धातु के रूप-परिवर्तन का एकमात्र उपाय सबनामों 
को साथ जोड़ना है, जो कि मुणढ भाषाओं का सुख्य चिह्न है, उन्हें 
सवनामाख्यातिक ( [2/070778]860 ) कहते हैं। दूसरा वर्ग 
असबनामाख्यातिक (]९०॥-४०॥०7779880) का जिन में वैसी 
बात नहीं होती | हम पहले वर्म को किरात-कनावरादि वर्ग और दूसरे 
को नेवारादि वग भी कह सकते हैं | 

पहले वर्ग के फिर दो उपवर्ग हैं--एक पूरबी या किराँत, दूसरा 
पच्छिमी या कनौर-दार्मा उपवर्ग | नेपाल का सब से पूरबी भाग-- 
सप्तकोशिकी प्रदेश--किराँत ( किरात ) देश भी कहलाता हे; वहाँ 
की बोलियाँ पूरबी उपवर्ग की हैं। पर्छिमी उपवरग में मुख्य कनोर 
की कनौरी या कनावरी बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा ओर 
लाहुल की कनाशी चम्बालाहुली मनचादी आदि बोलियाँ एक तरफ, ओर 
कुमाऊँ के भोट प्रदेश की दार्मिया और अन्य हुद्र बौलियाँ दूसरी तरफ 
हैं| कनावरी के बोलने वाले २२ हज़ार हैं, तथा समूचे पच्छिमी उपवर्ग 
को मिला कर अन्दाज़न ३० हज़ार होंगे । 

नेवारादि वर्ग की बोलियाँ नेपल सिकिम ओर भूटान की है। 


६ 
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गोरखे लोग असल में मेवाड़ी राजपूत हैं, और सुसलमानी ज़माने में 
भाग कर हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी 
नेवार लोग हैं, ओर शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ 
है। ठेठ नेपाल से पच्छिम प्रदेश के पहले निवासी मगर, शुरुद्ध आदि 
लोग हैं | सिकिम के निवासी रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेपचा कह कर 
छोड़ते हैं। इन सब जातियों की छोटी छोटी बोलियाँ मिला कर असव- 
नामाख्यातिक नेवारादि वग बनता है। इन में से एकमाच्र नेवारी 
बाडमय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय से बौद्ध धम 
रहने के कारण उस पर आयावर्ती प्रभाव भी खूब पड़ा है। ध्यान रहे 
कि नेवारी आदि बोलियों के बोलने वाल्ले नेपाल सिकिम भूटान की 
मुख्य जनता हैं। अब तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी व्यापार-घन्धा सब 
नेवारों के हाथ में है, गोरे खाली सैनिक और शासक हैं।तो भी 
गोरखाला भाषा को अब सब नेबार समझते ओर अधिकाश बोलते 
भी हैं, यद्यपि नेवार ख्रियाँ श्रमी तक दुभाषिया नहीं बनीं | 

आसामोत्तरक शाखा में उन्हीं आसामोत्तर जातियों की बोलियाँ 
सम्मिलित हैं जिन का उल्लेख पीछे हो चुका है? । 

लौहित्य या आसामबर्मी शाखा की भाषाये ओर बोलियाँ सात 
वर्गों में बाँठी गई हैं | उन में से मुख्य बर्मा या म्यम्म वय है जिस से 
म्यम्म (बर्सी ) भाषा और उस की बोलियाँ--अराकानी, दावे 
आदि--हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३४ हजार 
हैं | उन के अतिरिक्त तक वर्ग और कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब 
बर्मा में ही हैं । लोलों वर्ग चीन के युइनान प्रान्त में है। बाकी तीन 
वगों में से कूकी-चिन वर्ग भारत और बर्मा के सीमान्त पर पड़ता है, 
और बाड़ा वर्ग तथा नागा वग पूरी तरह भारतवर्ष के अन्दर । 


नि जज. ना ४ एआा 
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बाड़ा या बोडों लोग आसाम की अनायं-भाषी जनता में सब से मुख्य 
हैं। कोच उन्हीं का एक फ़िरका है, जिसका राज्य कभी पूर्णिया ज़िले के 
पच्छिम तक होता था। किन्तु अब उन का कोच-बिहार या कूच-बिह्वर प्रदेश 
बेंगला-भाषी है। उस से ओर उस के साथ लगे ग्वालपाड़ा और काम- 
रूप ज़िलों की जनता में अ्रव १० फ्री सदी संख्या बाड़ा-भाषियों की है; 
गारो पवत पूरी तरह उन के दखल मे है। बह्मपुत्र के दक्खिन नौगाँव 
ज़िले में, शिवसागर ज़िले के मजूली द्वीप भे, उत्तर लखीमपुर की दिक- 
रोंग नदी पर, कछार, पहाड़ी त्रिपुरा और चट्गाँव की पहाड़ियों में, 
जहाँ चटगाँउनी लोग उन्हें झूग कहते हैं, तथा ढाका मयमनतिह की 
सीमा के मधुपुर जंगलों में उन की बस्तियाँ हैं। इस प्रकार की भोगो- 
लिक स्थिति सूचित करती है कि किसी युग मे मणिपुर और नागा पवतों 
के पब्छिम सुरमा काँठे में और खासी-जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के 
सिवाय समूचे पच्छिमी आसाम में बाड़ा जाति की सत्ता थी। बंगला 
भाषा त्रिपुरा और गारो के बाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा काँठे में एक 
फाने की तरह घेंस गई है; उसी प्रकार ब्रह्मपुर काँठे में बंगता ओर 
आसमिया जा धुसी है | प्रायः सभी बाड़ा लोग अब दुभाषिये हैं, कोच 
लोग तो पूरी तरह बेंगला-माषी हो हैं। मधुपुर जंगलों के बाड़ा-भाषी 
छोटे कोच सूचित करते हैं कि कूचबिहार के बड़े कीच भी मूलतः बाड़ा 
है, अन्यथा वे पूरी तरह आय-माषी हैं। बाड़ा-भाषियों को कुल संख्या 
अब ७ लाख १४ हज़ार है| 

नागा बोलियों और नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई 
पहाड़ों तक अर्थात्‌ नागा पहाड़ों के अन्दर है | नागा वर्ग में लगभग 
३० छोटी छोटी बोलियाँ हैं जिन के सब मिला कर बोलते वाले कुल 
३ लाख ३९ हज़ार हैं। पूरबी सीमात के नागा तो अभी बिलकुल 
श्रसभ्य दशा में हैं, ओर नगे घूमते है। 

कूकी-चिन वर्ग आधा भारत में और आधा बस्सा में पड़ता है। 
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कार, त्रिपुरा ओर चटर्गाँव के पूरब की पहाड़ियों को बंगाली और 
अ्ासमिया लोग कूकी कहते हैं। उधर बरमी लोग अपने इन सीमान्त 
निवासियों को चिन या खुयेंग कहते हैं। कूकी-चिन बोलियों का वर्ग दो 
उपवर्गों में बाँठा जाता है--एक मेईयेई; दूसरा चिन। मेईयेई भाषा 
मणिपुरियों की है, कुल बोलने वाले ३१ लाख ४१ हज़ार | छुशेई और 
चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में चिन वोलियाँ हैं जिन में से मुख्य 
लुशेई है। भारतवर्ष की विद्यमान राजनेतिक सोमा के अनुसार यदि 
लुशेई पहाड़ों को भारतवर्ष में गिना जाय तो मेईथेई-समेत कृकी-चिन 
वर्ग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या हमारे देश में ४ लाख 
९६ हज़ार है | 

इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवष में १५ लाख 
५० हज़ार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल में किन्तु अधिकाश आसाम में 
है। उन के मुकाबले में आय श्रासमिया-भाषियों की कुल संख्या १७ 
लाख २७ हज़ार है। आधामोत्तर प्रदेश, भूटान शरर नेपाल के श्रह्ढ न 
मिलने से तिव्बतबर्मी-भाषियों का ठीक अन्‍्दाज़ नहीं किया जा सकता, 
तो भी मेरा अ्न्दाज़ है कि उन की कुल सख्या ५० और ६० लाख के 
बीच होगी | श्रोर उन की बोंलियों में नेवारी जैसी एक परिष्कृत भाषा 
भी सम्मिलित है जिस पर आर्यावतों उंस्क्ृत, पालि और प्राकृत भाषाश्रों 
की पूरी पूरी छाप लग चुकी है। 

तिव्वतीवर्मा शब्द आधुनिक नैरकतों ओर जनविशानियों का है। उस 
शब्द के प्रयोग से ऐसा भ्रम होता है कि मानों तिव्बतबर्मों नस्ल का 
प्राचीन आदिम घर तिव्वत ओर वर्मा में ही रह हो। असल बात यह 
है कि वरमा में वह वहुत नये समय में आई है| इसी कारण पुराने 
इतिहाठ में तिव्बतवर्मी शब्द का प्रयोग करना वहुत असुविधाजनक है। 
किन्तु वरमा का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरवी छोर इस जाति का 
तनातन घर कहा जा सकता है। हमारे प्राचीन अन्यों में स्पष्ट श्रोर 
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निश्चित रूप से भारत के उस उत्तरपूरबी सीमान्त के निवासियों को 
किरात कहा गया है। नेपाल का पूरबी अंश तो श्रब भी किराँत-देश 
कहलाता ही है; कूचबिदहार उस के पड़ोस में ही है | प्राचीन किरात शुब्द 
स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं, प्रत्युत पूरबी सीमान्त 
के सभी अनायमभाषियों के लिए है? | साथ ही वह हिमालय पार के 

तिब्बतियों के लिए भी प्रयुक्त होता था* | इसी लिए तिब्बतबर्मी की 
अपेक्षा किरात शब्द कहीं अ्रच्छा है | इस प्रकार तिब्बत चीनी बंश को 
चीन-किरात वश कहना अ्रधिक उचित होगा । 


$ २३, भारतीय वर्णमाला और वाडमय 

भारतबर्ष की पूर्वोक्त सभ्य भाषाये किन किन लिपियों में लिखी 
जाती हैं, उस ओर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिणाम पर 
पहुँचते हैं । 

भारतवर्ध की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी 
जाती है। भारतवर्ष के पच्छिमोत्तर आँचल पर अरबी लिपि आ गई है। 
हिन्दी को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है और तब उसे उ्दू' कहते 
हैं। हिन्दी और उदूं अलग अ्रलग भाषाये नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं | 
ऐसा भी नहीं कि किसी प्रान्त में केवल उदूं शैली ही चलती हो या 





: *दीपो झयुपनिविशेष्य स्लेच्च्ररस्तेषु नित्यशः । 
पूर्व किराता ह्ास्यान्ते पश्चिमे यवनः स्छुताः ॥ 
वा० पु० ४९, ४९२ । 
पूर्व किराता यर्य स्थुः पश्चिमे यवनाः .. ... 
वि० पु० २, ३२, ८ | 
रखुबश ४, ७६, दे० मारतमुमि, प्रिशिष्ठ $ (२-९१), तथा रघुच 
ल्ञाइन आऔँद कोन्क्वेस्ट १ 
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किसी में केवल हिंन्दी | हिन्दी के श्रतिरिक्त सिनधी भाषा पर भी अ्ररवी 
लिपि का प्रभाव पड़ा है। उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, 
पर आजकल उसे अरबी लिपि में लिखने की चाल अधिक है। दोनों 
'लिखावर्ट क्रमशः नागरी-सिन्धी ओर अरबी-सिन्धी कहलाती हैं। पश्तो 
अभी तक केवल्त अरबी लिपि में ही लिखी गई है। ग़ल्चा बोलियाँ 
लिखित भाषाये नहीं हैं, ओर उसी प्रकार काफ़िरिस्तान कौ काफ़िर 
बोलियाँ तथा कलात की ब्ाहूई | हिन्दकी की भी प्रायः वही हालत है। 
हिन्दी की सभी बोलियाँ--राजस्थानी, पछाँही, पहाड़ी, पूरवी ओर 
विहारी परिवारों की--जब कभी लिखी जाती हैं नागरी लिपि या उस के 
किसी विक्वृत रूप (जैसे केथी या महाजनी) में ही । बोलियों को श्रलग 
रख कर हम परिष्क्ृत भाषाओं पर ही ध्यान दे तो हिन्दी, मराठी ओर 
पर्बेतिया (गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि हबहू एक हे--वही 
नागरी। इस के अलावा भारतवर्ष के सभी ग्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत 
समूचे जगत में संस्कृत प्रायः नागरी अक्षरों में ही लिखी पढ़ी जाती है| 
इस प्रकार नागरी का क्षेत्र हिन्दी-त्षेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है । 
पूरब तरफ बंगला और आसमिया दोनों एक ही लिपि में लिखी 
जाती हैं, जिसे बगला कहते हैं। उड़िया कौ अपनी अलग लिपि है, 
जिस की विशेष पहचान ,वर्णों के सिर पर की चक्करदार पगड़ी है; 
ताड़पत्र पर लोहे की कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर की सीधी 
रेखा पत्ते की धारी के बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल 
रेखा का चलन हुआ्रा; किन्तु आजकल छापे के ज़माने में वह बहुत ही 
बेढब और बोभल दीखती तथा प्रत्येक अक्षर के असल रूप को छिपा 
देतीं है; उस पेरेदार पगड़ी को हटा देने से उडिया वर्णों का निचला 
भाग नागरी' से बहुत कुछ मिलने लगता है। पच्छिम की भाषाश्रों में 
से तिन्‍्धी का उल्लेख हो चुका है | गुजराती की गुजराती लिपि श्रतल 
में कैथी नागरी है, उस का ओर नागरी का अन्तर बिलकुल नाम-मात्र 
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का है; नागरी वर्णों की सिर की लकौर हटा देने से प्रायः गुजराती 
बण बन जाते हैं | उत्तर पश्छिम तरफ, कशमीरी की अपनी लिपि शारदा 
है; उसी के आधार पर सिक्‍्ख शुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की 
थी; पंजाब में सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को गरसुखी लिपि में 
लिखते हैं। हु 
दक्खिनी भाषाओं में से तेलुगु और कनडी की अ्रलग अलग लिपियाँ 
हैं; लेकिन उन में परस्पर बेसी ही सेशता है जैसी नागरी और गुजराती में। 
इसी प्रकार तामिल और मलयालम की लिपियों में परस्पर गहरी समा- 
नता है | सिंहली लिपि में न केवल आधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन 
पालि भाषा की भी पुस्तके छुपती हैं, जिस प्रकार संस्कृत की नागरी में | 
पालि के ग्रथ बर्मा की बर्मीं ओर स्थाम की स्थामी लिपि में भी 
हुपते हैं । 
भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करे तो एक बड़े 
महत्त्व की बात सामने आती है | हमारे बहुत से पाठक बंगला, गुजराती 
या गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे। उन्हें मालूम है कि नागरी और 
इन लिपियों की अ्रक्षरमाला या वर्णमाला एक ही है, केवल उन अक्षरों 
के चिन्ह बदलते हैं। वह वर्णमाला की समानता केबल नागरी; बंगला, 
गुजराती और शारदा में ही नहीं, प्रच्युत उड़िया, तेलुगु, कनडी, वामित् 
मलयालम और सिंहली में भी है | इतना ही नहीं। भारतवष के बाहर 
[ तिब्बती, बर्मों, स्थामी, और कम्बुजी लिपियों की, तथा कंम्बुजी से 
निकली हुईं मलायु द्वीपावली की छुः पुरानी लिपियों--रेचंग, कंवि, 
'लम्पोंग, बचक, बुगि और मकस्सर--की भी वही श्रक्षरमाला है। आा 
आरइई, ...कखग आदि वर्ण इन सब लिपियों में एक से हैं; 
स्वर व्यज्ञन-विभाग, खबरों का क्रम, व्यज्ञनों का वर्गी-करण, स्वरों को 
मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है। किसी में दो एक 
उच्चारण अधिक हैं तो किसी में कम; जो भेद है वे बिलकुल ताम के | 
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इतिहास से हम जानेंगे! कि वह वर्णमाला मूलतः आर्यावत्ती भाषाओं 
की थी, और उन से द्वाविड़ और अन्य भाषाओं ने अपनाई | भारतवर्ष 
की लिपियों में चाहे जितने परिवतंन होते रहे, वर्शंमाला लगभग वह 
एक ही रही | आज वह समचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्थाम और कम्बुज 
की तथा श्रशतः मलायु द्वीपावली की भी वर्णमाला है। किसी समय 
परले हिन्द के ओर मलायु द्वीपावली के बाकी अशों, अफगानस्थान 
और मध्य एशिया की भी वही वर्शमाला थी | इस प्रकार वर्णमाला के 
सम्बन्ध में आय ओर द्वाविड़ का. भेद कुछ नहीं है; आय वरणमाला को 
द्राविड भाषाओं ने भी अपना लिया है। और वही वर्णमाला भारतवष 
के पड़ीस की किरात भाषाओं ( दिव्बती, नेवारी ), स्थामी भाषा और 
आग्नेय भाषाओं ( तलेग, कम्बुजी, जावा द्वीप कौ कवि आदि ) ने भी 
अपना लौ है । 

एक ओर बात बड़े मार्क की है | हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती 
आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों को ज़रूरत होती हे, वे सस्क्ृत से 
लेती हैं; सिंहली संस्कृत और पालि दोनों से | संस्कृत और पालि इस 
प्रकार आयावर्ती भाषाशओ्रों की श्रक्षय खाने हैं, जिन में से धातु निकाल 
कर नये शब्द टकसाले जाते हैं* | किन्तु आय भाषाओं के सिवा द्राविड 
भाषायें भी, विशेषतः तेलुगु कनाडी और मलयालम, उसी संस्कृत की 
खान की शरण लेती हैं। इन भाषाओं के साहित्यिक रूपों में आ्राधे के 
करीब तक भी संस्कृत-मूलक शब्द बततें जाते हैं। इस अश में भी आय 
और द्वाविड का कुछ भेद नहीं रहा | भारतवर्ष के बाहर बर्मी स्थामी 
ओर कम्बुजी भाषायें पालि या संस्कृत से नये शब्द लेने में सकोच नहीं 


'हे० नीचे ६ ६ ७३ ई, १०३, ११०, १८९, तथा ६8 १४ । 
*उर्दू इस अंश में भी अपवाद बन रही है, यद्यपि वह है आर्यावत्तो 
भाषा । 
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करतीं, तथा मलायु भाषाओं के शब्दकोष पर भी सस्कृत की पूरी पूरी 
छाप लग चुकी है | तिब्बती का लगभग समूचा वाढुमय यद्यपि भारतीय 
वाइमय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद करते समय वहाँ भारतीय 
व्यक्तियों और स्थानों के नामों तक का अनुवाद कर दिया जाता है ! 
मंगोल भाषा का पुराना वाड्मय भी मारतींय वाडमय का अनुवाद है; 
यद्यपि उस भाषा ने भारतीय बणमाला नहीं अपनाई, तो भी उस की 
शब्दावली मे काफी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं। 

पारिभाषिक शब्दावली से आगे बढ़ कर हम इन सब भाषाओं के 
साहित्यों और वाडमयों का मिलान करते हैं तो फिर वही बात पाते हैं 
कि समूचे मारतवष का साहित्य ओर वाढ्मय लगभग एक ही है-- 
उस के विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं | 
आर वह वालमय भी वर्णमाला को तरह भारतवर्ष की सीमाओं को 
लाघ गया है। 


९ २४, भारतीय जनता की म्ुुख्य और गोण नर्तें 


ऊपर की विवेचना से यह प्रकट है कि भारतवष की जनता मुख्यतः 
आये और द्वाविड नस्लों की बनी है, ओर उस में थोड़ा सा छोक 
शाबर और किरात (मुणड और तिब्बतबर्मी) का है। उस में कुल ७६"४ 
फी सदी आय-भाषी, २० ६ फ्री सदी द्वाविड-साषी तथा ३० फी सदी 
शाबर-और किरात-भाषी हैं" । जो आयमभार्षा नहीं हैं उन पर भी आार्यो 
ने अपनी पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य और गोण 
तमाम नस्ले इस वर्गीकरण में आ गई, केवल मुट॒ठो भर अ्रण्डमानी 
और बुरुशास्की बचे जो नगण्य हैं | उन के सिवा यदि कोइ उल्लेख- 





१२४ २१ करोड़ आय, ३५९ करोड द्वाविड, '४९ करोड़ आम्नेय, 
ओर "५३ करोड़ चीन-किरात । 
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योग्य अंश बचा तो वह अफगानस्थान के तु्की-भाषियों का है, और 
'बलख प्रान्त को भारतवष में न गिनने से उन की सख्या भी नगर्य रह 
जाती है | ठुक या हूण तातारी वंश की एक शाखा हैं, और उस वश 
का मूल घर अल्ताई पवत के उस पार इतिश और आमूर नदियों के 
बीच उत्तरपूरवी एशिया में है। 
ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो 
सकती | नमूने के तौर पर भील लोग अ्रब केन्द्र वर्ग की एक श्रार्य 
भाषा बोलते हैं, पर उन का रग-रूप बतलाता है कि वे सम्भवतः 
द्राविड या शबर-जातीय हैं | उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त श्रह्मोमों 
का है, जो एक आय भाषा--आसभमिया--बोलते हैं, पर जिन का मूल 
चीनकिराती रंगरूप अब तक बना हुआ हैं। आज जो लोग भारतवर्ष 
में आय भाषायें बोलते हैं, उन मे काफी अश ऐसा है जो मूलतः आय 
नहीं हैं; किन्तु जिस ने आय भाषाये अपना ली हैं | श्रार्यावत्ती वर्णमाला 
ओर वाद्मय को तो समूचे द्वाविड भारत ने पूरी तरह अपना ही लिया 
है| किन्तु केवल आया का ही प्रभाव अनायों पर हुआ हो, अथवा 
सदा अनायों ने ही श्रार्यों के सतगे में आने पर श्रपनी भाषा छोड़ दी 
हो, सो बात नहीं है। भारतवष की प्राय; सब आय भाषाश्रों में, किसी 
में थोडा किसी में बहुत, द्राविड तलछुट विद्यमान है। दूसरे, आज के; 
द्राविड भाषी लोगों में उन आयों के बंशज भी शामिल हैं जो द्राविड' 
प्रदेश में पहले पहल आयावती वरणमाला, वाइमय, सभ्यता और 
संस्कृति ले गये थे, ओर जिन के प्रयत्न से ही द्वाविड भाषायें पहले पहल 
लिखी जाने लगीं श्रोर माँजी-संवारी गई थीं | बाद में भी द्राविड 
प्रान्तों में जा कर जो आर्य बसते रहे वे प्रायः अपनी भाषा छोड़ते 
रहे । हम देखेंगे कि आन्धरों के राजा खातवाहन लोग सम्भवतः, श्रौर 


लिन मिमकिज नमक जल बुना ७ए७एााा 
8 आनानुाा३ एन 


दे० नीचे ९ १०६, १८९ । 
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तामिलों के राजा पहलव लोग निश्चय से, शुरू में आयभाषी थे | इस 
समय भी उत्तरी कर्णाठक के कनाडी-भाषियों में से काफी ऐसे हैं जो 
नस्ल से भराहे हैं । 

तब नस्ल की ठीक पहचान क्या है ? रंग-रूप ! किन्तु जहाँ नस्लों का 
मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसो्ी भी सदा सफल नहीं होती । नम ने 
के लिए अद्योमों के विषय में रंगरूप की कसौटी सफल हुई थी, पर उन्हीं 
के भाईबन्धु कोच लोगों की तरफ हम ध्यान दे तो भाषा की कसोटी की 
तरह वह भी विफल होती है। कोच न केवल बंगला बोलते हूँ, प्रत्युत उन 
का रंग रूप भी लगातार के मिश्रण से बंगालियों का सा हो गया है| 
नेपाल के गोरखों ओर खसों की मूल नर को उन की भाषा ठीक ठीक 
सूचित करती है; वे आयभाषी हैं; किन्तु तीन चार शताब्दियों के अन्दर 
ही खससों के रंग-रूप में बहुत कुछ, ओर गोरखों के मे भी काफ़ी, परिवर्तन 
हो गया है | किन्तु वह परिवतेन भी तो असल का सूचक है | 

भारतवष मे आजकल जात-पाँत के जो विवाह-बन्धन है उन्हे देख कर 
यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह बिलकुल 
गलत है। मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जात- 
पाँत के रूप मे स्थापना दसवीं शताब्दी ३० तक आ कर हुई है, उस 
के बाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। शबाबुद्दीन गोरी के 
समय तक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होते देखते 
हैं | सन्‌ ११७८ ई० में गुजरात के नाबालिक राजा मूलराज दूसरे की 
माता से हार कर ग्रोरी मुस्लिम सेना का बड़ा अंश केद हो गया था । 
उन कैदियों की दाढी-मेंछु मेंड़वा कर विजेताश्रों ने सरदारों को तो 
राजपूतों मे शामिल कर लिया था, ओर साधारण सिपाहियों को कोलियों 
खाँटों, बाल्नियों और मेड़ों में' | दूसरे, यह सोचना भी कि जात के 


१तारीखे-छोरठ ( बर्जेस कृत अंग्रेजी अनु० )प० ३२-१३, वेली 
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बाहर विवाह न करने से मूल नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं 
'है। मूल नस्ल एक एक ठ॒च्छु' जात की अलग अलग तो नहीँ, प्रत्युत 
बहुत सी जातों की एक ही है। गति, प्रवाह और व्यायाम के बिना, 
ओर सकड़े दायरे में बन्द हो जाने से श्रच्छी से अच्छी नस्ल में भी 
सड़ाँद पैदा हो जाती है, और जहाँ उसे बाहर की छूत से बचाया जाता 
है वहाँ उसे अन्दर का घुन ही खा जाता है | भारतवर्ष में आज जैसी 
जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इत्तिहास में कभी न थी। हम देखेंगे 
कि यवन ( यूनानी ), शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतवष में 
आरा कर यहाँ की जनता में ऐसी घुल्त मिल गई हैं कि आज उन के नाम- 
निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी 
शब्द कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है। 

मूल नस्‍ले आज हैं कहाँ ! क्‍या उन के मिश्रण से सब जगह नई 
नस्ले तैयार नहीं हो गईं ! ओर क्या मूल नसस्‍ले भी किसी मिश्रण का 
परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ! भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान 
का कहना है कि भारतवष की मूल नस्तों में इदना मिश्रण हो चुका है 
कि सब भारतीय अब एक नस्ल हैं) । यह कथन तो अ्रतिरंजित है, 
किन्तु हम ने जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ कहा है उन में से 
प्रत्येक की जनता में रगरूप के नमूने की भी बहुत कुछ एकता दीख 
पड़ती है | 

किन्तु आज यदि कोई मिश्रित नई नसले बन भी गई हैं, तो वे भी 
--हिंस्थ्री ऑव गुजरात पु० ३९, तथा बम्बई गबेटियर $म६६, जि० १, 
भाग ३, खंड २ ( क्नल वाट्सन तथा खां साहेब फजलुदलाह लतफ़ु- 
हलाह फ़रीदी कृत गुजरात का मुस्लिम काल का इतिहास) पृ० ९२६ पर 


उद्धत । 
. 'भेस्फील्ड का मत रिस्ली की पीपल ऑव इंशिडिया पु० २० पर उद्धुत । 
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मूल नस्‍्लों से बहुत मिन्न नहीं हैं, और उन्हीं के आ्राधार पर हैं | इस 
लिए. उन मूल नस्लों के मुख्य मुख्य लक्षण हमे जान लेना चाहिए । 
रंग-रूप की नाप-जोख बेसी सरल नहीं है जेसी भाषा की | तो भी जन- 
विज्ञानियों ने कुछु मोटी मोटी कसौटियाँ बना ली हैं, ओर इस नाप- 
जोख की एक श्रल्नग विद्या--मानुषमिति ( 8॥707700077७77४ )-- 
बन गई है। 

सब से पहली कसौटी रंग की है | किन्तु रंग बदल भी जाता है। 
पंजाबियों की शिकायत है कि बिद्दार-बंगाल की तरफ जा रहने से उन 
का रग मैला होने लगता है, और कुलीन बंगालियों का कहना है कि 
पंजाब जाने से उन का रंग फिर चमक उठता है। फिर गोरे और पक्के 
काले के बीच रंगों की इतनी छाँहठें हैं कि कहाँ एक रग समाप्त हो कर 
दूसरा शुरू हुआ सो कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी ओर एक 
हब्शी के रंग में स्पष्ट अन्तर दीख पड़ता है, और रंग की पहचान को 
बिलकुल निकम्मा नहीं कहा जा सकता | 

खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई भी एक अच्छी परख है। एक पजाबी 
था अन्त्वदिये की अ्रपेक्षा एक बंगाली का सिर देखने से ही चौड़ा 
दौख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय ओर 
चौड़ाई उस के मुकाबले में ७७७ या उस से कम हो तो मानुषमिति 
वाले उसे दीघकपाल ( 00॥070८७०7॥०॥० ) नमूना कहते हैं, यदि 
चौड़ाई ८० तक हो तो मध्यकपाल ( 7682/-06009/0 ), और यदि 
अधिक हो तो हृस्वकपाल या इत्तकपाल ( 0/80॥ ए-८७०79)0 )। 
१०० लम्बाई पर जितनी चौड़ाई पड़े उसे कपाल-मान ( ८९[०)॥४)0 
006%४ ) कहा जाता है। 

इसी प्रकार एक नासिका-मान ( 7888! 77065 ) है। नाक को 
लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो कुछ होगी वही नासिका मान है। 
वह मान जिन का ७० से कम हो, श्रथात्‌ नाक नुकीली हो, वे सुनास 


१२४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [खं० १ प्र० २ 


( ]6[/077776 ) कहलाते हैं, ७० से ८५ तक मध्य-नास (765077- 
[976 ), ओर ८४ से अधिक वाले स्थूल-नास था प्रथु-नास ( 08 
श7776 )। चौड़ी था नुकीली नाक के खुले या तग नथनों का अन्तर 
साधारण आँखों को की सरलता से दीख जाता है । 

दोनों अ्राखों के वीच नाक के पुल का कम या अ्रधिक उठान भी 
उसी तरह मनुष्य की मुखाकइृति में कट नज़र आ जाता है। कई जातियों 
की नाक ऊपर चिपटी सी होती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत 
में अवनाट" कहते हैं, उस से उलग प्रणाट और दोनों के बीच का. 
मध्यनाट शब्द गढ़ा जा सकता है। दोनो आँखों की थेलियाँ जिन हड्डियों 
में हैं, उन के मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन विन्दुओं के बीच की दूरी 
को १०० कहा जाय, ओर फिर नाक के पुल के ऊपर से वही दूरी मापने 
से उस का पहली दुरी से जोश्ननुपात आये, उसे अवनाठमान 
(0707007989] 77002) कहते हैं| वह ११० से कम हो तो अचनाट 
(/०70.॥०) चेहरा, ११२९ तक हो तो मध्यनाद (77650000) | 
यह हिसाव खास भारतवष के लिए रक्खा गया है, अन्यथा १०७"४, 
११००, और उस से ऊपर, ये तीन विभाग हैं। अवनाठ का चेहरा 
स्वभावतः चौड़ा दीखता है, ओर गालों की दृड्डियाँ उभरी हुई । 

आदमी का कद य डील भी मानुषमिति की एक परख है। १७० 
शताशमीतर ( ४ फूट ७ इंच ) से अधिक हो तो लम्बा, १६५ (५ ४”) 
से १७० तक औस्ताधिक, १६० (५४/ ३” ) से १६५ तक औसत से 
नीचे, और १६० से कम हो तो नाथ | 

मेंह और जबड़े का आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक ओर लक्षण 
है। एक प्रकार समहनु (०0879/70) है जहाँ जबड़ा माथे की 





१नते नासिकायाः संज्ञायां टीटजूवादज अ्रटचः, पाणिनीय अधश्टध्यायी, 
४; २; रे । 
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सीध से आगे न बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा हो; दूसरा प्रहनु ( ए/0- 
278070) जहाँ वह बढा हुआ हो | 

संसार भर की जातियों में तीन मुख्य नमने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी 
जातियाँ, जिन में आय या हिन्द-जमेन बंश, सामी ( 560॥[0 ) 
श्रोर हामी ( !497700 ) सम्मिलित हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि 
अरब ओर यहूदी तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश 
उद्लेख किया जायगा" | हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मिख (ईजिप्ट) 
के लोग थे | गोरे रंग के सिवा ऊँचा डील, भूरे या काले मुलायम सीधे 
या लहरदार केश, दाढी-मूँछु का खुला उगना, प्रायः दोघ कपाल, 
नुकीला चेहरा, नुकीली ढम्बी नाक, सीधी आँखे, छोटे दाँत और छोटा 
हाथ उन के मुख्य-लक्षण हैं| गोरा रंग जलवायु के भेद से गेहुँआ भी 
हो जाता है। दुसरी पीली या मंगोली जातियाँ हैं। उन मे चीन-किरात, 
मगोंल, तातारी ( तुक-हुण ) आदि सम्मिलित हैं। उन के सीधे रूखे 
केश, बिना दाढ़ी-मूँछु के चोड़े ओर चपटे चेहरे, प्रायः इत्त कपाल, 
ऊँची गाल की हड्डी, छोटी ओर चिपटी नाक ( अवनाट ), गहरी आँखे 
पलकों का कुकाव ऐसा जिस में आँखे तिरछी देख पड़े, तथा मध्यम दाँत 
होते हैं। तीसरा नमना काला, हब्शियों या नीग्रोई ( ।९९४:०० )*% 
नस्ल का है | उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काले केश, दीधघ कपाल, बहुत 
चौड़ी (स्थूल) चिपटी नाक, मध्यम दाढ़ी-मूँछु, मोटे बाहर निकले हुए 
होंठ, बड़े दाँत ओर लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं। अफरीोका के अ्रतिरिक्त 
नीग्रोई नस्ल प्रशान्त महासागर के कुछ दीपों मे हैं। भारतवर्ष में उन के 


नीचे 60 ६८ ऋ, ८४ उ, १०३; तथा ६888 १२, १४, १८। 

"नीप्रोई (९०४००) श्र्थाव्‌ नीमो-जातीय, जिन में नीओ तथा 
उन के सदश सभी लोग सम्मित्तित हैं। इसी प्रकार मंग्रोल्री--मंग्रोलर- 
जातीय । 
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प्रतिनिधि केवल अरडमानी हैं जो अत्यन्त नाटे हैं | लेकिन वे वृत्तकपाल हैं | 

उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दुसरी अनेक जातियों में है | 
कपालमिति ((परध्या07०79) के तजरबों से यह पाया गया है कि 
एक ही वश की कुछ शाखाये दीघकपाल ओर दुसरी वृत्तकपाल हो 
सकती हैं; लेकिन जिस का जो लक्षण है वह स्थिर रहता है। आय 
वंश में ही सलाव ओर केल्त लोग वृत्तकपाल हैं। पीली जातियाँ मुख्यतः 
वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं में अमेरिका के एस्कीमो दीघकपाल हैं। 

भारतीय थ्राय श्रोर द्वाविड दोनों दीघकपाल हैं। किन्तु वंगाल 
ओर उत्तरपूरवी सीमान्त पर इत्तकपाल श्रधिक हैं जो किरात प्रभाव के 
सूचक हैं | उस के सिवा सिन्ध ओर दक्खिन भारत के पच्छिमी तट पर 
भी वृत्तकपाल हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल | 

थ्रायावत्ती आरयों का सब से श्रच्छा निर्विवाद नमूना अन्त्वेद श्रौर 
पजाब के अरोड़े, खत्री, ब्राह्मण, जाट, श्रराई आदि हैं। ओसत से 
अधिक डील, गोरा या गेहुँवा रंग, काली आँखें, दी कपाल, ऊँचा 
भाथा, लम्बा नुकीला सम चेहरा, सीधी नुकीली नाक उन के सुख्य 
लक्षण हैं; लेकिन वह नाक बहुत लम्बी नहीं होती । 

द्राविडों का शुद्ध खालिस नमूना नीलगिरि और आनमल्े पव॑तों 
की कुछु जगली जातियाँ हैं | उन के विशेष चिन्ह हैं--कद आोसत से 
कम, रग पक्का काला, केश घने कभी कभी घंघराने को प्रद्नत्तियुक्त 
किन्तु नीग्रोइयों की तरह गुच्छेदार कभी नहीं, नाक वहुत ही चोड़ी-- 
जो कि द्वाविड का मुख्य चिन्ह है---, कभी कभी अवनाटठ, किन्तु चेहरा 
कभी किरात की तरह चपटा नहीं, कपाल दीघ, हाथ बड़ा | ससार कौ 
मुख्य नस्लों में किस में दाविड को गिनना चाहिए सो श्रभी तक 
अ्निश्चित है | क्राहुइयों में छोटे कद के सिवा कोई भी द्राविड लक्षण 
नहीं बचा । 

द्राविड और शावर भे भारतीय जनविज्ञानी भेद नहीं करते, पर 
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मेरा विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा | 
शाबर का सब से खालिस नमूना शबर, मुण्ठा और सन्ताल हैं, जिन का 
मूल अभिजन भाड़खएड ओर पूरबी प्रान्त हैं। उन के लक्षण द्वाविडों 
के से है, किन्तु कपाल प्रायः मध्यम होता है, ओर प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों 
में जो खबरास्प--छोटे चेहरे वाले--निषादों का वर्णन है", वह भी 
मेरे विचार में उन्हीं का या किसी मिश्रित द्वाविड-शाबर जाति का है। 
इस प्रतंग में खासी-जयन्तिया पहाड़ियों के खासी लोगों का उल्लेख 
करना ज़रूरी है। या तो ऊँची ठंडी पहाड़ियों पर रहने ओर या पड़ोस 
के किरातों के मिश्रण के कारण उन का रंग-रूप शाबरों से बहुत कुछ 
भिन्न हो गया है उन का रण प्रायः गोरा, गेहुँवा, या लाली लिये हुए 
बादामी, ओर ख्रियो का चेहरा विशेष कर सुन्दर गोलमठोल भरा हुआ 
होता है। ह 
किरातों मे मगोली नस्ल के सब लक्षण हैं | कद छोटा या ओसत 
से कम, रग पिल्लाहट लिये हुए, दाढ़ी-मूंछु न के बरावर, आँखें तिरछी, 
नाक नुकौली से चौड़ी तक सब किस्म की किन्तु चिपटी अवनाट, गाल की 
हड्डी उभरी हुई, ओर चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण चपठा । 
अफग्रानों और पंजाब के जाटों आदि में आय्यावर्त्ती आय्या कौ 
अपेक्षा विशेष लम्बी नाक पाई जाती है | अफग़ानों से मराठों तक पच्छिम 
की सब जातियों में वृत्त कपाल भी पाया जाता है। इत्तकपाल किरातों तथा 
पच्छिमी छोर के इन दृत्तकपालों का मुख्य भेद यह है कि किरात जहाँ 
अवनाट हैं, वहाँ ये पच्छिमी जातियाँ प्रनाट हैं। उत्तर-पच्छिम की 
विशेष लम्बी नाक और समचे पच्छिम के इत्त कपालों की व्याख्या शक्र 
मिश्रण से की जाती है। शकों का इत्तान्त हमारे इतिहास में यथास्थान 


१वि० पु० १, ३, ३४-३५। यह वर्णन जनविज्ञानियों के लिये 


विशेष काम कौ वस्तु है । 
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आ्रयगा | नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक आय जाति थे* | 
आजकल उन का खालिस नमूना कहीं नहीं बचा, मध्य एशिया में वे 
हणो-तुर्कों में घुल मिल कर नष्ट हो गये हैं, और भारतवष ओर ईरान में 
अपने बन्धु आयो में | उन के सिक्कों आदि पर उन के जो चित्र मिलते 
हैं उन में असाधारण लम्बी नाक शको का विशेष चिन्ह दीख,पड़ता 
है। वे हूणों के पड़ोस में रहते थे | या तो उन से मिश्रण होने के कारण 
आर या आयों की कई अ्रन्य शाखाओं की तरह शायद वे वृत्तकपाल 
थे। शकों की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान भारतीय भाषाश्रों को 
पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मानुषमिति उन को थाद 
दिलाती है । 

पच्छिमी तट पर सामुद्रिक व्यापार से अरब, हब्शी आदि जो 
जातियाँ आती रही हैं, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अ्रमरीका की 
युरोपी बस्तियों मे युरोपी लोग जैसे अ्फरीका के नीग्रो गुलामों को बड़ी 
सख्या में ले जाते रहे, जिन के वशज़ आज अमरीका की जनता में 
धीरे धीरे घुल मिल रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन भारत के पच्छिमी तट 
पर अरब तथा फारस-खाड़ी के गुलाम ओर पब्छिमी देशों की गोरी 
बादियों ला कर सूरत, भरुच आदि बन्दरगाहों में बेची जाती रहीं' | 
उनकी नस्ल का प्रभाव सी हमे ध्यान मे रखना होगा | 

मोटे तौर पर हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते हैं| पजाब, 
राजस्थान और अन्‍्तर्वेद में आयावर्ती आय का खालिस नमूना पाया 
जाता है, उत्तरपच्छिमी छोर पर उस मे शक लक्षण और कमी कभी 
हृण-तुक लक्षण भी दीख पड़ते हैं। अन्तवेद में ही समाज के निचले 
दर्जों में, और पूरब तरफ, शाबर झलक आने लगती है । बिहार ओर 


'दे० नीचे 6६ १०४ इ, १६१, तथा & २८ । 
"नीचे ९ १६४३ । 
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बंगाल में शाबर अंश आय से अ्रधिक होने लगता है, और उत्तरपूरब 
से किरात लहर उस में आ मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि और 
उड़ीसा की तरफ शाबर और द्राविड अंश बढता जाता है। महाराष्ट्र की 
तरफ भी आय द्राबिड का मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों की 
भलक भी है | गुजरात में महाराष्ट्र की अपेक्षा द्राविड अश कम है। 
कर्णाठक के दक्खिन भाग से और उधर आम्र के उत्तरी छोर से द्राविड 
रगरूप मुख्य हो जाता है, वहाँ केवल ऊँचे दर्जों में आय भूलक भर 
है। सिंहल के दक्खिन भाग में फिर आय॑-द्राविड मिश्रण है । 

भारतीय जनविज्ञान, मानुषमिति और कपालमिति का अध्ययन 
अभी बिलकुल आरम्मिक दशा में है। अभी इतिहास के श्रध्ययन को 
उस से वैसा प्रकाश नहीं मित्न सकता जैसा भाषाओ्रों की पड़ताल से 
मिला है | मोटे तोर पर भाषाओं की पड़ताल हमे जिन परिणामों पर 
पहुँचाती है, जनविज्ञान और मानुष्मिति उन में विशेष भेद नहीं 
डालती | 


$ २४, भारतवर्ष की विविधता ओर एकता, 
तथा उस का जातीय चैतन्य 


भारतवर्ष एक विशाल देश है। ऊपर के परिच्छेदों मं हम ने उ्स 
की भूमि और उस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नस्‍्लों, लिपियों, वर्ण 
माला, और वाडमय का विवेचन और दिग्द्शन किया है। उस 
दिग्दशन से उस की विविधता प्रकट है| उस के विभिन्न प्रान्तों ओर 
प्रदेशों में से कोई समथर मैदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई 
अत्यन्त पूखा रेगिस्तान है तो किसी में हृद से ज़्यादा पानी पड़ता है। 
अनेक किस्म के जलवायु, वृक्ष-बनस्पति और पशु-पक्षी उस मे पाये 
जाते हैं। उस में रहने वाले लोग, उन का रहन-सहन ओर उनकी 
बोलियाँ भी अनेक प्रकार की हैं । 
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भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है| 
डिब्रुगढ़ से डेरा-इस्माइलखाँ तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशात्र 
मैदान है। फसल के मौसम में हम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक 
लहलहाते खेतों में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिसे एक भी ककर या 
पत्थर का टुकड़ा कश्ठकित न करे। यह तो उकता देने वाली एकता 
है | उस के अतिरिक्त, दक्खिन में समुद्र ओर उत्तर मे हिमालय होने के 
कारण सारे भारत में एक ख़ास किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। 
गर्मी की ऋतु में समुद्र से भाप बादल बन कर उठती ओर हिमालय की 
तरफ जाती है, हिमालय की ऊँचाई को बादल पार नहीं कर पाते, वे 
लौट कर बरस जाते या हिमालय मे तुधार बन बैठ जाते ओर फिर 
गर्मियों मे नदियों की धाराये बन समुद्र को वापिस जाते हैं| समुद्र ओर 
हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकने की इस सनातन खेल से हमारी 
बरसात होती है और नदियों में पानी आता है। बरसात के अनुसार 
आ्रौर ऋतुएं आती हैं। यह ऋतुओं का ख़ास सिलसिला भारतवष में 
ही है, ओर हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस सुन्दर 
हृदबन्दी का जिस के कारण समूचा देश* स्पष्टतः एक दीख पड़ता है, 
पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। हिमालय ओर समुद्र की उस हृह्बन्दी 
से ही ऋतु-पद्धति की यह समानता पैदा होती है । 

भारतवष की जनता की जाँच में हम ने देखा कि उस मे मुख्यतः 
आय और द्राविड दो नस्लों के लोग हैं; किन्तु उन दोनों का सम्मिभ्॒ण 
ख़ब हुआ है, और उस मिश्रण में थोड़ा ता छौक शाबर ओर किरात 
का भी है। आज भारतवर्ष की कुल जनता में से आय भाषी अन्दाज़न 
७६४ फी सदी, द्राविडसाषी २०६ फी सदी, ओर शाबर-किरात-भाषी 
३० फी सदी हैं। किन्तु जनता और भाषाओं की विवेचना में हम ने 
यह भी देखा कि द्वाविड भाषायें आय साँचे में ढल गई हैं, ओर उन्हों 
ने आर्यावत्तों वणमाला अपना ली है। यह देश मुख्यतः आरयों का है, 
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और उन्हों ने इसे पूरी तरह अपना कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी 
छाप लगा दी है। दूसरी संस्कृतियाँ, विशेषतः द्राविड, नष्ट नहीं हो 
गईं, पर आयों के रग में पूरी तरह रेंगी गई हैं। थाद में जो जातियाँ 
ञ्राती रहीं, वे तो आयो के अन्दर बिलकुल हज़म ही होती गईं । आये 
और द्वाविड का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पूरा सामज्जस्थ हो गया 
है कि आज सारे भारत की एक वरणणमाला और एक वाढ्मय है, जो 
सभ्यता और 5स्क्ृति की एकता का बाहरी रूप है | हम यों कह सकते 
हैं कि भारतीय सस्क्षति का प्राण आये है तो उपादान द्राविड, ओर आज 
उन दोनो को अलग नहीं किया जा सकता | भारतीय उंस्क्ृति एक है, 
ओर इस लिए. भारतीय जाति एक है | 

किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आ्राज उस के 
सामाजिक और राजनैतिक जीवन में प्रकट क्यों नहीं होती ! भारतवष 
के प्रदेशों, भाषाश्ं श्रोर जनता की विद्यमान अवस्था की छानबीन से 
जहाँ हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ संघात्मक राष्ट्रीय एकता 
की बढ़िया सामग्री उपस्थित है, वहाँ उस की विद्यमान राजनेतिक श्रोर 
सामाजिक अवस्था पर जो कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि 
उस की जनता में राष्ट्रीय एकता या जीवन का प्रायः अभाव है। ऐसा 
जान पड़ता है मानो वह बचीत करोड़ का जमघठ तुच्छ जातों, फिरको 
और कबीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में अपनी एकता का कोई 
चैतन्य और सामूहिक जीवन की कोई बेदना नहीं है। बहुत लोग इस 
स्थिति को देख कर कह देते हैं. कि यह एक देश और एक जाति नहीं 
है। तो फिर क्‍या यह छोटे छोटे प्रदेशों या कबीलों का समुच्चय हे ! 
क्या उन छोटे छोटे प्रदेशों में भी, जिन में भौगोलिक और अन्य दृष्यों 
से पूरी एकता है, सचेष्ट सामूहिक जीवन के कोई लक्षण है: यदि 
किसी छोटे से प्रदेश में भी वह उत्कट सवेष्ट सामूहिक जीवन होता तो 
वृह अपनी स्वाधीनता को यंसार की बड़ी से बड़ी शक्ति के मुकाबले में 
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भी बनाये रख सकता | यह वात नहीं है कि भारत में छोटे छोटे जीवित 
समूह हों और उन सब को मिला कर जिस जन-सम॒दाय को भारत कहा 
जाता है केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामूहिक जीवन की 
मन्दता न केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े में 
भी वेसी ही है | 
जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अ्रवस्था की पड़ताल कर 
रहे हैं, तब इस वात को आँखों से ओमकल केसे कर सकते हैं कि आज 
संसार को सख् सभ्य जातियों के बीच वही एकमात्र मुख्य शुलास 
जनता है ! 
इस अवस्था का कारण क्या है ! भारतीय इतिहास ओर समाज- 
शात्र का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मेंह से कहे या न कहे, कुछु न 
कुछ कारण इस अप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में सोचता है 
ओर उसी के अ्रनुसार भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है। बहुतों 
का यह विश्वास प्रतीत होता है कि भारतीय नस्ल मे या जलवायु में 
कोई सनातन त्रेकालिक दुबलता है। यदि ऐसी बात है, यदि सामूहिक 
जीवन इस भूमि या इस नस्ल में कभी पनप ही नहीं सकता है, तो 
राष्ट्रीया की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का हम ने उपर उल्लेख किया है 
क्या केवल घुणक्षर-त्याय से पैदा हो गई है! चेतन ओर निरन्तर 
सामूहिक चेष्टाश्रों के विना वे अवस्थायें कभी उत्पन्न न हो सकती थीं। 
किन्त वैसी सामूहिक चेष्शाओं के रहते फिर विधामान दरिद्रता कैसे 
ञा गई ! 
इन्हीं समस्याओं का उत्तर पाने के लिए हमें भारतीय इतिहास 
की सवाधानी ओर उरुचाई से छानबीन करने की ज़रूरत है| यहाँ इस 
विवाद को विस्तार के साथ नहीं उठाया जा सकता, केवल सचक्षेप से 
ओर आग्रह के विना में अपना मत कह्दे देता हूँ । मारतवर्ष का प्राचीन 
इतिहास--लगभग ५५० ६० तक-- एक ज़िन्दा जाति के सचेष्ठ जीवन 
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का वृत्तान्त जान पड़ता है। भारतीय सभ्यता भौर संस्कृति की दृढ़ 
नींवे उसी काल में रक्खी गई' | उस के बाद मध्य काल में धीरे धीरे 
भारतीय जाति की जीवन-धारा मन्द हो गई, उस में प्रवाह शोर गति 
न रही? | प्रवाह के भ्रभाव से सड़ाँद पेदा होने लगी, ओर सड़ाँद से 
कमज़ोरी। अनेक प्रकार के सचेष्ट और जीवित आध्िक व्यावसायिक 
राजनेतिक सामाजिक और धार्मिक आदि समूह, जिन के समुच्चय से 
वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्जीव श्रोर अ्रचल जाते बनने लगीं | 
प्रवाह गति तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों ज्यों ओर क्षण होते गये, त्यों 
त्यों उन जातों के ओर टुकड़े होते गये, ओर एक सजीव जाति का 
पथराया हुआ पंजर बाकी रह गया जिसे कि जात-पाँत में जकड़ा हुआ 
विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है | ऐसा निर्जोव समाज-सस्थान 
बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, ओर इस के वे परिणाम 
हुए जिन का होना कभी ठल न सकता था। 

किन्त ध्यान रहे कि वह समाज-संस्थान रोंग का निदान नहीं प्रयत 
लक्षण है; असल रोग तो जीवन की क्षीणता और गति का बन्द हो 
जाना ही है | वह समाज-संस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को 
पूचित नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक्त समाज के जीण पथराये सूख गये 
देह को; ओर इसी कारण उसे प्राथमिक समाज समक कर उस कौ 
जितनी व्याख्यायें की गई हैं वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर 
सकी | उस समाज-संस्थान के पक्ष में यह कह देना आवश्यक है कि 
उसी ने भारतीय जाति के देह और संस्कृति के तन्तु को--शूखे पथराये 
रूप भे ही सही--जैसे तेसे बनाये रक्खा है; और यह भारतीय जाति 
ओर संस्कृति के व्यक्तित्व की मज़बूती ओर दृढ़ता का ही परिणाम था 
कि अपने जीवन की मन्दता के समय भी उस ने अपने ऊपर इस 





१इस के एक नमूने के लिए दे० नीचे & ४ उ, ओ । 
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समाज-संस्थान के रूप में एक ऐसा खोल चढ़ा लिया जो इसे शब्रश्रों 
के भुकावले में जैसे तेसे बचाये और बनाये रख सका ] उस सूखे खोल 
के अन्दर भारतीय जाति की दुव॒ल जीवन-धारा चौदह पन्द्रह शताब्दियों 
तक जैसे तेसे बनी रही है। उस बीच, विशेष कर १५ वीं, १६ वीं, 
१७वीं शताब्दी ई० में, उस के भिन्न भिन्न श्रगों में परस्पर विनिमय 
और प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेष्टाये 
हुईं--उन्हीं को हम मध्यकालीन पुनर्जॉवन कहते हैं | क्रिन्त जीवन की 
मन्दता ऐसी थी कि ये नई लहर भी थोड़े ही समय में गति-शून्य हो 
गईं | समूची जाति को एक बनाने की चेष्ठाये कुछ नई जाते ओ्रोर नये 
फिरके पैदा करके ढढी हो गईं | उस जाति में जीवन जगाने के लिए 
उस के जीवन के प्रत्येक पहलू में विक्षोभ पैदा कर देने की ज़रूरत थी, 
जो ये लहर न कर सकीं | उस प्रकार का विक्षोभ पिछली डेढ शताब्दी 
की बाहर की चोटों से और पब्छिम की तरुण आय जातियों के उसग् 
से पैदा हो गया है, ओर आज वह फिर मे अपने अन्दर अपने प्राचीन 
जीवन के खोत को उमड़ता और प्रकट होता अनुभव करती है | 

इस प्रकार भारतवप की आन्तरिक एकता और उस की विद्य- 
मान छिलन्न-मिन्न जीणु-शौर्ण अवस्था मे कोई विरोध नहीं है । विद्यमान 
छिन्न-भिन्नता जातीय जीवन के श्रत्यन्यभाव को नहीं प्रत्युत उसकी मुच्छा 
को सूचित करती 'है। राष्ट्रीय एकता की प्रसुप्त सामग्री प्रचीन' इति- 
हास की सामूहिक चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना 
प्रभाव नहीं दिखाती क्योंकि वह मूच्छित और निष्वेष्ठ हुई पड़ी थी | 


६ २६, भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता 
हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता--आय ओर द्वाविड 
का सामझस्य--शताब्दियों की कशमकश का, ओर देश को एक बनाने 
की वेतन चेष्टाओं का, परिणाम है। उन्हीं चेष्टाओं से भारतवध की 
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सभ्यता ओर संस्कृति में, प्रथाओं ओर संस्थाश्रों में, एवं जनता के 
रहन-सहन रीति-रिवाज में बहुत कुछ एकता पैंदा हो चुकी है| सच 
बात तो यह है कि केवल भोगोलिक एकता से था जनता की भी एकता 
से किसी देश के इतिहास में सजीव एकता या एक जीवन का ताँता 
पद नहीं होता, जब तक कि उस देश की जनता उस देश 
को ममतापूबक अपना देश ओर एक देश न समभती रही हो। 
उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखों की सारतवष में सदा 
रही है। वे उसे सदा अपनी मातृभूमि और देवभूमि मानते रहे हैं । 
तमचे मारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीथों ओ्रोर देव- 
स्थानों की स्थापना की थी | हिन्दू लोग भारतवंष के पव॑तों और जंगलों 
ओर नदियों को पवित्र मानते है। हिन्दुओं के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में 
इतनी विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत 
कठिन समझा जाता है। सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक और 
नानारूप धामिक समप्रदायों में एक मात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक 
हिन्दू सम्प्रदाय की पवित्र भूमि और देवभूमि भारतवष है। यही 
हिन्दूपन' की एकमात्र पहचान है। सुसलमानों के भी अनेक पीरों, 
श्रोलियों, विजेताश्रों, बादशाहों और शहीदों की स्मृति मारतवध के 
भिन्न मिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुईं है। हमारे सब तीथ और पवित्र 
स्थान इसी देश मे हैं। हम में से जी सनातनी हिन्दू हैं, थे प्रतिदिन 
प्रात!काल स्नान करते समय भावना करते हैं-- 
गढ़े व यसुने वेब गोदावरी सरस्वति ! 
नर्मदे सिन्‍्धु कावेरि जले5स्सिन्‌ सन्निधि कुरु॥ 
[यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरस्वती गड्ढे, 
सिंधु साथ ले मेरे जल मे सातों छोड़े प्रीति-तरंग !] 
उसी प्रकार अपने ब्याह-शादी ओर अन्य उंस्कारों में वे 
भारतवर्ष की सब नदियों से असीसे माँगते हैं। जो इस प्रकार भावना 
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नहीं करते वे भी भारतवर्ष को उसी प्रकार अपनी मातृमूमि और अपने 
पुरखों को लीलाभूमि ओर कमस्थली कर के जानते हैं| हमारे पुरखों 
ने तप, त्याग दान, विचार और वीरता आदि के जो महान्‌ अनुष्ठान 
किये थे, वे सब इसी भूमि में । भारतवर्ष की चप्पा चप्पा भूमि उन के 
महान कार्यों की याद दिलाती है | हमारे पुराखा भी इसी प्रकार अपने 
पुरखों की याद इस देश के साथ साथ करते आये हैं। बहुत प्राचीन 
युग में उन के गीत थे--- 


जिस पे वीर नाचते गाते ऊले जय-दुन्दुभी बजाय, 
सुखदा हो सो भूमि हमारी मेट वेरियों का समुदाय !'* 


पे 2३ ््छ कै 


ये हेमाद्वि पहाडियोँ जंगल तरसम्पन्न 
हे पृथ्वी हम को कर दे सुख-दान असन्न।* 


६20 ५ रद ््छ 


जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफल किये विक्रम के काम, 
जिस पर देवों ने श्रसुरों को जीता अपना कर यश नाम, 


3 नमक नी 3 कं मल ला मा गण 


१यसयाँ गयान्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्येतववा, । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां चदति दुन्दुनिः । 
सा नो भूमिः पण॒द्तां सपत्लानसपल्' सा पुथिवी कणोतु ॥ 
अधथ०--१ २, १, १४ ॥ 
>गिरयस्ते पवेता हिसवन्तो*रण्य॑ ते प्थिवि स्योनमस्ठु । 
--वरहीं, २१, १; 3१ | 
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जिस पे धेनु अश्व-गण पत्ती करते हैं सुख-भोग निवास, 
तेज सोप हम को कर देगी वह भू. बढ़भागी सबवित्ञास |' 


रे 22 2 9 


इसी प्रकार अगले युग में वे फिर कहते भे--- 
पुण्यक्लोक प्रतापी उन को बतलाते हैं देव उदार 
स्वर्ग-मुक्ति-दाता भारत सें जन्में जो मनुष्य-तन धार ।* 
9 2 49 2; 


धम ओर संस्कृति के आचायों की तरह कालिदास जैसे कवियों ने 
भारतीय एकया का आदर्श बनाये रक्खा | कमेठ राजनीतिश, सेनिक, 
योद्धा और शासक उस आदश को किस प्रकार चरिताथथ करने का 
जतन करते रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा । 


8 २७, उस की अपने पुरखों ओर उन के ऋण की याद 

अपनी मातृभूमि को उक्त प्रकार से अपने पुरखों की कमस्थली के 
रूप में याद करना अपने देश के साथ साथ अपने थपुरखों की याद 
करना राष्ट्रीय एकता और इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक 
लक्षण है । 





*थर्यां पूर्व पृचजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवत्तयन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भर्ग व्चः पृथिवी नो दुधातु ॥ 
--वहीं १२, १, € | 
रशणायन्ति देवा: किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे | 


स्वर्गापवर्गास्पदुमार्ग सूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वाव्‌ ॥ 
--वि० ५०५ २, ३, २४ | 
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केवल भूमि की ममता से, उसे श्रपना देश और एक देश समभने 
से, इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस 
भूमि में अपने से पहले हो चुके पुरखों की अनेक पीढ़ियों को भी ममता- 
पूवक अपना समझ कर याद न किया जाय, और अपने बाद वाले 
वशजों की पीढ़ियों के लिए भी वही ममता अनुभव न की जाय | 
क्योंकि इतिहास एक मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन 
का ही इत्तान्त नहीं है, किन्तु श्रनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और 
परम्परागत जीवनधारा का चित्र है। ओर पिछली पीढ़ियों का जीवन- 
काय ओर चरित हमारे नीवन के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में 
विद्यमान है | 

हम ज़रा सा भी सोचे तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान 
दीखता है ! अपने देश की यह जो शक्ल आज हम देखते हैं सो उन्हीं 
की मेहनत का नतीजा है | जिस भूमि से हमे अपना भोजन मिलता 
ओर जो हमें रहने के लिए शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने 
अपने भुजबल से जीता ओर खेती के लायक बनाया था। आज भी 
दो चार वरस हम उस की सम्भाल करना छोड़ दें तो जंगली घास ओर 
धूटियाँ उसे घेर लें और जंगली जन्ठु॒ उस पर मेंडराने लगे | भारतवष 
की हरी भरी भूमि जिस में आज हज़ारों लाखों खेत, वर्गीचे, तालाब, 
नहरे, गाँव, वस्तियाँ शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाज़ार 
ओर वन्दरगाह विद्यमान हैं, कमी उसी तरह के डरावने जगलों से 
घिरी थी, ओर उसे हमारे पुरखों ने साफ़ किया और बसाया था। 
प्रत्येक पीढ़ी प्रयक्षपूवंक उस की सम्माल ओर रक्षा न करती श्राये तो 
उसे फिर जंगल घेर लें या पराये लोग हथिया लें | सार यह कि अपने 
देश की जो वाह्य शकल आज हमें दौख पड़ती है, वह हमारे पुरखों के 
लगातार अनथक परिश्रम ओर जागरूकता का फल हे | 

और क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुओ के लिए. हम अपने पुरखों 
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के ऋणी हैं ! हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं ओर सपस्थाश्रों, 
हमारे रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी 
भाषा, हमारी बोलचाल और हमारी विचारशेली तक पर हमारे पुरखों 
की छाप लगी है। जिन विद्याओं और विज्ञानों को सीख कर आज हम 
शिक्षित कहलाते हैँ उन के लिए भी तो हम उन्हीं के ऋणी हैं। 

यह ऋण का विचार, धार्मिक रंग में रेंगा हुआ, हमारे देश मे 
बहुत पुराना" चला आता है। हम पर देवों, पितरों, ऋषियों ओर 
मनुष्यों) का ऋण है---ऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान कौ पूजी के रूप 
में--, और उस ऋण को चुकाने का उपाय यह हे कि हम अपनी 
सन्तति पर वैता ही ऋण चढ़ा दे! लेकिन पूवजों का ऋण वशजों 
को दे कर चुकाया जा सकता है इस विचित्र कल्पना से सूचित होता है 
कि पूर्वजों और वशजों के सिलसिले में एक ताँता--एक धारावाहिक 
एकात्मकता--जारी है। ऋण पाने और उतारने का यह ताँता हमारे 
राष्ट्रीय जीवम की एकसूज्रता को और हमारे इतिहास की एक धारा को 
बनाये रखता है* | 

और अपने उस ऋण का ठीक ठीक व्यौरा हमें अपने इतिहास हो 
से मिलेगा । 





'हे० नीचे | ७६ । बाद में केवल तोन ऋण गिने जाते थे, पर 
शुरू में चौथा--मनुष्यों या पड़ोसियों का--भी था । 
* दे० नीचे & ३ | 


टिप्पणियाँ 


# ९, ग्राचीन भारत का स्थल-विभाग 


जब हम साधारण रूप से प्राचीन भूगोल की कोई परिभाषा बर्च॑ते 
हैं, तब यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या 
बरतों का न था, ओर उस समूचे काल में भारतवर्ष के भौगोलिक 
विभाग और प्रदेशों के नाम एक से न रहे थे | जातिकृत ओर राजनैतिक 
परिवर्तनों के अनुसार भौगोलिक सज्ञाये ओर परिभाषायें भी बदलती 
रही हैं| तो भी बहुत सो सज्ञायें और परिभाषाये श्रनेक थुगों वक चलती 
रहीं हैं, ओर यद्रपि उन के लक्षण भी भिन्न भिन्न युगों मे थोड़े बहुत 
बर्दलते रहे हैं। तो मी उन विभिन्न लक्षणों की भी मानों एक औसत 
निकाली जा सकती है। मेंने साधारणतया प्राचीन भूगोल को जो परि- 
भाषाये बत्ती हैं, वे वही हैं जो प्राचीन काल के अनेक थुगों में थोड़ी 
बहुत रद्दोबदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं, और उन परि- 
भाषाओं का प्रयोग भी मैंने उन के “औसत” अ्रथ में ही किया है | 

यहाँ मुझे विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में 
कहना है | प्राचीन भारत के नव भेद: करने कीं भी एक शैली थी | 
वराहमिहिर ने वृहत्सहिता आ० १४ में मध्यदेश के चौगिद आठों 
दिशाओं मे एक एक विभाग रख कर कुल नो विभाग किये हैं। किन्ठु 
उस वर्णन मे बहुत गोलमाल है। नमूने के लिए विद ( बराड ) को 
आग्नेय कोण में ( छोक ८ ) और कौर ( कागड़ा )) कश्मीर, अ्रभि- 
सार, दरद को ईशान ( उत्तरपूरब ) कोण में (छो० २९ ) रख डाला 
है ! मैं ज्योतिष से एकदम अनमिश्ञ हूँ, इस लिए कह नहीं सकता कि 
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यह वराहमिहिर का निरा अज्ञान है या फलित ज्योतिष भें किसी विशेष 
प्रयोजन से जिस जनपद का जो ग्रह अधिपति है उस के अनुसार विभाग 
करने से ऐसा हो गया है | जो भी हो, वराहमिहिर के नो विभाग तथा 
पुराणों के नव भेद: (वा० घु० ४५, ७८) जिन के नाम मात्र कवि राज- 
शेखर ने उद्धृत किये हैं ( काव्यभीमांसा पु० ४२ ) एक ही वस्तु नहीं 
हैं। वे नद भेदा+ हं--- 
इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णी गभस्तिसानू|। |, 
नागद्वीपस्तथा सौस्यो गन्धवेस्त्वथ घारुणः ॥७७॥ 
अंय॑ तु नवमस्तेषां हीपः सागरसंवृताः । 
इन में से ताम्रपर्णी स्पष्ट ही सिंहल है; ओर नोवाँ जो 'यह द्वीप” है, उस 
में फिर महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य ओर पारियात्र ये 
सात कुल-पर्वत कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेखला और 
दक्खिन भारत है, अथवा हिमालय-हिन्दूकुश के बिना समृच्चा भारत | बाकी 
सात कहाँ रहे ? सब से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है--- 
भारत स्यास्य वर्षस्य नव भेदाः प्रकीत्तिताः | 
समुद्रान्तरिता श्ञेयास्ते त्वग्थाः प्रस्परम ॥७८॥ 
ये नौ भेद भारतवष के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से 
स्पर ( स्थलमार्ग से ) अगम्य हैं | यह सूचना बड़े महत्त्व की है, और 
से प्रतीत होता है कि ये नो भेद बृहत्तर भारत के थे। ओर उस 
थे में भारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूनानी-रोमन क्ेखक भी 
करते थे--दूसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक तोलमाय ने पहले हिन्द 
प्रायद्वीप को गगा पार का हिन्द कहा हे ( दे० ६ १८८ ३ ), तथा 
पाँचवों शताब्दी ई० के चीनी लेखक फ़न-ये अनुसार भारतवष काबुल 
से आनाम तक था ($ ०२८ )।' 


) ६ २०८ गुप्त-युग में आता जो अभी छुप नहीं रहा है । , 
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दूसरी तरफ जिन्हें राजशेखर पश्च स्थलम्‌ कहता है, वे मुख्यतः ठेठ 
भारत के विभाग जान पड़ते हैं। काव्यमीमास में उन्ही का विस्तृत वर्णन 
है, भौर रघुबश के रघु-द्ग्विजय प्रकरण मे भी उन्हीं की तरफ निर्देश 
है। य्वान च्वाड और अन्य चौनी यात्रियों के पॉच इन्दु (हिन्द) भी 
वद्दो ये! | भारत के नाव्यशाल् ( अ० १३, कछो० २४ ) की चार प्रव- 
त्तियोँ भी उन्ही पाँच के अनुसार हैं--ओड्‌-मायधी +- प्राच्य, आवन्ती 
पाश्चात््य, दाक्षिणात्या, तथा पाशञ्चाली या पाश्चालमध्यमा -मध्यदेश 
और उत्तरापथ की | राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम हैं--पूव देश, 
दक्षियापथ, पश्चाइश, उत्तरापप ओर मध्यदेश ( प्ृ० ९३-९४ ) | 
वायुपुराणु के नाम हैं--मध्यदेश, उदीच्य, प्राव्य, दक्षिणापथ और 
अपर जनपद ( छो० १०९-१३१ )। इस से स्पष्ट है कि अपर 
जनपद >> पश्चाहेश | अ्रपर जनपदों की कुल गिनती के शअ्रन्त में पाठ 
है--इत्येते सम्परीताश्च, जिस के बजाय एक प्रति में है--हत्पेते 
हथपरान्ताश्च जिस से स्पष्ट है कि अ्रपरान्त>-पश्चाहेश। रुब्श मे 
अपरान्त में कोंकेण के साथ केरल की भी गिनती है (संग ४, 
छो० ५३-४४ ); शायद वहाँ अपरान्त शब्द केवल पच्छिमी तट के 
अर्थ मे है | 

किन्तु वायु पुराण मे उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के बाद 
विन्ध्यवासिन (१३१) या विस्थ्ण्पुष्ठनिवासिन, ( १३४ ) तथा पढ॑ता- 
श्रणिण. (१३५-१३६), श्रर्थात्‌ विन्ध्य और हिमालय के ऊपर रहने वाले 
राष्ट्री, को अलग गिनाया है--शायद ठीक वैसे ही जैसे हम ने सरलता 
की खातिर पवतखरड के ग्रान्तों को अलग गिना दिया है। दूसरे सब 
पुराणों में भी वेसा ही है। इस प्रकार पुराणों के मगोल में भारतवष के 


१कनिगहाम--एन्श्येन्ट ज्यौज्रफी ऑव इण्डिया ( भारत का आचीन 
भूगोल ) प० ११-१२। : 
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कुल सात विभाग किये जाते हैं। दीघनिकाय के श्रन्तगंत महागोविन्द 
सुत्त ६ ९६ ) में भी भारत के सात विभागों कौ तरफ संकेत है-- 
इस महापठविम्‌ उत्तेण आयतं दक्खिनेन सकटसुख॑ उत्तथा सम 
सुविभत्त ..... 
[ इस महाप्रथिवी को जो उत्तर तरफ चौड़ी, दक्खिन तरफ़ छुकड़े 
के मंह सी, और सात हिस्सों मे बराबर बेटी है. .... ..] 
( रोमन संस्क०, जि० २, पृ० २३४) 
क्या सुत्त-वाढमय के ये सात विभाग वही हैं जो पुराणों के ! 
मध्यदेश की पूरबी सीमा काब्यभीमांस! में वाराणसी कही है, किन्तु 
कभी कभी वह प्रयाग तक होती थी, ओर काशी पूरब” में गिनी जाती 
थी ( बहत्सहिता १४, ७ ) | आज भी भोजपुरी बोली की पच्छिमी उप- 
बोली पूरबी कहलाती है, क्योंकि अन्‍्तर्वेदियों की दृष्टि में बिहार के 
पक्छिमी छोर से पूरव शुरू हो जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह 
श्रोर मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं ( महावर्ग, ५ ), ओर पत- 
जलि के महामाध्य (२, ४, १०) में मी ध्मयूत्रों ( ब/सिष्ठ ९, 5, गौच - 
, ९, ९, २५ ) के अनुसार कालकबन को आर्योवत्त की पूरबी सीमा 
'ह। है | कालक वन सम्भवतः संथाल-परगना का जंगल है, और यदि 
१७ हो तो भध्यदेश के दो लक्षणों का श्रन्तर बौद्ध और अबोद् 
लक्षणों का अन्तर नहीं, प्रत्युत पुरानी और नई परिभाषाओ्ं का 
अन्तर है | 
दक्षिण कोशल ( छत्तीसगढ़ ) काव्यमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश 
में था, किन्तु नाव्यशाल् में कोशलों की 'प्रदत्तिः ( र॑ग-रूप वेषभूषा 
दाक्षिणात्या गिनी गई है| असल में वह पुरद ओर दक्खिन की सीमा 
पर है । 
प्रथूदक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की स्पष्ट व्याख्या पहले पहल 
रूपरेखा और मभारतमभुमि में की जा रही है। जान पड़ता है कि राज- 
«न 
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शेखर का यह कथन पुरानी परिपाथ के अनुसार था, जो कालिदास 
के समय भी प्रचलित थी। सध्यदेश की पच्छिमी सीमा देवसभ का 
स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतञ्जलि ते पूर्षोक्त प्रकरण में 
अदश को आार्यावत्त की पच्छिमी सीमा कहा है, ओर वासिष्ठ तथा 
बौधायन धमंसूत्र में वही अदशन ( सरस्वती का विनशन ) है; इस 
कारण देवसभ कहीं उसी की सीध में--उसी की देशान्तर-रेखा में-- 
रहा होगा | 


# २, पच्छिम पंजाब की बोली--हिन्दकी 


पच्छिम पंजाब की बोली का नाम अंग्रेज़ लेखकों ने! लहदा रक्खा 
है | लेहदा का शब्दाथ है उतरता, और उस का दूसरा अथ है यूरज के 
उतरने की दिशा अर्थात्‌ पच्छिस | मा० भा० प० १, २, पु० १३६ टि० 
२ में ग्रियसन लिखते हैं कि ठीक नाम लेंहदोचड़ बोली, लेंहदे दी बोली, 


१भारतमूमि सें इसी विषय की चर्चा करते हुए मैंने अज्ञानवश इस 
नामकरण का दायित्व सर ज्यौर्ज प्रियर्सत पर डाला था। उक्त पुस्तक को 
पहुँच स्वीकार करते हुए उन के स्त्री ने मुझे लिखा कि वे इस दायित्व से 
अपने को बरी करते हैं ; यह नास अंग्रेज़ी में चालीस बरस से चल्ता था 
इस लिए उन्हों ने अपना ल्विया। साथ ही उन्हों ने अपना एक लेख 
लेहदा और लेहदी (उुलेटिन आँव दि स्कूल ऑव ओरियटल स्ट्डीड, लडत, 
जि० ५)--सेजने की कृपा की | लेहदा शब्द पहले पहल मि० टिस्डाल 
ने चलाया था | डा० आहेस बेली को वह शब्द खटका, और उन्हों ने 
लेहदी शब्द चलाना चाह, उसी के विरुद्ध सर प्रियर्सन का उक्त लेख 
है। उस के भ्रन्त में वे कहते हैं--“यदि भारतीय विद्वान्‌ ( पच्छिमी 
पंजाब की ) इस नई चीन्ही गई भाषा की स्वतन्त्र सच्ता स्वीकार करे) 
और इस के लिए कोई नास चाहें, तो उन्हें स्वय॑ बेला नाम गढ़तां 
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या डिलाही होना चाहिए, लेहदा केवल संक्षिप्त उंकेत है | अंग्रेज़ी में वह 
सकेत भले ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लेहदा कहना ऐसा ही है जेसे 
पछाँहीं हिन्दी को पच्छिम या पछाह कहना ! तो भी कुछ मक्खी पर सक्‍्खी 
मारने वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द बत्त डाला है । पच्छिम पंजाब मे 
पूरब पच्छिम को डिमार, डिलाह ( डी उभार, डीं-लाह; डीं--दिन ) भी 
कहते हैं | इस लिए डिल्ाही शब्द भी अच्छा है | पर वह उतना प्रच- 
लित नहीं हे । दूसरे, पूरबी पजाब वाले उसे डिलाही कह सकते हैं, न 
कि स्वयं वहाँ के निवासी । डिलाही की व्कसाली बोली शाहपुर (प्राचीन 
केकथ देश) की है | उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तर- 
पच्छिमी, उत्तरपूरबी बोलियाँ हैं, ओर एक गौण बोली खेतरानी-जाफ़री 
सुलेमान की पहाड़ियों में है। इन मे शाहपुरी तो हिन्दकी कहीं नहीं 
कहलाती, पर थली को डेरा-इस्माइलखा मे, और सुलतानी को मुज़प्फर- 
गढ़ डेरागाज़ीखाँ मे हिन्दकी कहते हैं। सिनन्‍्ध में मुलतानी सिराइको- 
हिन्दकी अर्थात्‌ उपरली हिन्दकी कहलाती है। उत्तरपच्छिमी बोली 
ज़ारा में और उत्तरपूरबी कोहाट में हिन्दको कहलाती है, जो हिन्दकी 

« का दूसरा रूप है | इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार 
हैन्दकी कहलाती हैं। उस शब्द की व्याख्या यह की जाती है कि सिन्ध 
'< के पच्छिम पठानों की बोलीं पश्तो तथा हिन्दुओं की डिलाही है, 
ज हिन्दुओं की होने के कारण हिन्दकी कहलाती है ! खेद है कि डा० 
ग्रिय्सन ने भी असावधानी की मोंक में यह व्याख्या स्वीकार कर ली 
है ( वहीं ० १३६ ) । यह व्याख्या ऐसी ही है जैसे टक्करी (लिपि)-- 
ठाकुरों की (जरा 5. सो, १६१९१, पए्‌ु० 5०२«८०२ ), या कोल 


होगा” | में उसी माँग को पूरा कर रहा हैँ, और वह भी अपनी नई 
गढन्त से नहीं, पर एक पुराने नाम की सार्थकता पहचान कर । हिन्दकी 
मेरी मातृभाषा है । 
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( मुंडा जाति )>>सुअर' | हिन्दकी को बोलने वाल्ले हिन्दुओं की 
अपेक्षा डिलाही मुसलमान अधिक हैं। और पठानों के देश 
मे हिन्दुओं की होने के कारण ही यदि वह हिन्दकी कहलाती है तो 
सिन्‍्ध में उसके हिन्दकी कहलाने का क्या कारण हो सकता है ! हिन्दू 
श्र हिन्दकी का मूल भले ही एक है--सिन्धु | स्पष्टत; वह सिन्धु-काँठे 
की बोली होने के कारण हिन्दकी कहलाती है, और यह भी ठीक है 
वह हिन्दुओं की श्रर्थात्‌ सिन्धु-काँठे के निवासियों की बोली है। सचमुच 
वहाँ हिन्दू शब्द का यही अथ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे अथ में तो 
उस इलाके में किराड़ शब्द प्रयुक्त होता है। सिन्धी भी सिन्ध-काँठे की 
है, इस लिए पिन्ध में हिन्दकी को सिन्‍धी से मिन्न करने के लिए सिरइकी 
हि-दकी--अर्थात्‌ उपरत्ते सिन्ध-कॉठे कौ--कहा जाता है। हिन्दकी 
प्राचीन केकय, गान्धार श्रोर सिन्धु देशों की बोली है, जिन में से सिन्धु 
देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी पड़ा है | सिन्धु देश उसी बोली 
के क्षेत्र का पच्छिम दक्खिनी प्रदेश था, जब कि आजकल का सिन्ध 
सौवीर देश कहलाता था ( दे० नीचे ३६ ३४, ५४, १०५ ) | इसी लिए 
मेंने लहदा या डिलाही को सब जगह हिन्दकी कहा है। 


# ३, ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कतेव्य करा विचार 
चार ऋणो के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह 
पहली बार की जा रही है। वेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में 


आधुनिक विचार डाल दिये गये हैं। किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकांर 
ओर सम्पादक पुराने सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय 


१८क्करी का वास्तविक अर्थ है टक्ष देश--स्यालकोट के चौगिदं-- 
की । मुंड जाति के लोग अपने लिए जो नाम बच॑ते हैं, उसी का आय 
खरूपान्तर है कोल; मुंड भाषा में उस शब्द का श्रर्थ है मनुष्य । 
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सदा उन्हें नये रंग में ओर नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, और उस के 
वैसा करने पर तब तक आपत्ति नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या 
सिद्धान्त के मूल अभिप्राय के प्रतिकूल न हो । यह में निश्चयपूवक कह 
सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल सिद्धान्त के अ्रभिप्राय के अनुकूल है। 
भत्ते ही ऋणों का सिद्धान्त धामिक विचारों या अ्न्ध विश्वासों में भी 
लिपगा रहा हो, तो भी वह अपने मानने वालों में समाज के प्रति ओर 
राष्ट्र के प्रति कत्तव्य का विचार पैदा किये बिना न रह सकता था | उस 
को मानने वाले के लिए अपने को एक सामाजिक ओर राजनेतिक 
प्राणी या एक समूह का अंग समझना आवश्यक था, जिस समाज और 
समूह में वह अपने पूवजों और वंशजों को भी गिनता था। इस प्रकार 
के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। विशेष, कर ऋषि-ऋण 
का विचार जिस कत्तेव्य-मावना को पैदा करता था उसे तो आधुनिक 
दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा । 


ग्रन्थनिदेश 
अ, भोमिक विवेचन के लिए 


दो ल्डिक--इडिया (भारतवर्ष), झावस्फ़र्ड १६०१;--व्रिटिश विश्वकोष 

(इन्साइक्रीपीडिया ब्रिटानिका) १३ संस्क० में एशिया के प्रदेशों विषयक 

अनेक लेख । 

इढिया एंड ऐडजेसेंट कट्रीन (भारत और पढ़ोसी देश), सदन एशिया 
( दक्खिनी एशिया ), तथा हिमालय रिजेन्स ( हिम्ालय-प्रदेश ) सीरीक्ञों 
के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित । 

भध्य एशिया की ऐटलस कोकुयकद्ट, तमेइके ( 78॥7676 ), श्रक 
सका, तोकियो से श्र० । इस पुस्तक की बड़ी अशंसा सुनी है, पर अनेक 
जतन करने पर भी झुमे अभी तक देखने को नहीं मिली । 
इलियट--ह्लाब्मैटेलिजिकल ऐट्लस औँव इंडिया ( भारत की ऋतु भर 

जलवायु-सम्बन्धी ऐदलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका०ण, १६०६ | 

जयचन्द्र विद्यालंकार--मारतमूमि और उस के निवासी ( भारतीय इतिहास्‌ 

" का मोगोलिक आधार का २ संस्क० ), आगरा १६८८, पहला खण्ड । 

मेजर साल्ट कृत मिलिट्री जिश्नाग्ुफी औव दि ब्रिटिश कौमनवेल्थ 
( ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक भुगोल ); सेजर भेसन कृत स्ट्स 
इन दि वेस्टर्न हिमालय, कश्मीर एटसेटरा ( पच्छिम हिमालय, कश्मीर 
श्रादि के रास्ते ), सर्वे श्लॉव इंडिया द्वारा अ्रका० १४२२; रायसाहेव 
पतिराम कृत गढदाल; स्वेन हेडिन कृत ऐक्रास दि हिमालयन (हिमालय 
के आरपार); शेरिंग कृत दरा आर दि वेस्टर्न ट्विट (डरी अथवा पच्छिमी 
तिब्बत ); यंगहस्वेएड कृत ल्हासा आदि अनेक पुस्तकों को भी मेने सर- 
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सरी तौर से देखा है। सत्यदेव परिज्नाजक छत मेरी कैलाशयात्रा से 
भोटिया के जीवन, कुर्मांडनी गल्ल शब्द तथा अल्सोड़ा से तिब्बत के 
रास्ते का सब से पहला परिचय सुझे मिला था। राहुल सांकत्यायन 
की तिब्बययात्ना विद्यापीठ ( काशी विद्यापी5 के त्रेमासिक ) में प्रकाशित 
होने से पहले मेंने सुनी है, और उन की ज़बानी मुझे उत्तरी नेपाल, 
तिब्बत और लदाख का बहुत कुछ परिचय मिला है। 


३९ भाषाओं ओर जनता की पड़ताल के लिए 

ग्रियसंन--लिग्बित्टिक सर्वे ऑव इंडिया ( भारतवर्ष की भाषाविषयक 
पड़ताल ), कलकत्ता १६९०३-१६२८ ( एक-आध जिह्द निकलना अभी 
बाकी है ), विशेष कर पहले भाग का पहला खण्ड तथा प्रत्येक भाषा- 
वर्णन की भूमिका । 
सेंसस ऑव इंडिया ( भारतीय मनुष्यगणना ) ३६२१, भाग १ रिपोर्ट 

आ० $-साथा, तथा भाग ४-बलोचिस्तान । 

रिस्ली--- दि पीपल ऑव इंडिया ( भारत के ल्ञोग ), २ संस्क०, कलकत्ता 
ओर लंडन १६१५। 

रसाप्रसाद चन्दू--इंडो-आयेन रेसेज ( आर्यावत्तों नरलें ) भाग १, 
राजशाही १६१६ | 

आ मेले और मार्सल कोआं--ले छागे ढु मौद ( संसार की भाषायें ), 
परी १६२४ । 

[0 शिक्षा ० शिग्राण्ये एगाथा-न,० 878 (प 
]0०706 72705 924. | 

हैडन---रेसेक आँव मैन ( मनुष्य की नस्ल ) | 

भारतभृमि, खण्ड ३ | 

ओमा--प्राचीन भारतीय लिपिमाला, २ संस्क०, अजमेर १६१४ । 

राधाकुमुद मुखर्जी--फंडेमेंटल यूनिटो ऑद इंडिया ( भारतवर्ष को डुनि- 
यादी एकता ), झंडन १९१४ | 
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3, आचीन भूदृत्त के लिए 
राजशेखर--काव्यमीमाँता ( गा० ओ० सो, सं० १ ) अऋ० १७। 
वराहमिहिर--बुहत्सहिता ( विजयनगरम्‌ संसक्ृत सीरीकज्ञष, सं० १२ ) 
सुधाकर द्विवेदी सम्पा०ण, अ० १४ | 

माक ण्डेय पुराण--( जीवानन्द प्रका० ), तथा पार्जीण कृत अनुवाद 
बिव्लिश्रोथिका इडिका सीरीज्ञ में, अ० ९४-४७ । 

वायुपुराण ( आनन्दाश्रम प्रका० ), श्र० ४९ | 

दिप्णुपुराणु ( जीवानन्द ), अंश २, अ० हे । 

श्रीमद्भागवत पुराण ( भ्रीचकटेशवर ) स्कन्ध ९, झ० १६, १७, १६ । 

भरत--नाव्यशात्ष (काब्यमाला सं० ४२, निर्ययसागर) अ० १३, १७ | 

कालिदास--रघुबश, सर्ग ४ । 

कर्निगहाम--एन्श्येन्ट जिश्रोग्रणी औँद इंडिया ( भारतवर्ष का आचीन 
भूगोल ), ठंडन ६८७१ । 

वैटसे--त्रॉन यवान च्वाइस ट्रेवल्स्‌ ( यूवान च्वाडः की यात्रा ), लंडन 
१६०४ ॥। 

स्टाइन--कल्हएज क्रोनिकल ऑव दि किग्सू ऑव फश्मीर ( कल्ण को 
राजतरंगिणी का श्रंग्रेज्ञो अनुवाद ), लंडन १६००, भाग २, भूगोल- 
सम्बन्धी परिशिष्ट | 

सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शाल्री--कन्‍्ट्रीव्यूशन्स दु दि स्टडी ऑँव दि एन्श्येंट 
जिश्रोग्रफी ऑव इंडिया ( भारत के आचीन भूगोल के अध्ययन-परक 
लेख ), इं० आ० १६१९, घू० १३ प्र। बहुत ही प्रामाणिक और 
अच्छा उद्योग था जो कि ल्लेखक की अकाल मृत्यु से अधूरा रह गया ! 

भारतमृमि, परिशिष्ट १ | 

सन्दलाल दे--जिश्नौग्राफ़िकल डिक्शुनसे औऑदव एन्श्येन्ट ऐंड मैडीवल इंडिया 
( प्राचीन और सध्यकालीन भारत का भौयोलिक कोप ), २ संस्क०, 
लंडन १४२७ । इस कोप के संकलन में जितना अ्रम किया गया है 
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यदि उतने ही विवेक से भी काम लिया गया होता तो यह एक अमृहय 
संग्रह होता। विद्यमान रूप में इस की प्रामाणिकता पर निर्भर नहीं 
किया जा सकता । लेखक की विवेचना के कुछ नमूने थे हैं। “काली 
नदी ( पूरबी )--कछुमाऊँ में पेदा होने वाली एक नदी जो गंगा में 
मिलती है कन्नौज पुरबी काली नदी के परिछुम तद पर है उस के 
गंगा से संगम से ३-४ मील । ” कुमाऊँ में पेदा होने वाली काली 
नदी कन्नौज को अपने पत्छिम रखते हुए गंगा में मिलना चाहे तो उसे 
गोमती, रामगंगा और गंगा के ऊपर से फॉद कर गंगा-जमना-दोआब 
में आना होगा ! स्पष्ट है कि दे महाशय कुमाऊँ की काछी ( शारदा ) 
और दोआब की काली को एक समझ बेढे हैं। “केकय--व्यास 
और सतलज के बीच एक देश" दे” गिरिमजपुर (३ )।* 
“गिरिन्रजपुर ( ९ )+केकय की राजधानी" *'। कर्निंगहाम ने गिरि- 
बन की जलालपुर से शिनाज़्त को है।” किन्तु कर्निंगहास ने जिस 
जलालपुर से केकय की शिनाख़त की है, वह जेहलम ज़िले मे है न 
कि व्यास-सतल्ज के बीच | “बाहौक--ब्यास ओर सतल्लज्ञ के बीच 
केकय के उत्तर '"'| '''बाहीक लोग सतलज और सिन्ध के बीच रहते 
थे, विशेष कर रावी और आपमा नदियों के परिछ्रुम, ''' उन की राज- 
धानी शाकल थी |” शाकल (स्थालकोद) और रावी के पच्छिम का 
देश ब्यास-सतलज के बीच है यह मनोरंजक आविष्कार है! “जावाली 
पुर--जबलपुर “'” | किन्तु अभिलेखों में जालोर का नाम्र जावालि 
पुर है--एपि० 9० 8, १० €*, ए० ७७ | इत्यादि | 


दूसरा खण्ड 
ञ्राये राज्यों के उदय से महामारत-युद्ध तक 


तीसरा प्रकरण 
मानव श्रोर ऐल वश 


९ २०, मनु की कहानी 


हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। किन्तु बहुत पुराने समय में 
भी हमारे देश में घटनाओं के वृत्तान्त रखने की प्रथा थी, और उन 
वृत्तान्तों अ्रथवा ख्यातों की--जिन्हें पूर्वजों से वशजों तक एक परम्परा 
में चले आने के कारण हम अनुश्रति' कहते है--महाभारत युद्ध के 
समय के करीब एक सहिता ( सकलन ) बनाई गई, जिसे पुराण-सहिता 
श्रथात्‌ पुरानी ख्यातों का छंग्रह कहा गया। बाद की घटनाओं 
विषयक अनुश्ुति भी उस संहिता में पीछे दर्ज होती रही, और एक 
पुराण-संहिता के अ्रनेक रूप होते गये | हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी 
पौराणिक अ्नुश्रति से जाना जाता हैः | यद्यपि हाल में कुछ बहुत 


१इस अर्थ के लिए प्राचीन संस्कृत अन्धों से श्रुति और श्रुत शब्द 
का अधिक प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द अब धार्मिक श्रुति के लिए 
परिमित हो गये हैं। परम्परागत ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख 
““इत्ेवमनुशुभुम--हमने ऐसी बात प्रस्परा से आती सुनी हे” आदि 
मुहावरों से भी प्रायः किया जाता था ( प्रा० अऋ० छ० $८ ) अलुआु में 
अग॒ल्ञों से सुनने का ठीक भाव भी भा जाता है, इसी लिए मेने अनुभुति 
शब्द गढ़ लिया है, यध्षपि भाववाची संज्ञा के रूप में इस शब्द का प्रयोग 
भाचीन वाइ़मय में नहीं मिलता । 

रदे० नीचे७ ४। 
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पुराने सभ्यता के अवशेष भी हड़पा ( ज़ि० सटगुरी अथवा साहीवाल, 
पंजाब ) ओर मोहन जो दड़ो" (ज्ि० लारकानों, सिनध ) आदि स्थानों 
की खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अ्रमी तक पूरी 
व्याख्या नहीं हो पाई, ओर उन के आधार पर श्रद्दलाबद्ध इतिहास 
अभी नहीं बन सकता | फलत; प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एक- 
मात्र सहारा अभी तक पौराणिक अनुश्रुति ही है। वह अरनुश्न॒ति अरब 
हमें जिस रुप में मिलती है, वह अत्यन्त विकृत और भ्रष्ट है। तो भी 
आधुनिक विद्वानों ने अपनी बारीक छानबीन ओर तुलनात्मक अ्रध्ययन 
की पद्धति से उस के सत्य अंश को मिथ्या मिद्यावट से छुलभाने का 
जतन किया है | वेता करने वाले व्यक्तियों में अग्रेज़ विद्वान पार्जीटर का 
प्रमुख स्थान है। अगले पाँच प्रकरणों में भारतवर्ष के प्राचीमतम 
राजनेतिक इतिहास का एक ख़ाका मुख्यतः पार्जींटर के तीस बरस कौ 
मेहनत के बाद लिखे ग्रवथ एन्हयेंट इंडियन हिस्टौरिकल प्रडीशन 
( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति ) के आधार पर दिया 
जाता है । 

पुरानी अनुश्रति भे बहुत सी कहिपत कथाये भी मिली हुई हैं। इन 
कथाओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वेवस्वत था। 
कहते हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थात्‌ मनुष्यों में कोई ऐसी 
शक्ति न थी जो तब को नियम में रखती | लोगों की दशा मछलियों की 
सी थी, अर्थात्‌ बलवान्‌ निर्बेल को निगल जाता, ओर उसे भी अपने से 
अधिक बलवान्‌ का डर बना रहता | इस दशा से तंग आ कर लोगों ने 
मनु को राजा घुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार 


२मोहन जो दडो अर्थात्‌ मोहन का खेढ़ा | कुरुक्षेत्र में खेडा पुरानी 
बत्ती के भप्तावशेष ढेर को कहते हैं, चह ठेढ हिन्दी शब्द है| इसी अर्थ में 
दिव्दकी में भिड शब्द प्रचलित है । 
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किया | राज्यअबन्ध का खर्चा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी 
खेती की उपज में से छुठा भाग देना स्वीकार किया ।* 

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करे था न करें, इस मे इतनी 
तचाई अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में संगठित 
हो कर रहना न जानते थे, और उसके बाद एक समय आया जब कि 
वे उस प्रकार रहना सीख गये। लोगों ने एक दिन बैठ कर सलाह की 
और उसी दिन राज्य-व्यवस्था शुरू कर दी, यह बात हम भत्ते हो न 
माने, पर यह तो मानना होगा कि धीरे धीरे हमारे पूव॑जों ने राज्य में 
रहना सीख लिया, ओर जिस समय से हमारे इतिहास का आरम्भ होता 
है उस समय तक वे यह सीख चुके थे | साथ ही इस कहानी से प्रकट 
है कि वे तब खेती करना भी जानते थे । 


ह २६, भनु का वंश 


मनु के नो या दस बेटे बताये जाते हैं, ओर. कहते हैं, उस ने सारे 
भारत के राज्य को अपने उन बेठों में बाँद दिया | उन में से सब से बड़े 
बेटे इक््बाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी अ्रयोध्या 


मनु के साथ प्रजा के ठहराव की बात के लिए दे० अथ० १, १३ । 
राज्य-संस्था का श्रारस्भ कैसे हुआ, इस विषय पर दाशंनिक विचारकों ने 
बहुत चिन्तन और कहपनायें की हैं। ठहराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक 
युरोप के राजनीतिशास्त्र में प्रसिद्ध हे, वेसे ही वह प्राचीन भारत में भी 
था। भनु के साथ ठहराव वाली बात भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशास्रियों 
की एक कल्पना मात्र है; उसे ऐतिहासिक घटना मानने को कोई प्रमाण 
नहों है । स्वयं मनु एक प्रागेतिहासिक व्यक्ति हैं। यह भी ध्यान रहे कि 
राज्य के उद्धव के सम्बन्ध में भारतीय विचारकीं को वह एकमान्न कहपना 
न थो ( दे० नीचे $ ६७ का ) । 
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थी। इृक्ष्याकु के वंशन मानव वंश या “सूर्य वंश” की मुख्य शाखा 
थे। एक बेटे को पूरब की तरफ आजकल के तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) 
में राज्य दिया गया | इस वंश मे बहुत समय पीछे जा कर एक राजा 
विशाल हुआ जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी वेशाली बसाई। 
वैशाली नगरी आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। बाद की वेशाली के 
खेंडदर उत्तरी बिहार में मुज़फ़्फरपुर ज़िले के बसाढ़ गाँव में मौजूद हैं | 
सुभीते के लिए हम राजा विशाल के पूर्वजों को भी वैशाली का राज- 
वश कहेंगे | 

मनु के एक ओर पुत्र करूष के वंशज करूष या कारूष क्षत्रिय 
कहलाये । वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे | उन का राज्य सोन (शोण) के 
पच्छुम और गंगा के दक्खिन आधुनिक बघेलखण्ड श्रोर शाहाबाद में 
था, जिस से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूष या कारूष देश कह- 
लाता था| 

शर्याति नाम के एक और पुत्र का राज्य आधुनिक गुजरात की 
ओर था | शर्याति का पुत्र हुआ आनत्त और आनतच के फिर तीन पुत्र 
हुए--रोचमान, रेव और रैवत । पुत्र का मतलब सम्भव है वंशज हो । 
आनत्त के कारण उस देश का नाम आनत्त हुआ, ओर रेवा (नमेंदा) 
नदी तथा रैबत ( गिरनार ) पवत श्रव तक हमें रेव ओर रैवत का नाम 
याद दिलाते हैं। आनते देश की राजधानी कुशस्थली ( द्वारिका ) 
थी | कहते हैं आगे चलन कर पुण्यजन राक्षसों ने उस राज्य को नष्ट 
कर दिया | 

इन चार प्रसिद्ध राज्यों के अ्रतिरिक्त मनु के पुत्रों में से एक का 
राज्य, यमुना के पंच्छिमी तट पर कहीं था, और दूसरे एक बेठे धृष्ट के 
वंशज धाष्ट क्षत्रिय पंजाब में राज्य करते थे | 

. इक्ष्वाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते हैं। किन्तु उन में से 

मुख्य दो थे | बडा वेठा विकुक्षि या शशाद अ्रयोध्या के राज्य का उत्तरा- 
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धिकारी बना | फिर उप का पुत्र राजा ककुतूथ हुआ जिस के कारण 
यह वश काकुत्स्थ वंश भी कहलाया । 

इश्वाकु के छोटे बेटे निमि ने अयोध्या ओर वैशाली के बीच 
बिदेह देश में सूयवशियों का एक और राज्य स्थापित किया, जिस मे 
उस के वंशज राजा मिथि जनक ने मिथिल्ञा नगरी स्थापित की | इस 
वंश के सब राजा आगे चल कर जनक कहलाने .लगे। सदानीरा 
( राप्ती ) नदी अ्रयोध्या ओर विदेह के राज्यों को अलग करती थी | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब 
हमारे सामने खुलता है, तब श्रयोध्या विदेह तथा वैशाली मे, कारुष 
देश में, आनत्त में, यमुना के पच्छिमी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य 
थे, जो सब मनु के ४ पुन्नों ” अर्थात्‌ वंशनों के थे। मनु नाम का 
कोई राजा वास्तव में हुआ है कि नहीं, सो कहना कठिन है। ओर इन 
तब राज्यों के प्रथम पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि एक ही पीढ़ी में एक वंश का इतनी दूर तक 
फ़ैलना कठिन है। किन्तु इतनी बात तो निश्चित है कि उक्त सब राज्य 
एक ही वंश के थे जिसे हम मानव वंश या मनु का वंश ( अथवा सर 
वंश ) कहते हैं । 


६ ३०, ऐल वंश या चन्द्र वंश 
किन्तु इक्ष्बाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक ओर प्रतापी 
राजा भी था जो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था उुरूखा। 
ऐछ, और उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान | प्रयाग के सामने भूसी के : 
पास अरब भी एक गाँव है. पीहन, जो उस प्रतिश्ठान का ठोक स्थान 


._ ॥बंशाज था अशुयापी के अथ में पुत्र शब्द समृचे भारतीय वाहमय 
में पाया जाता है। ठीक बेटा-बेटी के अ्रथ में उस के सुकाबले का अपत्य 
९ 
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समझा जाता है | कहते हैं पुरूरवा की रानी उवशी अप्सश थी | उन 
का वंश ऐक बंश" था चन्द्र-वंश कहलाता है। ऐढक् वंश ने शीघ्र ही 
बडी उन्नति की ओर दूर दूर के प्रदेशों तक अपने राज्य स्थापित कर 
लिए | उस की शाखाएं प्रतिष्ठान के ऊपर और नीचे गगा के साथ 
साथ बढ़ने लगीं। पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की ओर गगा-तट पर 
कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) से एक नया राज्य स्थापित किया | प्रतिष्ठान 
वाले मुख्य बंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र का 
नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वा- 
राणसी में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशज 
राजा काश के नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा | 


ह ३१, ययाति ओर उस की सन्तान 


ययाति भारी विजेता था | उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन 
ओर दक्खिनपूरव के प्रदेश जीते, ओर उत्तरपच्छिम तरफ़ सरस्वती 
नदी तक सब देश अ्रधीन किया । इसी -कारण उसे चक्रवर्ती कहते, 


शब्द है | नमूने के लिए सुत्तनिषात की ६६ $वीं गाथा में थह बात बिल- 
कुल स्पष्ट होती है-- 
पुरा कपिलवत्थुम्हा निक्‍्खन्तो लोकनायको । 
अपचो ओोक्वाकराजस्स सक्युपुत्तो पंभ्न॑करों ॥ 

१ एक ऊटपटॉग कहानी असिदध है कि सु की लड़की इंछा थी जिस 
ने सोम ( चन्द्रमा ) के बेटे बुध से समागस कर धुरूरवा को जन्म दिया 
था | वह कहानी केवल ऐक शब्द की व्यार्था करने को गढी गई दीखती 
है। ऐक शब्द का इकावृत शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, कि ऐक 
लोग पहले इछाबुत ( मध्य हिमालय ) से आये हों ( श्रा० मा० ऐ० 
खआ०, पु० २३६७---६ ०० )। 
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क्योंकि उस के रथ का चक्र अनेक राज्यो मे नि 'शड़ धूसता था | वह 
श्रार्यावत्त के इतिहास से सब से पहला चक्रवत्ती था | उस के पाँच पुत्र 
ये--यहु, तुव॑सु, द्ह्मू , अनु और पुरु। पुरु के पास प्रतिष्ठान का 
राज्य रहा, ओर उस के वशज पौरव कहलाये। उस के दक्खिनपूरब का 
प्रदेश तुबंसु को मिला, अर्थात्‌ उस ने कारूषों को, जो पहले उस देश 
में थे, अपने अधीन किया | उस के पच्छिम केन, बेतवा और चम्बल 
नदियों के काँठों का प्रदेश यदु को दिया गया। चम्बल के उत्तर 
ओर जमना के पच्छिम का प्रान्त दुह्म को मिला, तथा उस के पूरब 
गंगा-जमना-दोश्नाब का उत्तरी सांग श्रर्थात्‌ अ्रयोध्या से पच्छिम का 
प्रदेश अनु के हिस्से आया | यु के वंशज यादव आगे चल कर बहुत 
प्रसिद्ध हुए, और उन की शाखाये आगे दक्खिन की ओर फैलने लगीं । 
उन की एक शाखा हेहय वंश कहलाई जिस ने यादवों के भी दक्खिन 
बढ़ कर अपना राज्य स्थापित किया | 


$ २२, सम्राद मान्धाता 


कुछ समय बाद यादव वश से शशबिन्दु नाम का प्रतापी चक्रवर्ती 
राजा हुआ | जान पड़ता है उस ने अपने पड़ोस के ढुल्य और पौरब 
राज्यों को जीत लिया | पौरव वश की कोई बात इस समय के बाद देर 
तक नहीं सुनाई देती | शशबिन्दु की लड़की बिन्दुमती ने अयोध्या के 
राजा मान्धाता से ब्याह किया | मान्धाता इक्ष्वाकु से उन्नीस-एक पीढ़ी 
वाद हुआ | वह चक्रवर्त्ती ओर सम्राट तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध 
राजा था। उस ने चारों तरफ दिग्विजय किया । श्रड़ौस-पड़ौस के सब 
राज्य उस के अधीन हो गये | सम्राट शब्द पहले पहल उसी के लिए, 
बर्ता गया। “जहाँ से सूरज उगता ओर जहाँ जा कर डूबता था, वह 
समूचा यौवनाश्व" मान्धाता का क्षेत्र कहलाता था।”? 


१झ्राचीन आय॑ वासों के विषय मे एक छोटो सी बात समस्त लेने की 
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पौरवों का देश और कन्नोज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया | 
जान पड़ता है आनवों ( अनु की तन्‍्तान ) के राज्य पर भी उस ने 
आक्रमण किया, ओर यह तो निश्चित है कि पंजाब की सीमा पर द्रह्म 
वंश के राजा अंगार को उस ने एक बड़े लम्बे युद्ध फे बाद हराया 
ओर मार डाला | यादव लोग मान्धाता के सम्बन्धी थे, उन्हें उस ने 
नहीं छेड़ा; किन्तु दक्खिन में देहयों के प्रदेश को उस ने या उस के पुत्रों 
ने अवश्य जीता ( मान्धाता के पुत्र पुरुकुत्स की रानी का नाम नमेदा 
था, और शायद उसी के नाम से रेवा नदी नमेंदा कहलाने लगी | 
नमेंदा नदी के बीच एक टापू पर पारियात्र ओर ऋक्ष पवतों के चरणों 
में परुकुत्स के भाई मुचुकुन्द ने एक नगरी बसाई। आजकल भी उस 
जगह को मान्धाता कहते हैं । 
किन्तु उस सुदूर प्रदेश को वह देर तक अधीन न रख सका, हेहय 
है | प्रायः पिता के नाम से प्रत्येक पुरुष या स्री का नाम बनाया जाता 
है। पिता के नाम के पहले स्वर की प्रायः वृद्धि हो जाती श्रोर अन्त में 
कोई प्रत्यय लग जाता है, जैसे युवनाश्व, श्रमूत्तरयस का श्रामूर््तरयस, 
कृतवीय का कार्च॑वीय॑, अन्रि का आजन्नेय, ऊ् का श्रोवे, जमदपक्‍्ि का जाम- 
दुग्त्य, दशरथ का दाशरथि । बहुत बार माता के नाम से या चंश या देश 
के नाम से भी उपनाम बनाते हैं, जैसे प्रथा का बेटा पा, शिवि वंश या 
देश की कन्या शेव्या, केकय की कैकेयी, मदर की माद्दी । इतिहास में जहाँ 
एक ही नाम के कई असिद्ध व्यक्ति हुए हों, वहाँ उन में ऋरक करने के 
लिए उपनाम साथ लगाने से सुभीता होता है, जैसे कात्तैवीय॑ अजन और 
और पाण्डव या पार्थ अजुंन, राम जामदुग्ल्य श्रोर राम दाशरथि, भरत 
दौष्यन्ति और भरत दाशरथि, इत्यादि । बहुत व्यक्तियों का श्रस्ल नाम 
इतिहास में भूला जा चुका है और हम उन्हे खाली उपनाम से जानते हैं, 
जैसे शेब्या, माद्री, क्रेकेयी आदि । 
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ग़जा महिष्मन्त ते उसे जीतकर उस सुन्दर नगरी का नाम माहिष्मती 
रकक्‍्खा | माहिष्मती सेकड़ों बरसों तक प्राचीन व्यापार का बड़ा भारी 
केन्द्र रही | महिष्मती के उतराधिकारी भद्रश्नेरय ने उलगा उत्तर भारत 
पर चढ़ाई की, और काशी तक को जीत लिया, जिस का वृत्तान्त हम 
ग्रागे कहेंगे। 

उधर पुरुकुत्स के बाद अयोध्या की अवनति के समय कास्यकुब्ज 
का राज्य भी कुछ समय के लिए चमक उठा। तभी वहाँ जन्हु नाम 
का राजा हुआ जो हैहय महिष्मन्त का समकालीन था | 

६ ३३, गान्धार राज्य को स्थापना 

मान्धाता के विजयों के कारण आनव और दुल्म॒ लोगों को पजाब 
की तरफ़ खसकना पड़ा | टह्म्‌ वंश में इसी समय राजा गान्धार हुआ 
जिस के नाम से आधुनिक रावलपिंडी के उत्तरपच्छिम का प्रान्त गान्धार 
देश कहलाने लगा । द्ुह्म्‌ क्षत्रिय बड़े इृढ़ और वौर थे। कहते हैं, 
गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हों ने पच्छिम के देशों को भी जीत कर 
उन में अपने कई राज्य स्थापित किये |' 


९ ३४, पंजाब में उशीनर, शिवि ओर उन के वंशज 

आनव वंश में इस समय उशीनर नाम का एक बड़ा प्रनिद्ध राजा 
हुआ | उस के वंशज सारे पंजाब में फेल गये | उन में से यौधेय क्षत्रिय 
बहुत प्रसिद्ध हुए। यौधेयों का राज्य दक्खिनपच्छिमी पंजाब में अनेक 
शताब्दियों तक बना रहा ; उन की वीरता के इंत्तान्त हम आगे बहुत 
सुनेंगे | उन के वंशज अब जोहिये कहलाते हैं। नीली-बार श्र्थात्‌ नीली 
( निचली सतलज ) के तट का बागर अब भी उन के नाम से जोहिया 


बार कहलाता है | 


१३० नीचे # * । 
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उशीनर का पुत्र शिवि उससे भी अधिक प्रसिद्ध हुआ। वह भी 
चक्रवर्ती राजा था। दक्खिनपच्छिम पंजाब में शिविपुर नाम का एक 
प्राचीन शहर था, जिसे आजकल शोरकोट सूचित करता है? | उस का 
नाम शिविपुर शिवि या उस के वशजों के कारण ही हुआ । शिविपुर 
का प्रदेश प्राचीन काल में आजकल की तरह बार ( जगली रेगिस्तान ) 
न था, उस में अनेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान अ्रभी तक 
पाये जाते हैं। उस के अतिरिक्त सिन्ध प्रान्त के उत्तरपच्छिमी कोने मे 
दर्र बोलान के ठीक नीचे भी सिबि या सिबिस्तान प्रदेश हैः । 

शिवि के वशजों की मुख्य शाखा तो शिवि ही कहलाती रही, 
किन्तु उस के कुछ पुत्रों ने अलग हो कर कई और राज्य भी स्थापित 
किये | इन में से मद्र या मद्रक ओर केकय या कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, 
तथा अम्बष्ठ ओर सुवीर के वंशज अम्बष्ठों और सौवीरों का नाम भी 
हम आगे अनेक बार सुनेगे। मद्ग-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी 
और चिनाव के बीच और शायद रावी के पूरब भी था। केकय मे 


'िककब-+-अपरननपु बन सन पमतालमन्‍पम छा पाम० जय. 








१शिवि, अभ्बष्ठ, सिन्चु और सौवीर की स्थिति रूपरेखा में पार्जीटर 
के नक्शे के प्रतिकूल रक्‍्खी गई है। शिवियों और अम्बष्ठों की स्थिति 
सिकन्द्र के आक्रमण वत्तान्त से जानी जाती है ( दे” नीचे 9) १२०- 
१२१ ) | लाहौर अर्धुतालय मे एक देगचा पडा है जो डा० फ़ोगल को 
शोरकोट के खड॒हरों से मित्रा था, उस पर गुप्त-लिपि में एक पक्ति लिखी 
है जिस से सूचित होता है कि वह शिविपुर के भिक्‍्खुओं के विहार के 
लिए दान किया गया था। शिषिपुर भर शोरकोद की अभिन्नता उसी से 
निश्चित हुईं है (जनंल ऑव दि पजाब हिस्टैरिकल सोसाइटी, जि० १, ए० 
१७४ ) | सिबिस्तान का इलाका भी दक्खिनपच्छिम पंजाब से बहुत दूर 
नहीं है । दे० नीचे ६ €८। 

*दे० पिछुलो पादुटिप्पणी । 


00 ३३-२४ | मानव और ऐह वश १७५ 


चिनाब के उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पच्छिम का 
प्रान्त भी, अर्थात्‌ आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर जिले, सम्मिलित 
थे। अम्बष्ठों का राज्य चिनाब के निचले काँठे पर था? | उन के साथ 
लगता हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजात* और सिन्ध- 
सागर दोआाब का दक्खिनी भाग सम्मिलित था३। सिन्धु ओर सोवीर 
का नाम प्रायः इकट्ठा ही श्राता है। सोवौर देश सिन्धु देश के दक्खिन 
समुद्रतट पर था३ | यौधेय, शिवि, मद्रक, केकेय, गान्धार, अम्बष्ठ, 
सिन्धु और सोवीर आदि लोगों के राज्य सेकड़ों बरसों तक पंजाब में बने 
रहे | आगामी इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे | 


'दे० नीचे $ १२१ । 

१हेरा-गाज़ीखाँ, ठेरा-इस्माइलख़ोँ ज़िले । 

3पार्जीटर तथा अन्य अनेक विद्वान सौवीरों को सिन्धु के उत्तर रखते हैं, 
परन्तु सौधीर देश मह|समुद्र के तट पर था--मिलिन्दपब्ही (ट्रं कनर सम्पा० 
पुनमुंद्रण, लंडन, १६२८), पु० ३५६ । दे० डा० हेमचस्द्र राय चौधुरीक्त 
पोलिटिकल हिस्टरी ऑव एन्श्येट इश्डिया घु० ३१८, टि $ भी। किन्तु राय- 
चौघुरी का यह विचार ढौक नहीं है कि सौवीर आधुनिक सिन्ध प्रान्त का 
केवल दक्खिनी भाग था, तथा सिन्धु उत्तरी भाग । सौवीर देश में आधुनिक 
समूचा सिन्ध प्रान्त सस्मिक्षित था, क्योंकि उस की राजधानी रोर्व था 
रोरक नगरी थी ( दीघनिकाय, रोमन सस्क०, जि० २, ४० २३९ ) जो 
आधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरी शहर है। सौवीर के उत्तर आधुनिक 
सिन्धसागर दोझाब का दक्खिनी अंश तथा डेराजात प्रदेश सिन्‍्धु नदी का 
कॉठा होने से सिनध कहलाता था। संस्कृत सैन्धव और पालि सिन्धव 
शब्द घोदे के वाची हैं । कुए्डककुच्छिसिन्वद जातक (२१४) से यह पाया 
जाता है कि उत्तराप॒थ के व्यापारी बनारस में तिन्धव बेचने भ्ाते थे । 
भोजाजानीय जातक (२३) में भी सिन्धव शब्द है, प्र वहाँ उसके.उत्तरापथ 
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$ ३४, पूर्वी आनव राज्य तथा मगध में आयों' का 
प्रथम प्रवेश 


आनव राजा उशीनर का एक श्रोर भाई था--तितिक्तु | वह भी 
उसी के समान प्रतापी था। उस ने पूरव की ओर प्रयाय कर वैशाली 
के पूरवदक्खिन आधुनिक मुंगेर ओर भागलपुर ज़िलों मे एक राज्य 
स्थापित किया | तितिक्लु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्वकुब्ज 
के राजा कुश का छोय वेद अमृत्तेरया हुआ, और उस का बेटा गय । 
गय आमृत्तेरयस एक साहसी व्यक्ति था। वह अपने अताप से चक्रवर्ती 
राजा वना । उस ने काशी के पूरब के जंगली प्रदेश में, जो आगे चल 
कर मगध कहलाया, पहले पहले एक राज्य स्थापित किया । किन्तु वह 
राज्य देर तक टिका नहीं | 

हमारे देश के इतिहास के सब्‌ से पहले राज्यों का यह उंध्षित 
वृत्तान्त है। मनु या इक्ष्याकु से ले कर उशौनर, शिवि अ्रादि के 
कुछ पीछे तक के समय को इत युग कहते हैं। इहसारे 
ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक इृत्तान्त हम ने कहा है अपने को आय* 


से आने की बात नहीं है; तण्डुलनांलि जातक (२) में उत्तरापध के अंस्स- 
दाणिजा' का उल्लेख है, पर वहाँ अस्स (घोड़े) के लिए सिन्धव शब्द नहीं 
है । तो भी जातक २१४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से भाते थे 
फल्तः सिन्धु देश उत्तरापथ में था। आधुनिक सिन्ध पर्छिस में है न 
कि उत्तर में (दे० ऊपर $ $ ) | पंजाब के वसक के लिए भी संस्क्षत में 
सैन्चव शब्द है, जो हिन्दी में सेंघा बन गया है। नसक को पहाड़ियाँ 
सिन्धसागर दोझाब के उत्तरी भाग में हैं | इस प्रकार पौराणिक भर पालि 
दोनों वाक्ष्मयों में सिन्ध देश से ढेराजात ओर उस के साथ लगा 
सिन्धसागर दोआब का पच्छिसी और दक्खिनी अंश ही समझता चाहिए | 

१० # 5 | 
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कहते, ओर अपने देश को आयावर्च । ऊपर के इत्तान्त से प्रकट है कि 
आय्यावत्त में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, और उन की नई नई शाखाये 
फूट फूट कर आरयावत्त की सीमाश्नों को निरन्तर आगे बढ़ाती जाती 
थीं। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जो राजा अधीनता मनवा लेता वह 
चक्रवर्ती कहलाता, और जो समूचे श्रार्यावत्त को अधीन कर लेता वह 
सम्राट होता | 


चौथा प्रकरण 
हैहय वंश, तथा राजा सगर 


( २६, कार्तवीय अजुन 


पिछले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हैहय लोगों का राज्य उस 
प्रदेश में था जिसे आजकल दक्खिनी मालवा कहते हैं, अयोध्या के 
राजा मान्धाता या उस के पुत्रों ने नमेदा नदी तक उन के प्रदेश को 
जीत लिया था, किन्तु वह विजय चिरस्थायी न रहा, ओर हैहय राजा 
महिष्मन्त ने पुरुकुत्स के हटते ही अ्रपने प्रदेशों को वापिस ले माहिष्मती 
नगरी को अपना नाम दिया था | महिष्मन्त के पीछे हैहयों की ओर भी 
समृद्धि हुई, और उन्हों ने मध्यदेश ( गगा-यमुना-कॉँठे ) तक को कई 
बार विजय किया | श्रयोध्या के वंश में मान्धाता से उन्नौसवीं पीढ़ी पर 
राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हेहयों ने उत्तर भारत 
पर जो आक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे। महिष्मन्त 
का उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेश्य हुआ, उस ने पूरब तरफ काशी राज्य 
तक को जीत लिया | काशी के राजा दिवोदास ( प्रथम ) ने भद्वभ्रेश्य 
के लड़कों के समय अपना प्रदेश वापिस ले लिया। किन्तु कुछ ही तमय 
बाद उसे वाराणसी छोड़ कर गोमती के किनारे एक नई राजधानी 
बसानी पड़ी | क्षेमक राक्षस ने इस अव्यवस्था में काशी पर कब्जा कर 
लिया, और उसे हटा कर हैहय राजा हुदम ने फिर काशी पर अधिकार 


किया । 
गय आमूत्तरयस के जिस राज्य का ऊपर ( $ ३५ ) उल्लेख कर 
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चुके है, वह इस समय के बाद स्थापित हुआ था। उधर गुजरात में 
मानव वंश के शायातों का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी 
समय नष्ट हो गया । शारयातों की राजधानी कुशस्थली पुश्यजन राक्षसों 
ने छीन ली; शायात क्षत्रिय माग कर अन्य देशों में चल्ले गये, और 
वहाँ की जातियों में मिल गये | उन का मुख्य समूह हेहयों की एक 
शाखा बन गया । 

कुछ समय बाद हैहय वश में राजा कृत्तवीय हुआ । उस का पुत्र 
श्रजन जिसे कात्तवीय अ्रजन कहते हैं एक भारी विजेता था। नर्मदा 
के प्रदेशों में भागव ब्राह्मण रहते थे | वे कृतवीय के पुरोहित थे, और 
दान-दक्षिणा आदि के रूप में उससे विशेष सत्कार पाते थे। किन्तु 
श्र॒जन ने उन के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया और दत्त अन्निय को 
अपना पुरोहित बनाया । भागव लोग उतर तरफ मध्यदेश को भाग 
गये | अ्रजन एक दिग्विजयी सम्राद्‌ था | उस ने नर्मदा से ले कर हिमा- 
लय के चरणों तक अपने विजयों का विस्तार किया। दक्षिण के एक 
राजा “रावण” को भी उस ने कुछ समय के लिए माहिष्मती के किले 
में केद कर के रक्‍्खा | 


$ ३७, विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र ऑर परशुराम 
भागों के मुखिया ऋचीक ओब ऋषि ने मध्यदेश में आ कर 
कन्नौज के राजा गांधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया। उन का 
पुत्न जमदग्नि हुआ । जमदग्नि का मामा श्रर्थात्‌ गाधि का बेटा विश्व- 
रथ था | उसे अपने यौवन में ही राजकीय जीवन की अपेक्षा ज्ञान 


'पार्जीटर के अनुसार रावण किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, 
प्रद्युत एक जातिवाचक संज्ञा थी, जिस का अर्थ था राजा। राक्तसों के 
सभी राजा रावण कहलाते थे। 
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विचार श्रोर तप का जीवन अच्छा जँचा, और इस लिए उस ने ब्राह्मण 
वृत्ति धारण कर ली। वहीं प्रसिद्ध विश्वामित्र क्रूषि हुआ । 

अयोध्या का राज्य जिस कौ सीमा तक हेहयों के आक्रमण पहुँच 
चुके थे, इस समय एक ओर संकट में पड़ गया। राजा ऋय्याण्ण ने 
अपने इकलोते बेटे सत्यत्रत न्रिशकु को राज्य से निकाल कर अ्रपने 
पुरोहित देवराज वस्िष्ठ' के हाथ में राज्य सोप दिया। विश्वामित्र के 
कई बरस के प्रयत्ञ के पीछे वसिष्ठ का पराभव हुआ, और सत्यत्रत को 
राज्य वापिस मिला । सत्यव्रत ने केकय देश कौ एक राजकुमारी से 
विवाह किया | इसी सत्यत्रत का पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, 
जिस की रानी एक “शैब्या” ग्रथांत्‌ शिवि वंश की राजकन्या थी। 
हरिश्वन्द्र, 'शैव्या” और उन के पुत्र रोहित का उपाख्यान बहुत 
प्रसिद्ध है । 

जमदग्नि का विवाह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेणुका 
से हुआ । उन के बेटों में सब से छोटा राम था | राम जामदस्न्य परशु- 
राम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, क्‍योंकि वह एक प्रणिद्ध योद्धा 
था, और उस का मुख्य श्र परशु ( कुरूड़ा ) था | 

कार्चवीय अजेन के समृद्ध दौध शासन के श्रन्त में उस ने या उस 
के पुत्रों ते जमदग्नि ऋषि को अपमानित किया । राम ने उन से बदला 
लेने की ठानी, और सम्मवतः अयोध्या और कान्यकुब्ज के राजाश्रों 
की सहायता से उन्हें हराया और श्र॒जन का बंध कर डाला | इस 
पराजय ने हैहयों को कुछ समय के लिए दबा दिया। कहते हैं परशुराम 
इस के बाद दक्षिण महासागर के तट पर चला गया। कोई कहते हैं 
बंद शूर्पारक देश ( आधुनिक सोपारा, ज़ि० ठाना, कोंकेण ) को चला 
गया, कोई कहते हैँ केरल मे जा बसा, और किन्हीं का कहना है कि 


ही, अडिजर  म वल ओ पज मिल 
“बाद रहे वसिष्ठ एक चंश का नाम था, न कि घुक ही ऋषि का । 
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उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेर्रगिरि पर बिताया। कल्पना ने 
उस के वृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है| परशुराम ओर विश्वामित्र 
के वशज भी बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात को न समझ 
कर अनुभुति भें जहाँ जहाँ उन के नाम श्राते हैं उन्हें एक ही आदमी 
मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है। 


( ३८, हेहय तालजंधों की बढ़ती मरुतत आवीबित 

हेहय लोग बहुत देर चुप न रहे | कात्तवीय अ्जन के पोते ताल 
जद्ड के समय वे फिर बढ़ने लगे | तालजहछ्ू अयोध्या के राजा रोहिताश्व 
( या रोहित ) के समय में था। उस के वंशज तालजद्ू कहलाने लगे 
ओर उन के फिर कई वंश दो गये, जिन में से वीतिहोत्र, भोज, शार्यात 
श्रोर अवन्ति वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं। राजस्थान के 
जिस प्रदेश को अब हम मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति 
ही था | इस प्रदेश में विदिशा नगरी (ग्वालियर राज्य मे आधुनिक 
बेसनगर ) हैहयों की एक राजधानी थी। हेहय-तालजल्डों को भिन्न 
भिन्न शाखाये खम्मात की खाड़ी से ले कर गंगा-जमना-दोशाब तक 
ओर वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे करने लगीं | कन्नोज 
का राज्य समाप्त हो गया। अयोध्या पर भी हमला हुआ। इस श्र 
व्यवस्था में जगली जातियाँ मी उठ खड़ी हुईं श्रोर लूटमार करने लगीं | 
अयोध्या के राजा बाहु को ( जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था ) 
गद्दी छोड़ जंगल को भागना पड़ा, ओर उस ने श्रोव॑( ऊब के 
वंशज ) भागव ऋषि अग्नि के आश्रम में शरण ली।, उसी आश्रम 
में उस के सगर नाम का बेटा हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा दे कर बड़ा 
किया | 

हैहयों की विजयरेखा विदेह ओर वैशाली राज्य की सीमा तक' जा 
पहुँची । वैशाली के राजा करन्धम ने बहुत देर तक घिरे रहने के बाद 
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हैहयों को मार भगाया | करन्धम के बेटे अवीक्षित, और पोते मरुत्त 
के समय में भो वेशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मरुत्त आ- 
वीक्षित ने दूर दूर तक अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती 
और सम्राद था | 


६ ३६, मेकल, विद्भ और वत्स राज्य 


इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये। पीछे देख 
चुके हैं कि हैहयों का राज्य दक्खिन मालव में था; विन्ध्याचल और 
सातपुड़ा के पच्छिमी भाग उनके श्रधीन थे | करन्धम के समय यादव 
राजा परावृट हुआ जिस की सन्तान ने विन्ध्य और आऋक्ष शह्ुला का 
पूंबी भाग मेकल पर त तक अधीन किया, और उस के दक्खिन एक नया 
राज्य स्थापित किया, जिस का नाम परावृत्त के पोते विदर्भ के नाम पर 
विदभ हुआ । यह विदभ देश प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रद्द; इसी 
को हम आज कल बराड़ कहते हैं। ' 

इसी बीच काशी के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, 
ओर अन्त में राजा प्रतर्दन ने उन से अपना देश वापिस ले लिया | 
प्रतदन के बेटे वत्स ने प्रयाग के पड़ीस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में 
पौरवों का राज्य था, अधीन किया, और तब से वह प्रान्त वत्स देश 
कंहलाने लगा | 


९ ४०, राजा सगर , 
किन्तु इतने से भी हेहयों की शक्ति नष्ट न हुईं। काशी के राजा 
प्रतदन के समय तक राजा सगर'मी यौवन प्राप्त कर चका था | उस ने 
श्रयोध्या को ही तालजड्ड-हैहयो के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैहयों के 
अपने देश में घुस कर/उन की शक्ति का ऐसा विध्वंस किया कि फिर 
उन के विषय में कुछ धुनाई नहीं पड़ता | आगे बढ़ कर उस ने विदभ 
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पर चढाई की, जहाँ के राजा ने अ्रपनीं कन्या केशिनी उसे व्याह में दे 
कर सन्धि को | सगर को गिनती चक्रवर्ती राजाश्रों में है । उस का 
राज्यकाल भी बहुत दीघ था | उस के बेटे श्रसमसज ने यौवराज्य के 
समय में ही प्रजा पर अत्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे राज्य से 
निकाल दिया, ओर अपने पोते अंशुमान को अपने पीछे गद्दी दी | 
कहते हैं कि हैहयों के हमले कृत युग ओर हेता युग की सन्धि में 
हुए थे, ओर सगर के' समय से त्रेता युग का आरम्भ होता है। वास्तव 
में राजा समर के राज्य से हमें एक नया युग आया प्रतीत होता है | 
उस के दीघ शासन में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, 
ओर उस के समय से हमें आर्यावत्त के राब्यों का एक नया चित्र 


दिखाई देता है। 


६ ४१, चेदि ओर अंग देश, बंगाल के राज्य 

विदभ के यादवों ने सगर को मृत्यु के बाद उत्तर ओर बढ़ कर 
हेहयो के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फेला लिया, ओर इस प्रकार 
यमुना से तापी तक समूचा प्रदेश यादव वशों की सत्ता में आ गया | 
राजा विदभ के पोते चिदि के नाम से चमण्वती (चम्बल) ओर शुक्ति- 
मती केन के बीच का यथुना के दक्खिनी काँठे के प्राचीन यादव प्रदेश 
चेदि कहलाने लगा | वही आजकल का बुन्देलखड है। कान्यकुब्ज का 
राज्य मिद्ट चुका था, और पौरवों का प्राचीन प्रतिष्ठान श्रव काशी के 
साथ वत्स-भूमि में सम्मिलित था | पूर्वी आनव वंश में सगर का सम- 
कालीन राजा बलि हुआ, जिस के बेटे अंग के नाम से उस देश का 
नाम अंग पड़ा | कहते है कि अग के चार ओर भाई थे, जिन्हों ने ओर 
भी पूरव और दक्खिन की ओर राज्य स्थापित किये, जो कि उन्हीं के 
नाम से वंग, कलिज्ञ, पुरड और सुह कहलाये। व ग गंगा के मुहाने 
अथवा पूरबी बंगाल का नाम था, पुरडू उस के उत्तर था, सुझ् 
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पच्छिम--अञ्राधुनिक मेदिनीपुर ज़िला, तथा किंग उत्त के दक्खिन- 
पच्छिम आधुनिक उड़ीसा का समुद्रतट | इन सब प्रदेशों को एक ही 
राजा के बेटों ने एक साथ जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के 
नाम पड़े, इस अनुश्र्‌ति पर सन्देह किया जा सकता दै।तों भी यह 
बात सबंथा ठंगत है कि जिस समय मालवा के यादव भ्राय्यों ने विन्ध्य- 
मेखला को बीच से पार कर विदर्भ भें अ्रपनी पहली बस्ती बसाई, उसी 
समय अंग देश के आनव शाय्यों ने विन्ध्यमेखला के पूरवी छोर का 
चस्कर काट कर कलिंग तक अपनी रुत्ता जमाई | विदर्भ और करलिंग 
वब आया के अन्तिम उपनिवेश थे | 


पॉचवों प्रकरण 
राजा मरत ओर भारत वंश 


९ ४२, पोरब राजा दुष्यन्त 


पिछुल्षे प्रकरण में हम ने देखा कि पौरवों को प्राचीन राजधानी 
प्रतिष्ठान वत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी 
राज्य का एक भाग थी। पौरब लोग गुमनाम रूप में थे । इन्हीं पौरवों 
में इस समय दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ। वह तुबसुओं के देश में 
रहता था जहाँ के राजा मरुत्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया 
था । राजा सगर की मृत्यु के बाद दुष्यन्त ने पौरध सत्ता को फिर से 
स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य अश्रव गंगा-जमना-काँठे के उत्तरी 
भाग में था| कई कहते हैं उस की राजधानी वहीं थी जिस का नाम 
थआ्रागे चल कर हस्तिनापुर हुआा। मेरठ ज़िले के उत्तरपूरब कोने मे 
श्राजकल गया के पांच मील पच्छिम हसनापुर नाम से एक कस्बा है 
जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है। दुष्यन्त प्रतापी 
राजा था| अपने यौवन के दिनों में वह एक बार सेना के साथ शिकार 
को जाता था | शिकार खेलते खेलते, कहते है, वह सेना हिमालय को 
तरफ एक योजन विस्तृत सघन नि्जन बने में जा निकली जो खैर, 
ब्राक, बेल, कैथ ( कपित्थ ) श्रादि इक्षों से लदा और पहाड़ी चद्चानों 
से घिरा था। उस के बाद एक और वैसे ही बीहई जंगल को पार कर 
एक बड़े शूत्य में श्र निकली, जिस के आगे एक बड़ा सनोरम बन 
दिखाई दिया | इस बन के एक छोर पर मालिनी नदी बहती थी, ओर 
उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम बसा जान पड़ता थी | 

३२० 
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$ ४३, आरयो के आशभ्रम 

प्राचीन भारतवर्ष के इन बनों और आश्रमों का कुछ परिचय देना 
आवश्यक है | उत्तर भारतवष के विस्तृत मैदान आरम्भ में घने जंगलों 
से ढके थे, ओर हमारे आय पुरखों ने उन्हें साफ कर आबाद किया 
था| यह सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये | 
किस प्रकार आय लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, ओर विन्ध्याचल 
पार तक पहुँचे, इस की कुछ कजक हमें पिछले दो प्रकरणों में मिल 
चुकी है। श्रार्यों के इस फैलाव में उन की प्रत्येक बस्ती ओर राजधानी 
के नज़दीक पराने जगल, जिन्हें वे अटवी कहते थे, विद्यमान थे । आयों 
को बस्तियाँ उन अटवियों के बीच टापश्नों की तरह थीं। उन अटबियों 
में या तो जंगली जानवर रहते थे, या परानी जगली मनुष्यजातियाँ | 
वे जंगली जातियाँ खेती-बाड़ी न जानती और प्रायः शिकार और 
फलाहार से गुज़ारा करती? | इन में से कई नरभक्षक भी थीं। शायद 
कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा मास खातों | 
आयो के पड़ोस में रहने से कुछ अधिक सम्य हो जातीं, श्रीर फल 
मूल वनस्पति शहद लाख ऊन मृगछाला आदि जंगल की उपज आयों 
की बस्तियों में ला कर उस के बदले में अनाज वर्तर श्रादि ले जातों | 
आय लोग जगलों का एकदम ध्वंस और जगली जातियों का एकदम 
उन्मूलन नहीं करते | बसा करने से देश उजड़ जाता, बसता नहीं । 
जहाँ तक बनता वे इन जातियों को अपने प्रभाव में ला कर सभ्य 
बनाते | किन्तु यह स्पष्ट है कि अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ बसाते 
समय उन्हें इन अटवियों की स्थिति का विशेष ध्यान रखना होता था* 
जहाँ पड़ोसी अटवियों के निवासी बहुत ही खूख्वार और उपद्गवी हों 
वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न हो सकता था | आर्यों की राजनीति 
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पर इन अ्रटवियों का कई प्रकार से प्रभाव होता । जैसा कि हम पिछले 
प्रकरणों में देख चुके हैं, उस समय के आय अदम्य दुःसाहसी होते । 
जहाँ एक घर में वार छः भाई हुए वे आपस में कमीनी छीनकपट न 
कर के दूर दूर के अज्ञात देशों को खोजते और उन में जा बसते | 

वे भोजन ओर ऐश-आराम की तुच्छ दौड़धूप में भी हमेशा न लगे 
रहते थे | जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, वे विज्ञान, दशन और कजा के 
विचार ओर मनन में अपना समय बिताते। वे विचारशील और प्रतिभा- 
शाली लोग ये। ज्ञानी, विद्वान ओर विचारवान्‌ व्यक्तियों का उन 
के समाज में विशेष आदर था | बड़े बड़े राजा तक उन के सामने विनय 
से कुकते | हम देख चुके हैं कि अनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर 
ज्ञान और विचार का मार्ग पकड़ लेते ये । अनेक स्तरियाँ भी पुरुषों की 
तरह इस ओरे प्रवृत्त होतीं | प्राचीन आर्थों में पर्दा एकदम न था, और 
स््रियाँ प्रत्येक काय्य में स्वतत्रता से पुरुषों का द्ाथ बदातीं | 

आयों के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जगलों का एक विशेष 
स्थान था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन में भी जगतों 
का बड़ा भाग था | ये विद्यारसिक तपस्वी" लोग विजयोत्सुक राजकुमारों 
से भी अधिक साहसी प्रतीत होते हैँ। वे बस्तियों की कलकल से बहुत 
दूर रम्य बनो में प्रकृति की खुली गोद में जा कर अपने डेरे जमा लेते, 
और अध्ययन ओर मनन में अपना जीवन बिताते। जहाँ एक प्रतिभा- 
शाली विद्वान ने इस प्रकार आसन जमाया, वहाँ सैकड़ों ज्ञान के प्यासे 
विद्यार्थी उस से पढने की इकट्ठे हो जाते। ये विद्यार्थी अपने शुरुओं की 
गौवें पालते, उन के लिए जगल से फलमूल ले आते, और सब प्रकार से 
उन की सेवा करते | इस प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ सुदूर वनों 
में जो बस्तियाँ सी बस जातीं वे आश्रम कहलातीं। ज़गल के फल-मूल 
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ओर श्श्रम की गौश्रों का दूध-दही उन के निर्वाह के लिए बस न होता 
तो पड़ोसी गाँवों से उन्हे ऋपने निवाह की सब सामग्री भिक्षा में मिल 
जाती । आश्रम के इन विद्वानों की ज्लियाँ और कन्यायें भी सुदूर बनों में 
इन्हीं के साथ आरा रहतीं। यही आश्रम हमारे पूर्वजों की सब विद्या, 
विज्ञान, दर्शन और वाढ्मय भी जन्मभूमि थे। आयों के लिए वे पवित्र 
स्थल थे । लड़ने वाले योद्धा आश्रमों के निकट लड़ाई बन्द कर देते, ओर 
यदि एक आश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा उस पर आक्रमण न करता । 
हम देख चुके हैं कि राजा बाहु औव ऋषि के आश्रम में ही पला था। 

आश्रमों के निवासी पुरुष और ख्रियाँ इन सुदूर जंगलों में संकट 
में रहती, पर सकट में ही तो उन के जीवन का रस था | कोई कोई तो 
उन में ऐसे दुशसाहसी होते कि आारयों की बस्ती से बहुत ही दूर एकदम 
अज्ञात स्थानों मे जा बसते | हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने 
अन्तिम जीवन मे दविखिनी महासागर के तट पर कहीं जा बसा था। 
इन आश्रमों पर जब कोई आपत्ति आती, आर्य राजा उन की रक्षा के 
लिए फोरन तैयार हो जाते | बहुत बार तो नये देशों में आर्यों का परि- 
चय और प्रवेश इसी प्रकार होता आ्रार्य ऋषि और मुनि अपनी दुःसाइसी 
प्रकृति के कारण प्रायः सुदूर जगलों में जा बसते, उन पर आपत्ति आने की 
दशा मे आय राजाओं को उन के देशों को हस्तगत करना पड़ता | 


| $ ४४. शकुन्तला का उपाख्यान 


हमारी कहानी का तन्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के 
किनारे जो रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त को दिखाई दिया वह करव ऋषि का 
आश्रम था | मालिनी को आजकल मालिन कहते हैं,' और गढ़वाल 


3 चह गढ़वाल में तराई के पहाड़ों से निकत कर नजीबाबाद के 
पच्छिम बहती हुई बिजनोर ज्िक्के के पर्छिमी तठ के सध्य भाग सें गंगा 
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ज़िले में हिमालय की तराई में चौकी घादा के उत्तर आज भी लोग 
उस के तट पर किनकस्ोत नाम एक कुझ्न दिखाते और उसे करव के 
प्राचीन आश्रम का स्थान कहते हैं| किसी विद्वान ने इस बात की 
सचाई को परखा नहीं, तो भी कुछु अचरज नहीं कि कश्व का आश्रम 
ठेक वहीं रहा हो। मालिन की धारा आज भी हिमालय के अआँचल में 
पुह्दवनी पहाड़ी दूनों का चक्करदार रास्ता काठती, चित्रपट के समान 
बदलते दृश्यों से घिरी, सफेद बालू के पत्निनों के बीच कहीं चुपचाप 
भूमि के अन्दर लुप्त हो जाती, और फिर कुछ दूर बाद कहीं एकाएक 
कलकल करते खोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनोहर अदा से भरती 
है, श्रोर उस के किनारे बालू के पुलिनों मे सुन्दर पक्षियों का क्रिलोल 
करना और चहचहाना और हरे बनों में अनेक प्रकार के मृों का 
विनोद करना आज भी ऐसा मनोरम है कि यात्री का मन मुग्ध हुए 
बिना नहीं रहता | 

आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना बाहर छोड़ दीं और कुछ 
एक साथियों के साथ पैदल आगे बढ़ा | कश्व क्रप्रि के ठीक स्थान पर 
पहुँच कर वह बिलकुल अ्रकेला रह गया। वहाँ उसे “भूखे पत्तों मे 
खिली कली के समान” तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी। करव 
फल लाने को बाहर गये थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे। उनकी - 
अनुपस्थिति में उन की इस पुत्री शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य 
किया । दुष्यन्त ओर शकुन्तला का परस्पर प्रेम और विवाह हो गया । 
कण्व के लोद आने पर शकुन्तला सकोच में बैठी थी | उन का बोका 
उतारने को वह आगे नहीं बढ़ी | किन्तु सब बात जान लेने पर पिता ने 
उसे झ्राशीवाद दिया | 


में जा मिलती है। नजीबाबाद ओर सुश्रजञज़मपुर-नारायण स्टेशनों के 
बीच ईस्ट इंडियन रेलवे का जो पुल है, वह उसी पर है | 


१९० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र ५ 


१ ४५४ सम्राट भरत 


शकुन्तला की कोख से एक बड़ा वीर और प्रचएश्ड बालक पेदा 
हुआ | वही प्रतापी राजा भरत था। सरस्वती से गंगा तक और गया के 
पूरव पार शायद अयोध्या राज्य की सीमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे 
राज्य में आ गया | वह चक्रवर्ती, सम्राद और सावभौम अर्थात्‌ सारे 
आर्यावत्त का अधिपति कहलाता था। भरत के वंशज भारत कहलाये, 
ओर आगामी दो युगों में भारतों की अनेक शाखाये उत्तर भारत पर 
राज्य करती रहीं | 

ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारत- 
वर्ष भी इसी भरत के नाम से हुआ । किन्तु वह नाम एक और प्राचीन 
राजा ऋषम के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है। और वह 
भरत या तो कल्पित व्यक्ति है या प्रागेतिहासिक 

भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताश्रों ने उन्हें मार 
डाला, क्योंकि वे जैसे चाहिएँ वेसे न थे। इस प्रकार वह निःसन्तान 
रह गया। 


$ ४६, भरत के वंशज 


बेशाली के प्रतापी राजा मदत का उल्लेख किया जा चुका है। 
आगिरस वंश के क्रषि उस के कुलपरम्परा के पुरोहित थे | इस समय 
उस वंश में वृहस्पति ऋषि और उस का भाई था। बृहस्पति का 
भतीजा दीघतमा एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि था। दीघतमा जन्म से अ्रन्धा 
था, ओर योवन में उस का आचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा | 
उस के एक अपराध के कारण उस के भाई ने उसे गगा में बहा दिया, 
श्रौर बहते बहते वह पूरवी आनव देश में जा पहुँचा, जहाँ राजा वलि 
ने उसे शरण दी | आचरण दूषित होते हुए भी दीघतमा एक प्रतिभा- 
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शाली ऋषि था ओर उसकी दीघ आयु थी | उस का उपनाम गोतम 
या गौतम भी था | 

राजा भरत के समय तक दीघतमा विद्यमान था, और भरत का 
महाभिषेक उसी ने कराया । उस के चचा बृहस्पति का पत्र भरद्वाज 
काशी के पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दूसरे का पुरोहित था । भरद्वाज 
के पन्नों ओर वंशजों को भी प्रायः भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। 
इन सब आगिरस ब्राह्मणों का मूल स्थान वशाली था जहाँ के राजा 
“मरुत” ( मरुत्त के वंशज ) थे । भरत को एक पुत्र की आवश्यकता 
थी | उस ने एक यज्ञ रचा | शायद दोघतमा की सलाह से उस ने उस 
में विदथी भरद्वाज को अपना पुत्र बनाया। “मरुत्तों? ने उसे यज्ञ मे 
यह पुत्र प्रदान किया | भरत के वशज भारत क्षत्रिय वास्तव में इसी 
भारद्वाज के वंशज थे | 


$ ४७, हस्तिनापुर और पश्चाल देश 

भरत के वंश में छुठीं पीढ़ी में राजा हस्ती हुआ | उसी ने प्रसिद्ध 
हस्तिनापुर की स्थापना को, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे 
बढ़ाया ओर अपना नाम दिया । हस्ती का पुत्र राजा अजमीढ़ था; उस 
के समय से मारत वंश की कई शाखायें हो गई, जिन शाखाश्रों की 
आगे चल कर और प्रशाखाये हुई | मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रही, 
पर कुछ गुमनाम हो गई। गंगा-जमना दोश्राब में दों ओर शाखाओं के 
राज्य बने | इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक :राजा के पांच 
राजकुमार हुए, जिन्हें हँसी में पह्लाल कहा जाता । उन के नाम से उन 
के देश का नाम भी पश्चाल देश हो गया | वत्सभूमि के ऊपर गंगा- 
जमना-दोझाब का दक्खिनी माग, जहाँ पहले कान्यकुब्ज का राज्य था, 
अब दक्षिण पञ्माल कहलाने लगा। उस की राजधानी काम्पिल्य थी, 
जिसे फ़रुवाबाद ज़िले का कपिल गाँव सूचित करता हे । दक्षिण पद्माल 
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से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर पञ्चाल कहलाता, और 
उस की राजधानी अहदिच्छ॒त्रा (बरेली ज़िले मे आधुनिक रामनगर) थी । 
इस उत्तर पण्चाल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध 
ऋषि भी पैदा हुए | पतन्‍्द्रह सोलह पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा । 


$ ४८, इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलके, लोपाप॒द्रा 


इस सारे युग में अयोध्या के इक्ष्याकु वंश के राज्य मे क्‍या कुछ 
होता रहा ! प्रत्येक युग के वृत्तान्त में अयोध्या के राजवंश की तरफ 
ध्यान देना आवश्यक होता है। क्योंकि अ्रयोध्या के समान स्थायी राज्य 
प्राचीन आर्यावत्त में दूसरा कोई रहा नहीं दोखता । अनुश्रति के प्राचीन 
विद्वानों ने किसी वशावाली को इतना सुरक्षित नहीं रक्‍्खा जितना 
अयोध्या के इक्ष्वाकुश्नों की तशावली को | वह बंशावली बड़ी पूर्ण है, 
उस में से शायद ही कोई नाम गुम हुआ हो | इसी कारण जब हम 
किन्हीं घटनाओं के बीच के समय का अनन्‍्दाज़ करना चाहते हैं, तब यही 
देखते हैं कि उस अवधि में अ्रयोध्या के वंश मे कितनी पौढियाँ हुई । 
ऐश््वाकु बंश की पीढ़ियाँ मानों प्राचीन, इतिहास का पैमाना हैं। 

राजा समर इक्ष्वाकु से ३९ वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुआ था । पूर्वी 
आनव राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रवददन, और दुष्यन्त 
को गोद लेने वाला तुवंसु राजा मस्त अन्दाज़न उस के समकालीन 
थे। काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सप्राद्‌ मरुत्त 
आवीक्षित तथा यादव राजा विदर्भ उस से उपरली पीढ़ी में थे | 

सार ने अपने बेटे अ्रसमजस को हटा कर पोते अशुमान्‌ को राज्य 
दिया था | उसी अशुमान्‌ के'समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलक हुआ 
जो प्रतदन का पोता और वत्स का पुत्र था। अलकी पर लोपासुद्रा की 
बड़ी कृपा थी; कहते हैं उसी के वर से अलक का शासन समृद्ध और 
दौर्ध हुआ | लोपामुद्रा एक विदर्भ राजा की कन्या और अगस्त्य ऋषि 
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की पत्नी थी। वह एक ऋषि की पत्नी ही नहीं, प्रत्यत स्वयं एक प्रसिद्ध 
ऋषि थी। 


१ ४६, ऋषि ओर ऋचायें 


ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित श्रथ में 
नहीं बतते जो उस का प्राचीन अथथ था । हम हिन्दू लोग वेदों को बड़े 
आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें ईश्वर की रचना 
मानते हैं| संसार के वाइमय में ऋष्वंद अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है | वेदों 
के अन्दर जो एक एक पद्म होता है, उसे ऋच्‌ था ऋचा कहते हैं। 
उसी प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ को यजुष्‌ , और गीतात्मक ऋच्‌ या 
गीति को साम कहा जाता है। ऋचों या सासों के एक छोटे समूह को 
जो एक पूरी कविता हो, सुक्त कहते हैं। पूक्त माने अच्छी उक्ति ( सु- 
उक्त ) या सुभाषित | प्रत्येक ऋचू यजुष्‌ या साम के साथ किसी न 
किसी ऋषि का नाम लिखा रहता है। हम में से जो लोग वेदों को 
इैश्वर का रचा सानते हैं, उन का कहना है कि वेद-मन्त्रों अर्थात्‌ 
वैदिक ऋषचों, यजुषों और सामों के श्र्थों को समाधि में विचार किये 
बिना नहीं समझा जा सकता, ओर जिन विद्वानों ने पहले पहल समा- 
घिस्थ हो कर मंत्रों का साक्षात्कार या “दशन” किया, और उन का 
भाव फिर जनता को समझाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं। ऋषि 
का अर्थ है उन फे मत भें “मन्त्रद्ृष्ठा” | जिस विद्वान ने जिस मन्त्र 
( ऋच्‌, यजुष्‌ या साम ) का साक्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि 
है, और उस का नाम उस मन्त्र पर लिखा रहता है । 

हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर 
को न दे कर अपने पू्बजों को ही देते हैं--अर्थात्‌ वे बेदों को परमेश्वर 
का नहीं प्रत्युत आर्य लोगों का बनाया हुआ मानते हैं| उन के मत में 
ऋषि वे प्रतिभाशाली कवि थे जिन्‍्हों ने ऋचाओं की ( णव यजुर्ों 
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ओर सामों की ) रवना की। जो भी हो, ऋषियों का अऋचाओं से 
विशेष सम्बन्ध है। जो महानुभाव मंत्रों के कर्ता या द्वष्टा नहीं थे, 
किन्तु फिर भी थे बड़े विद्वान्‌ ओर विचारवान्‌, उन्हें हम ऋषि नहीं, 
मुनि कहते हैं | लोपामुद्रा इस प्रकार एक क्रूषि की पत्नी थीं, ओर स्वयं 
भी एक ऋषि थीं। जिस थुग का बृत्तान्त कहा जा रहा है, जितने 
ऋषि उस में पेदा हुए, और किसी युग मे उतने नहीं हुए | उस समय 
तक ऋग्वेद, यजुबेंद श्रोर समावेद का अलग अलग सकलन न हुआ 
था | वेद-सहितायें ( संकलन ) न बनी थीं, फुटकर सूक्त ही थे | 


$ ५४०, भागीरथ, दिलीप, रघु ; यादव राजा मधु 

अयोध्या के राजाओं का इत्तान्त फिर बींच में रह गया। राजा 
अशुमान्‌ का पीता प्रतिद चक्रवर्ती और सम्राट भगीरथ हुआ, जिस के 
नाम से गंगा की एक शाखा का दाम भागीरथी" हुआ। भगीरथ का 
पोता नाभाग था, ओर नामाग का बेठा अ्रम्बरीष नाभागि फिर एक 
चक्रवर्ती राजा था। किन्ठु उस के बाद अयीध्या की समृद्धि मन्द 
पड़ गई | 

जिन पाठकों और पाठिकाओं ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान 
से छुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में विदर्भ का राजा 
भीम, तथा नज्ञ के समय में चेदि राजा सुबाहु और अयोध्या का राजा 
अऋतृपण था। ऋठुपण भगीरथ का छुठा उत्तराधिकारी था| नल निषध 
देश का राजा था । ,ऋक्ष ( रातपड़ा ) परत के पच्छिमी सीमान्त पर 
निषध नाम का एक छोटा सा राज्य इसी समय उठा था| 





१भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोत्तरी भर गोझ्ुुख से 
निकल्न कर दिहिरी में मिलंगना को मिलाती हुई देचप्रयाग पर गंगा की 
मुख्य धारा अ्ल्खनन्दा में आ मिलती है। 
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ऋतुपण से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसह कल्माषपाद हुआ, जो 
बड़ी उम्र में पागल हो गया | उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कम- 
ज़ोर हुए, और इस समय जब कि हस्तिनापुर और पश्मचाल देश में भारत 
वंश अपनी पूरी समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दुगति हो 
गई थी | किन्तु छु) पीढ़ियों के इस ग्रहण के बाद राजा दिलीप के समय 
ऐक्वाकु वंश फिर चमक उठा। दिलीप चक्रवत्ती राजा था। उस के 
मय के लगभग ही विदभ-यादवों में राजा मधु हुआ, जिस के वशज 
से भगवान्‌ कृष्ण को माधव कहा जाता है। यादवों के इस समय 
ने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से जमना 
तक एकरुछुत्र राज्य स्थापित किया | दिलीप का पोता चक्रवत्तों रघु हुश्रा 
जिस के नाम से यह वंश राधव वंश भी कहलाने लगा। उस के पुत्र 
अ्रज तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पत्र रामचन्द्र 
का नाम कोन हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा ! किन्तु 
भगवान्‌ रामचन्द्र के समय में ऐसे महत्त्व की घटनायें हुई कि एक युग- 
परिवत्तन सा हुआ जान पड़ा | इसी से उन घठनाओं का इचान्त एक 
अलग प्रकरण में कहना उचित है। 


छठा प्रकरण 
महाराजा रामचन्द्र 


$ ४१, रामचन्द्र का इत्तान्त 


दिलीप, रघ, अज आदि के समय श्रयोध्या का प्रदेश कोशल कह- 
लाने लग चुका था | जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगद्दी पर 
बैठे, अर्यावर्त के उस समय के राज्यों का दिगशन भी पिछले प्रकरण 
में किया जा चुका है | कोशल के पूरब बिदेह, वेशाक्षी तथा अंग के 
राज्य थे | दक्खिन में वत्स देश ( काशी का राज्य ), तथा पर्छिम में 
गगा-जमना काँठों में उत्तर पण्चाल, दक्षिण पञन्‍्चाल ओर हत्तिनापुर के 
अतिरिक्त भारत लोगों का कम से कम एक और राज्य अवश्य था जो 
उत्तर पण्चाल तथा कोशल के ठीक बीच पड़ता था | जमना के दक्खिन 
गुजरात तक और विन्ध्याचल तथा खातपुड़ा के पार विदर्भ तक चादवों 
की उत्ता थी | यदि ग्तापी मधु का बनाया हुआ साम्राज्य दुठ न चुका 
हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही राज्य रहा होगा 
नहीं तो कई छोट छोटे यादव राज्य रहे होंगे | सिन्ध-सतलज के काँठों 
में मद्र, के केकय, गान्थार, सिनन्‍्धु, सोबीर आदि राज्य पहले की 
तरद्द थे | 

रामचन्द्र के उपाख्यान से कोन मारतीय पाठक परिचित नहीं है ! 
राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं--कोशल्या, केकेयी श्रीर सुमित्रा । 
शशुल्या ओर कैकेबी नाम नहीं हैं, वे शब्द केवल धूचित करते हैं कि 
उन में से एक क्रोशल तथा दूसरी केकय देश की थी | दशरथ के चार 
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पुत्र हुए | कोशल्या से रामचन्द्र, कैकैयी से भरत, तथा सुमित्रा से 
लक्ष्मण ओर शत्रन्न। बड़े होने पर रामचन्द्र का स्वयवर विवाह विदेह 
के राजा सीरध्वज जनक की कन्या सीता से हुआ । राजा दशरथ बूढ़े 
हो बुके थे, श्रोर वे युवराज रामचन्द्र को तिलक दे राजकाज से छुट्टी 
पाना चाहते थे | लेकिन ठीक जब राजतिलक की तैयारी हो चकी, रानी 
कैकेयी के पडयन्त्र से रामचन्द्र को सीता और लक्ष्मण के साथ चौदह 
के लिये दरडक वन जाना पड़ा, ओर अयोध्या की राजगद्दी पर 
का बैठना तय हो गया | राम सीता और लक्ष्मण बन को चलते 
» ऐैकिन राजा दशरथ उस के वियोग को सह न सके, और संसार 
( चल बसे | उधर भरत अपनी ननिद्याल में सुदूर केकय देश (3० १० 
पजाब) में था| उसे बुलाया गया, और कोशल पहुँच कर जब उस ने 
सब दृत्तान्त सुना तो अपनी माता की करतूत पर बहुत लज्जित और 
दुःखी हुआ। वह जंगल में अपने भाई के पास गया, ओर उसी की 
आज्ञा से उस के प्रतिनिधि रूप में अयोध्या का शासन करने लगा | 
इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता ओर लक्ष्मण चित्र- 
कूट (आधुनिक बुन्देलखरड) पहुँचे | चित्रकूट से चल कर वे गोदावरी 
के किनारे पञ्नवटी पहुँचे ओर वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काट | 
पद्मवठी का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है; वहाँ अब भी एक 
पवत रामसेज नाम का है। पश्चवर्य से वह मण्डली गोदावरी के निचले 
काँठे को गई, जहाँ जनस्थान नाम की राक्षसों को एक बस्ती थी | वह 
आधुनि छत्तीसगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण 
उस प्रदेश का नाम दक्षिण कोशल पड़ गया | लंका में राक्षसों का एक 
राज्य था, और जनस्थान की बस्ती शायद वहीँ के प्रवासी लोगों की 
थी | रामचन्द्र के बनवास के दस बरस बीत चुके थे जब उन की जन- 
स्थान में राक्षसों के साथ छेड़छाड़ हो गई, और राक्षरों का राजा दश- 
ग्रीव “रावण” सीता को लका ते भागा । राम और लक्ष्मण सीता की 
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तलाश करते नैऋत दिशा में पम्पा सरोवर पर पहुँचे जहाँ उन की सुग्रीब 
ओर उस के मत्री हनुमान से भेट हुई | वहाँ किष्किन्धा नाम की वानरों 
की बस्ती थी, ओर सुग्रीव उसी बस्ती के राजा बाली का निर्वासित 
भाई था। आधुनिक कर्णाठक में हैदराबाद रियासत के अ्रनगुंडी 
नामक स्थान को प्राचीन क्रिष्किन्धा का सूचक माना जाता है। राम 
ने बाली को मार सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा 
हनुमान की सहायता से वानरों श्रोर ऋश्षों की एक बड़ी सेना के साथ 
लंका में प्रवेश किया, ओर “रावण” को मार कर सीता को वापिस 
लिया | सिंहल द्वीप में' आधुनिक पोलोननरुआ (पोलस्त्यनगर) लंका 
की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई जाती है । 


ह ५१२, राक्स ओर वानर 


कल्पना ने इस सीधे सादे वृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। 
राक्षस शब्द में अरब बड़ी घृणा का भाव थ्रा गया है, ओर कल्पना ने 
राक्षसों को विचित्र रंग-रूप दे दिया है। वास्तव में राक्षत और वानर 
प्राचीन दक्खिन की दो मनुष्यजातियाँ थीं, और आय लोग राक्षसों के 
साथ सब प्रकार के सम्बन्ध ओर व्यवहार करते थे | 

रण शायद राक्षसों के राजाओं का परम्परागत नाम था। जिस 
रावण को राम ने मारा, उस के अपने नाम का सरकृत रूप दशग्रीव 
जान पड़ता है, और उसी नाम ने शायद इस कल्पना की जन्म दिया 
कि उस के दस सिर थे। राक्षस लोग आयों की तरह सुन्दर न रहे हों, 
पर कोई ऐसे कुरूप भी न होते थे जैसा कब्पना ने उन्हें बना दिया है | 
उन में भी अपने किस्म का सौन्दर्य था। दशग्रीव की रानी मन्दोदरी 
एक सुन्दर ज्री थी। आय लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी 
| .................--ब नल न 3 ननिनानमी मल पिललनन-ञम०न्‍>कन 3 
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राक्षस-कन्याओ्रों पर अनेक बार सुर्ध हो कर उन से विवाह करते और 
राक्षयों को अपनी कन्याये भी देते थे। पाए्डव भीम और हिडिम्बा 
राक्षसी के ब्याह की बात महाभारत के उपाख्यान में प्रसिद्ध है; वैसी 
अनेक घटनाओं का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में है | यही दशग्रीव रावण 
पुलस्य का वशज था, ओर पुलस्य को वैशाली के सृयवंशी राजा 
तृणविन्दु ने अपनी कन्या इलविला ब्याह में दो थी। राजा तृणबिन्दु 
' 3_- के संस्थापक भारत राजा हस्ती और अ्रजमीढ़ के, तथा 
॥-+ के राजा ऋतुपण के समय के लगभग था, और वैशाली 
। का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था | पुलस्त्य 
ओर इलविला का बेटा वैश्रवत ऐलविल एक ऋषि था। आरयों की 
वैदिक भाषा सीखे बिना ओर उस का परिडत हुए बिना कोई आदमी 
ऋषि केसे बन सकता था ? हम देख चुके हैं कि अगस्त्य ऋषि दक्षिण 
भारत में हुआ था, ओर उस के वशज भी अ्रगस्त्य कहलाते थे। 
पुलस्तय के कई बेटे थे, तो भी उस ने एक अगस्त्य के बेटे को भी गोद 
ले लिया था | इस से प्रतीत होता है कि आय ऋषियों और आय 
कन्याओं के साथ साथ वेदिक भाषा और साहित्य का ज्ञान भी राक्षसों 
में पहुँच रहा था | स्वयं दशग्रीव भी तो ऋचाओं का ज्ञाता था। 
वानर और ऋ्ष भी दक्षिण भारत की जातियाँ थीं | जो जातिर्याँ 
आरम्मिक सभ्यता की दशा में रहती हैं वे प्रायः पशुओं, वनस्पतियों 
आदि की पूजा किया करती हैं। भारतवर्ष के जंगली प्रदेशों मे रहने 
वाली बहुत सी द्वाविड और मंड (शाबर) जातियाँ, अमेरिका के 
प्राचीन निवासी लाल इंडियन तथा आष्ट्रेलिया और पपूवा दीपों के 
नीग्रोई लोग श्रव तक वसा करते हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह 
भिन्न भिन्न पशुओं और वनस्पतियों कौ पूजा करते, तथा उन के चित्रों 
से अपने शरीर को आँकते देँ। जिस गिरोह के लोग जिस जन्ठु वा 
वनस्पति के चिन्द से अपने देह को आँकते हैं वे उसी के नाम से पुकारे 


२०० भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ ख॑ं० २ प्र० ६ 


जाते हैं। इस प्रकार के नामों को अ्रमेरिका के लाल इडियनों की भाषा 
में टोट्म कहते हैं। टोठ्म मानने वाली जातियों के विवाह भी टोठमों 
के अनुसार ही होते हैं। ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम- 
गिरोह अपने अन्दर विवाह न करे, ओर अ्रमुक टोंटस अ्रम्रुक टोटम में 
ही विवाह करे ओर अम्ुक मे न करे | प्राचीन भारत के वानर, ऋत्ष, 
नाग आदि भी ऐसी ही जातियां थीं |* 


$ ४३, आर्यो का दक्खिन-अवेश 

रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कल्पना की रगत दी जाय तो वह 
सुदूर दव्खिन भारत में आयों के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा 
वृत्तान्त रह जाता है| उस का परिणाम हुआ पहले पहल दक्खिन का 
रास्ता बनाना; न कि उस का स्थायी रूप से आर्यों के अधीन हो जाना 
हम देख चके हैं कि दक्षिण भारत के वायब्य कोने श्रर्थात्‌ महाराष्ट्र 
तक यादव आय ॑ पहुँच चुके थे | परशुराम, अगस्त्य आदि अनेक मुनि 
ओर उन के वंशज दक्खिन में बस चुके, ओर वहाँ के लोगो के साथ 
मेलजोल पैदा कर चुके थे | ञ्लार्यों के विवाह-सम्बन्ध भी दक्खिनी 
जातियों में होने लगे थे | किन्तु यह सब आठदे मे नमक के समान था | 
कहते हैं “अगस्त्य” मुनि ने तामिल भाषा को पहले-पहल लेखबद्ध किया 
ओर उस का व्याकरण बनाया था। पर वह अगस्त्य निश्चय से पहले 
अगस्त्व का कोई सुदूर वशज था, और रामचन्द्र के समय के बहुत पीछे 
रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायबव्य प्रान्त के सिवाय और 
कहीं आयों की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दक्खिन में दुस्डक वन 
फैला हुआ था, ओर केवल दो बड़ी बस्तियाँ थीं--जनस्थान ओर 
किध्किन्धा | दक्खिन भारत में रामचन्द्र ने पहले पहल साइसिक प्रयाण 
किया । उस से आया के लिए, दक्खिन का रास्ता खुल गया। 


कक) सर कल | [| 
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। ४४, पंजाब में भरत का राज्य-- 
राजगह, तज्षशिला, पृष्करावती 


चोदह बरस बाद रामचन्द्र अयोध्या वापिस आये ओर कोशल 
का राज्य सम्माला | उन का शासनकाल दीघ और समृद्धिशाली था | 
वे अपने समय के चक्रवत्ती राजा थे। उन के भाई भरत को अपने 
निहाल का फेकय देश का राज्य मिला । आधुनिक गुजरात, शाहपुर 
जेहलम ज़िले प्राचीन फेक्य देश को सूचित करते हैं। उस की 
धानी उन दिनों राजणह या गिरित्रज थी, जिसे जेहलम नदी के 
फनारे आजकल गिरजाक ( जलालपुर ) बस्ती सूचित करती है? | केकय 
के साथ सिन्धु देश ( डेराजात तथा सिन्धरागर दोश्राब का दक्खिन 
भाग ) भी सरत के अधिकार में था | 
भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्धार देश 
जीता, और तक्षशिला और पुष्करावती नगरियाँ बसाईं| उन की 
सन्तान आगे चल कर गान्धार-बुद्य॒ लोगों मे घुल-मिल गई। तक्षशिला 
नगरी बड़े नाके पर बसाई गई थी; वह पंजाब से कश्मीर तथा पजाब 
से कपिश देश जाने वाले रास्ते को काबू करती थी। शअ्रागे चल कर 
वह विद्या व्यापार और राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही | रावलपिडी 
से २० मील उत्तरपब्छिम शाहढेरी नाम की जगह में अब भी तक्षशिला 


१क्षनिंगहाम--एन्श्येंट ज्योग्रणी ऑद इण्डिया, ए० १६४ | 
ररामायण के अनुसार भरत दाशरथि को अपने ननिहाल का केकय 
देश मिला था, रघुवंश के अनुसार सिन्धु देश भी, पार्जोटर दोनों में विरोध 
देखते हैं (प्रा० म/० ऐ० अ०, ए० २७८) । वास्तव में दोनों से पूरा 
सामझ्षस्य है, क्योंकि केकय और सिन्धु साथ छगे हुए देश थे (दे० ऊपर 
६ ३४ पर टिप्पणी) | है...) 
११ 
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के खेंडदर मौजूद हैं। उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तक्षशिला 
की सब से पुरानी बस्ती के हैं। पृष्करावती नगरी कुभा (काबुल) और 
सुवास्तु ( स्वात ) नदी के संगम पर थी। पेशावर से १७ भील उत्तर- 
पूरय आजकल के यूसुफज़ई प्रदेश में प्रांग ओर चारसद्या नाम की 
बस्तियाँ उस के स्थान को सूचित करती हैं। उत्तर भारत के मेदान से 
कपिश और उड्डीयान ( स्वात की उत्तरी दून ) जाने वाला रास्ता 
पुष्करावती हो कर जाता था । 


६ ४४, भीम सात्यत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश 


लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई में प्रदेश मिल्ले । 
शतन्रप्त ने शायद प्रयाग की ओर से चक्कर लगा कर यमुना के पच्छिम 
सात्वत-यादवों पर आक्रमण कर उन का देश जीत लिया । यादवों में 
सम्राद मधु के पीछे चोथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुआ, 
जिस के वंशज सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत 
रामचन्द्र के ठीक बाद हुआ | यमुना के पच्छिम शन्रन्न ने जिस स्था- 
नीय यादव शासक को भार कर उस का प्रदेश छीना, उस का माम 
लवण था | उस प्रदेश में एक विस्तृत अरण्य था, जिस का नाम सम्राट 
मधु के नाम से सधुवन पड़ गया था। उसे काट कर शत्रुघ्न ने मधुरा 
या मधुरा नगरी बसाई। शब्न्न के दो पृत्र हुए--सुबाहु श्रौर शूरसेन 
दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शुरसेन हो गया। राम और शत्रु 
की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने अपना प्रदेश वापिस ले लिया। भीम 
सात्वत के पुत्रों से अन्धक और दृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए । अ्रन्धक 
वंश में महामारत-युद्ध के समय कंस और वृष्णि वंश में कृष्ण पैदा 
हुए । , 

रामचन्द्र के पुत्र कुश ओर लव थे। वे उन के उत्तराधिकारी 
हुए । लव को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस की राजधानी भ्ावस्ती 
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थी | कुश अयोध्या का राजा हुआ । उन के समय में मथुरा का राजा 
अत्पक था | 
रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के श्रन्तिम बड़े सम्राद थे | उन के 
बाद आगामी युग मे आयावत्ती इतिहास की रंगस्थली में यादव और 
पोरव मुख्य पात्र रहे, अ्रयोध्या ने कुछ नहीं किया | रामचन्द्र के बाद 
इस प्रकार एक नये युग का आरम्भ हुआ, और उस का नाम है द्वापर 
युग | रामचन्द्र इक्वाकु से लगभग ६४ वीं पीढ़ी पर थे, उन के समय 
) घटनाये वास्तव में युगान्तरकारी थीं | इसी से यह कहा जाता है कि 
वे शेता और द्वापर युगों की सन्धि में हुए । 


६ ५४६, वाल्मीकि मुनि 

रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। 
मनुष्य निरदोंष नहीं हो पाता, और राम दाशरथि में भी कोई दोष रहे 
होंगे जो अब हमे समय की दूरी के कारण नहीं दौख पडते । किन्तु एक 
आदश पुरुष मे जो गुण होने चाहिए, भारतवासियों को उन के चरित्र 
में वे सब दीख पड़ते हैं, इसी कारण वे उन्हें मयादापुरुषीत्तम कहते हैं। 

रामचन्द्र के समय वाल्मीकि नाम का भागव वंश का एक सुनि 
था। उस ने या उस के किसी वशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपा- 
ख्यान को छोकबद्ध किया | वाल्मीकि की वह रचना शायद एक सीधी- 
सांदी झ्यात थी जिस के आधार पर बाद की “वाल्मीकीय रामायण” 
लिखी गई | वाल्मीकि को आदि-कवि कह्दा जाता है | ऋचाओं के रूप 
में कविता करने वाले ऋषि तो कुछ पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान 
पड़ता है कि लौकिक उपाख्यानमयी कविता का श्रारम्भ पहले पहल 
शायद वाल्मीकि ने ही किया | 


सातवों ग्रकरश 


यादव ओ्रोर भारत वंश की उन्नति तथा 
महाभारत-संग्राम 


$ ४७, अन्धक, वृष्णि तथा अन्य यादव राज्य 


द्वापर युग का इतिहास वास्तव में यादवों श्रौर पौरवों का इतिहास 
है। यादवों का विशाल साम्राज्य भीम सालवत के पुत्रों के समय चार 
पाँच राज्यों में बंद दीखता है। एक यादव राज्य जिस पर अन्धक 
शासन करता था मथुरा में था; वृष्णि की राजधानी सम्मदतः द्वारका 
रही हो; और उस के एक भाई की राजधानी पर्णाश (आधुनिक बनास ) 
नदी पर मात्तिकावत नगर था जो कि शाल्व देश ( आबू के चौगिद 
प्रदेश ) के श्रन्तगत था | इन के अलावा विदर्भ, अवन्ति, दशा्य* 
आदि के यादव राज्य थे, ओर शायद माहिष्मती में एक छोटा सा 
हेहय राज्य भी था | 


( ४५८, राजा सुदास, संवरण ओर कुरु 
इसी समय उत्तर पद्चाल में राजा सज्ञय, उस का पुत्र च्यवन-पिज- 
बन तथा उस का पुत्र सुदास-सोमदत्त नाम के प्रदिद्ध राजा हुए। 





दुडोका+गाीज्यृ॑जाक-नक, जा आ 


5दशार्णा >> बेतवा की पूर्वी शाखा; दशा -- उस के कॉंठे का प्रदेश 
श्र्थाव्‌ बेतवा-केन के बीच का अदेश । श्रब भी उस नदी भर प्रदेश का 
नाम घसान हं । 
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च्यवन बड़ा योद्धा था। सुदास के समय उत्तर पश्चाल वंश अपनी 
समृद्धि के शिखर पर पहुँच गया | दक्खिन ओर दक्षिण पद्माल, तथा 
पूर्व श्र कोशल की सीमा तक का प्रदेश उन्हों ने जीत लिया | 
हस्तिनापुर के राजा संवरण को सुदास ने उस की राजधानी से मार 
भंगाया, ओर यमुना के किनारे फिर उसे हार दी। सुदास के विजयों 
के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाओं का एक जमघट उठ 
खड़ा हुआ, जिस में पौरव संवरण के अतिरिक्त मत्स्य, तुर्व॑सु, द्रह्म्‌, 
शिवि, पकथ, भलाना ( भल्ानस ), अलिन, विषाणी आदि लोगों के 
राजा भी सम्मिलित थे? | मत्स्यों का देश शूरसेन देश के ठीक पच्छिम 
लगता था, वह आजकल का मेवात ( अलवर ) है। वुबंसु शुरू में 
तो कारूष देश ( बघेलखणड ) के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा 
पच्छिम चली गई हो सो भी हो सकता है | दुह्म, गान्धार देश के, और 
शिवि या शिव उन के दक्खिन दक्खिनी पंजाब ओर उत्तरी पिन्ध के 
निवासी थे | शिवियों के साथ लगा हुआ* पकथों अर्थात्‌ आधुनिक 
पश्तों-पझ़तो-भाषी पठानों के पूवजों का देश था; विषाणी ओर अ्रलिन 
भी उन्हीं के वर्ग के कोई लोग प्रतीत होते हैं; और भमलानसों के विषय 
में यह अ्रन्दाज़ किया गया है कि उन्हीं के नाम से दर्रा और नदी 
बोलान का नाम पड़ा है । परुष्णी (रावी) नदी के किनारे सुदास ने इन 
सब को इकट्टे हार दी। खवरण ने भाग कर सिन्धु नदी के किनारे एक 
दुग में शरण ली । 


क्लु० ७, ८ । 

२सिबी को पद्नन लोग अब भी अ्रपने देश की परम्परागत सीमा 
मानते हैं, और यहाँ ऋग्वेद के इस सन्दर्भ में भी हम शिवि और पकथ 
का उल्लेख साथ साथ पाते है । इसी लिए सिबी या सिबिस्तान भो 
प्राचीन शिवि जाति का उपनिवेश जाब पड़ता है| '€ 
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सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का सोमक था| उन के 
समय संवरण ने अ्रपना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर 
पञ्चाल को भी जीता | संवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी राजा कुरु हुआ | 
उस ने दक्षिण पश्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधि- 
कार स्थापित किया। उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश 
कुरुक्षेत्र कहलाने लगा। उस के वंशज कोरव कहलाये। 


$ ५६, बसु का साम्राज्य, कौशाम्बी और पूर्वी राजगह 


किन्तु कुरु के पाछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अवनत हो गया। 
उस के तीन पुत्र थे। सब से छोटे पुत्र के वंश में चौथी-पाँचवीं पीढ़ी 
पर बसु नाम का एक प्रतापी राजा हुआ | बसु ने यादवों का चेदि राज्य 
जौत लिया | इस लिए उसे चैद्योपरिचर (जैद्य-उपरिचर --चैद्यों के ऊपर 
चलने वाला) की पदवी मिली | उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्ति- 
मती नगरी को, जो आधुनिक बाँदा के करीब कहीं थी, अ्रपनी राजधानी 
बनाया। उस ने मंध्यदेश के दक्खिन-दक्खिन मत्स्य से मगध तक के 
प्रदेश अधीन किये | इसी कारण बह सम्राट ओर चक्रवर्ती कहलाया । 
निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा था। बसु से पहले 
मगध में एक धार आयी का एक राज्य स्थापित हुआ, पर वह देर तक 
टिक न सका था ( है$ ४०-४१ )। सगध में पहला स्थायी राज्य बसु 
ही ने स्थापित किया; वह आगे चल कर सारे भारत का केन्द्र बन गया | 

वसु का साम्राज्य उस के पाँच थुत्रों में बंट कर पाँच भाग हो गया। 
वे पाँच भाग ये-मसंगध, कोशाम्बी, कारूष, चेदि और मत्स्य। काशी 
और अंग के बीच के प्रदेश अ्रर्थात्‌ झ्रधुनिक दक्खिनी बिद्दार का नाम 
मगध था । इस से पहले भी आरयों की कई गोण शाखायें उसे अधीन 
कर चुकी थीं। इस समय व के पत्र बृहद्रथ ने वहाँ जिस बाइद्रथ वश 
की स्थापना की, वद्द श्रागे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। बृद्धथ को 
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राजधानी गिरित्रज या राजणह ( आधुनिक राजगिर ) थी। पीछे कह 
चुके हैं कि केकय देश की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद 
मगध की राजधानी का नामकरण उसी के अनुसार हुआ। वसु के तौसरे 
पत्र का नाम कुशाम्ब था; उस ने प्रसिद्ध कोशाम्बी नगरी को बसाया 
या अपना नाम दिया | कोशाम्बी अनेक युगों तक वत्स देश की राज- 
धानी रही । इलाहाबाद ज़िले में जमना के किनारे कोसम गाँव अब उसे 
सूचित करता है। कारूष देश कोशाम्बी के दक्खिन था; उस का परि- 
चय दिया जा चुका है?; उसी प्रकार चेदि ओर मत्स्य देश का भी | 
मगध में बृहद्रथ ने जो वश स्थापित किया उसी में आगे चल कर जरा- 
सनन्‍्ध, तथा चेदि वाले वश में शिशुपाल हुआ । 


९ ६०, शन्तनु ओर उस के वंशज 


कुरु से चौदहवीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा प्रतीप हुआ | उस 
के पुत्र देवापि और शन्तनु थे | देवापि ऋषि हो गया, शन्तनु राजगद्दी 
पर बैठा | प्रतीप और शन्तनु के समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर 
चमक उठा। शन्‍्तनु के पोत्र धृतराष्ट्र श्रोर पाणडु थे | धृतराष्ट्र का विवाह 
एक “गान्धारी”--अर्थात्‌ गान्धार देश को राजकुमारी--से हुआ, औोर 
उन के दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए। पाणडु को बड़ी रानी 
कुन्ती से तीन पुत्र ये--युधिष्ठिर, भौम और अजन; छोटी रानी “माद्री” 


१क्कोसम +- कौशाम्बी का प्रस्ताव पहले पहल कनिगहास ने १०६५ 
हैं० में किया था; दे० ऋ ० स० रि० $, ए० ३०१--११ | ढ्न्ति चीनी 
यात्रियों ने कौशाम्बी का जो स्थान निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं 
घटता, इस कारण वि० स्मिथ ने उस शिनाझ्त का विरोध किया | किन्तु 
अब कोसस से पाये गये अभिलेखों में कौशाग्बी नाम सिल जाने से दोनों 
की अनन्यता निश्चित हो गई है; दे० आ० स० हु० १६२३-२४ । 
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अर्थात्‌ पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सहदेव नामक 
दो पुत्र हुए | 


8 ६९, जरासन्ध का साम्राज्य 


इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ़ दिग्वि- 
जय क्रिया | उस ने पूरब तरफ अगर, बंग, कलिंग और पुरड़ का विजय 
किया, ओर पच्छिम तरफ़ कारूष देश के राजा वक्र और चेदि के राजा 
शिशुपाल को अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया। कारूष के दक्खिन 
विन्ध्याचल के पूर्वी भाग के राजा भी सम्मवतः उस के वश में थे | मध्य 
देश में काशी ओर कोशल भी शायद उस के प्रभाव में थे । पूर्वोत्तर 
सीमा पर किरात राजा भगदत्त मी उस की मानता था। चेदिराज शिशु- 
पाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का प्रधान सेनापति था। चेदि के 
पश्चिमोचर शूरसेन में अन्धक-यादवों का राज्य था, जहाँ का राजा 
कस जरासन्ध का दामाद था। कस ने जरासन्ध को अपना अ्रधिपति 
भी माना, श्रोर उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर श्रत्याचार 
आरम्म किया। प्रजा ने वृष्णि-यादवों की सहायता माँगी जिन में 
इस समय वसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। इृप्ण ने कस को मार डाला । 
जरासन्ध का कोप कृष्ण और मथुरा-वातियों पर उमड़ पड़ा | मथुरा के 
यादव देर तक उस का मुकाबला न कर सके, ओर प्रवास कर द्वारका 
चले गये, जहाँ कृष्ण उन का नेता बना | 


$ ६२, अन्धक-ृष्णि-संघ 


काठियावाड़ के इन अन्धक-बृष्णि यादवों में एक राजा का राज्य 
न द्ोता । अश्रन्धक-वृष्णियों का एक सघ था, ओर उस संघ के दो मुखिया 
चुने जाते जो सघमुर्य कहलाते | प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा 
वंशागत न द्ोते श्रोर चुने जाते थे, उन्हें सथ या गण कइते । गुजरात 
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में यादव-सघ के अतिरिक्त पंजाब मे यौधेय, मद्रक, मालव श्रादि जो 
राज्य थे वे भी शायद सघ-राज्य" ही थे। चुने हुए. मुखिया भी प्रायः 
राजा हो कहलाते | अन्धक-बृष्णि-संध के दो मुखियों में से एक इस 
समय कृष्ण था और दूसरा उग्रसेन | 


$ ६३, इन्द्रअस्थ को स्थापना, पाणडवों की बढ़ती 


इसी समय उत्तर पशञ्माल का राजा द्वपद यज्ञसेन था| कौरवों 
( धातराष्ट्रों ) ओर पाएडवों के गुरु द्रोणाचाय ने अपने शिष्यों की 
«५ से उत्तर और दक्षिण पद्माल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रपद 
को दक्षिण पदञ्माल दे दिया | द्रपद के साथ हो सज्ञय और सोमक वंश 
के लोग भी दक्षिण पश्चाल में जा बसे | इसी द्रुपद यशसेन की वेटी 
कृष्णा द्रौपदी से पाएडवों का विवाह हुआ | 
कौरवों (घातराष्ट्रों) और पाएडवों मे बचपन से ही बड़ी जलन थी | 
बड़े हो कर पारडवों ने राज्य में अपना हिस्सा चाहा। दुर्योधन उन्हें 
कुछ न देना चाहता था | अन्त में यह तय हुआ्रा कि यसुना पार कुरु- 
क्षेत्र के दक्खिन का जंगल उन्हें दिया जाय, और उसे वे बसा लें। 
वहाँ पर उस समय तक एक भयंकर और घना जंगल था जिसे खारडव 
वन कहते थे | हम देख चुके हैं कि करीब अट्टाईंस पीढी पहले रामचन्द्र 
के समय यमुना के दाहिने ज़रा और नीचे इसी प्रकार मधुबन फैला 
हुआ था जिसे साफ़ कर शन्र॒प्न ने मधुरा नगरी बसाई थी। खाण्डब 
बन को जला कर पाणडवों ने इन्द्रप्थथ नगर बसाया जिसे आधुनिक 
देहली के पास का इन्द्रपत गाँव सूचित करता है। 
इन्द्रप्रस्थ की समृद्धि शीघ्र बढ़ने लगी। पाए्डव भी महत्त्वाकाक्षी 
थे, चुपचाप बैठने वाले न थे। उन के प्रदेश के साथ लगता शुरसेन 


)दे० ६४ १० | 
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देश था जिस में जरासन्ध की तूती बोलती थी | इस दशा में जरासन्ध 
ओर पाणडवों में वैर होना स्वाभाविक था, और दुर्याधन की जरासन्ध 
से सहानुभूति होना तथा इृष्ण का पाणडवों की तरफ़ होना भी | कृष्ण 
की सहायता से भीम और अजन ने जरासन्ध को मार डाला | इस प्रकार 
उत्तर भारत में सब से शक्तिशाली मगधके सम्नाद को मार देने से 
पाण्डवों की धाक जम गई, ओर मगध के विशाल साम्राज्य में उथल- 
पुथल मच गई । पाण्डवों ने मगध की गद्दी पर ज़रासन्ध के पुत्र सहदेव 
को बैठाया; पर उस के कई प्रतिदवन्द्री थे; ओर पारएडवों की सहायता 
होने पर भी वह केवल पश्चिमी मगध पर अधिकार रख सका, गिरिज्ज 
और पूर्वी भाग पर उस का अधिकार न रहा। अग देश का शासक 
दुर्योधन ने कर्ण को बनवाया था | करण के हाथ में वंग, पुरड आदि 
पूर्वी राज्यों की नायकता आ गई | उधर चेदि का राजा शिशुपाल अपने 
पड़ोसी कारूष आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा। 

प्राचीन समय में महत्त्वाकाक्षी राजा दिग्विजय कर राजतूय यज्ञ , 
किया करते ये | पाण्डवों ने भी वैसा किया। क्यों ने प्रसन्नता से, 
कइयों ने अनिच्छुकता से उन की सत्ता मानी, और राजसूय में भाग 
लिया। पात्तराष्ट्रीं को अपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सम्मिलित 
होना पड़ा, पर उन का दिल ईष्यों से जला जाता था। जरासन्ध के 
मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को वृष्णि-यादवों के नेता कृष्ण से विशेष 
चिढ़ थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि कृष्ण को राजसूथ यज्ञ के 
बीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा | इस प्रकार मगध-साम्राज्य की 
भग्म इमारत का एक ओर स्तम्भ टूट गया | 


$ ६४. महाभारत युद्ध 
पाएडत्रों कौ की्ति और समृद्धि से धातराष्ट्र और पारडवों के दूसरे 
दुश्मन बहुत चिढ़े। दुर्योधन के मामा गान्धार देश के शकुनि उन के 
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प्राभव का एक रास्ता ढढ़ निकाला | प्राचीन आय क्षत्रियों में जुआ 
खेलने का बड़ा व्यसन, था | युद्ध में मेंह मोड़ना जैसे पाप समझा जाता 
दूत के आहान से मेंह मोड़ना भी घसे ही निन्दित माना जाता था । 
शकुनि ओर दुर्योधन ने देखा वे युद्ध में पाएडवों का मुकाबला नहीँ 
कर सकते, तो उन्हों ने उन्हें जुआ खेलने का निमत्रण दिया | पाणडवों 
को उस में हार कर बारह बरस बनवास ओर तेरहवे बरस श्रशातवास 
का दण्ड भोगना पड़ा | 

उन की अनुपस्थिति में दुर्योधन ने धौरे धीरे अपनी शक्ति संगठित 
+ । मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ पाएडवों का अज्ञात वास का 
बरस समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्योवन ओर कोरवों ने तिगत्त 
देश” ( उत्तरपूर्बी पजाब ) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्यों 
पर एक धावा किया, और उन के डगर लू ले चल्ले। पाण्डवों की 
सहायता से विराद ने उन्हे हराया | 

अज्ञात वास की समाप्ति पर पाएंडवो ने अ्रपना राज्य वापिस माँगा, 
पर दुर्योधन ने कहा कि से युद्ध के बिना सुई की नोक भर ज़मीन भी 
न देगा । दोनों पक्षों में युद्ध उन गया | आर्यावत्त के एक छोर से दूसरे 
छोर तक के राजा और जातियाँ उस में एक पक्ष या दूसरे पक्ष की ओर 
से लड़ीं | जो वृत्तान्त हम महाभारत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह 
स्पष्ट नहीं होता कि भारत वंश के दो भाइयों के लड़कों की यह घरेलू 
आग किस प्रकार देश भर में फेल गई, ओर मिन्न भिन्न राजाश्रों या 
जातियों ने क्योंकर एक पक्ष था दूसरा पक्ष भरहण किया | 

कहते हैं धातंराष्ट्र और पाण्डव दोनों पक्षों ने श्रायोवत्त के एक ' 


"ब्रिग्े देश में भ्राधुनिक कॉयड़ा, सत्लुज-ब्यास के बीच का 
“हझाबा”, तथा द्वाबे के साथ क्षणता ब्यास-रावी के बीच का प्रदेश सम्मि- 
ललित था | 
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एक राजा को अपनी श्लोर खींचने का भरसक जतन किया, और तूफान 
शआ्ने की ऐसी तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छू से बहाने पर भारत 
का लगभग प्रत्येक राजा एक या दूसरे पक्ष की ओर से लड़ने को कटपट 
उठ खड़ी हुआ। पहले हम उन राजाओ्ओं और जातियों की बात 
करेगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य से सम्बन्ध था | पश्चिमी मगध 
की राजा सहदेव पाएडवों की ओर था, किन्तु पूर्वी मगध, विदेह, अग, 
वग, श्रीर कलिंग आदि सब राज्य कर्ण की नायकता में कौरवों की 
तरफ़ थे। पूर्वोत्तर सोमान्त के राजा भगदत्त की पहले पारडवों से सहा- 
नुभूति थी, पर अब वह भी अपनी किरात* सेना के साथ उधर ही था | 
इस प्रकार सारा पूरब कोरव पक्ष मे था | किन्तु मध्यदेश में पारडवों के 
भिन्न भ्रधिक थे। जरासन्ध से दबाव से मुक्त कराने के कारण काशी 
का राज! शायद पाण्डवों का कृतश था | पूर्वी कोशल लोग भी जरा- 

सनन्‍्ध से बहुत तग हुए थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश 
छीड़ छोड़ दक्षिण कोशल या भह्यकोशल में जा बसे ये। काशी और 
कोशल (पूर्वी) इस समय पाएडवों की ओर थे, पर कोशल राजा बूहद्‌- 
बल कोरवों की तरफ़ था, और उसी प्रकार वत्स लोग भी न जाने क्यों 


म० भा० का अनुसरण करते हुए पार्जीटर ने भगदत की सेना में 
किरातों के साथ चीनों के होने का उरलेख क्विया है। सुदूर पूर्व के देशों 
से भारत-युद्ध के समय तक आयों का संसर्ग न हुआ था, विधान भ० 
मा० उन का नाम बाद में सित्रा दीखता है। किरात पूर्वी हिमालय के 
पहाड़ी लोग है, और उन का भाड़े के सिपाही रूप सें युद्ध में होना सम्भव 
है, किन्तु चीन शब्द अआसाम के पूरब की किसी जाति या देश के अर्थ में 
'हमारे वाढमय में बहुत पीछे आया दीखता है; दे० नीचे ६ १३६ ऋ. 
तथा & २६। भारतन्युद्धू के समय श्ारयावित्त का उत्तरपूरबी सीमान्त 
उत्तरी बंगाल से अधिक पूरब नहीं हो सकता | 
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उसी तरफ थे। जरासन्ध के बेटे सहदेव की तरह शिशुपाल का बेटा 
चेदिराज धृष्टकेतु भी पाण्डव पक्ष में था | चेदि के पड़ोसी कारूप और 
दाशा्य देश भी उसी ओर थे; किन्तु श्रसेन (मथुरा) के यादव कौरवों 
की तरफ़ | पाव्चालों के समी वश--शज्ञय, सोमक आदि--द्रुपद के 
साथ स्वभावतः पाएडवों के पक्षपाती थे | 

श्रसेन के प्रसग से अब हम पच्छिमी यादवों की तरफ आते हैं। 
श्रवस्था ऐसी नाजुक थी कि कृष्ण भी खुब्लमखुल्ला एक पक्ष से लड़ने 
को तैयार न हुए। वे निःशत्र सलाहकार के रूप में पाण्डवों की तरफ़ 
हुए। कृष्ण के भाई बलराम भी तटस्थ रहे | गुजरात के सब वुष्णि- 
यादव युयुधान, सात्यकि आदि की नायकता में पाण्डवों की तरफ से 
लड़े | किन्तु उन के पड़ौस में माहिष्मती का राजा नील श्रौर अ्रवन्ति के 
दो राजा थे | ये तीनों, यादव कइृतवर्मा, श्रोर नील की नायकता मे 
विदर्भ और निषध के राष्ट्र भी कौरवों की ओर हुए | कहते हैं नौल 
सेना में अनेक आन्ध्र और द्राविड सेनिक भी थे । शास्त्र देश (आबू 
के चौगिदं) का राजा शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। शिशुपाल के वध 
बाद वह कृष्णु से लड़ा ओर हार गया था : वह भी इस समय कोरवों 
की तरफ़ गया | 

पजाब और उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कोरवों की ओर 
थी | जान पड़ता है, उस समय पजाब मे सिन्धु-सोवीर के राजा जयद्रथ 
अपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, और बाकी सब राष्ट्र उस के बशवर्तती 


१पाजीटर ने म० भा० कौ इस बात पर विश्वास कर लिया हे कि 
पाणठ्य राजा सारगध्चज पाण्डवों की तरफ़ से लडा था। द्वाविड और 
आन्‍्ध्र लोग माहिष्मती के आय राजाओं की ओर से भाडे के सिपाही-: 
रूप में लाये गये हों, यह सम्भव है, किन्तु पाण्ड्य-राष्ट्र को स्थापना ही 
४ वीं शताब्दी ई० प्‌० के बाद हुईं थी ; दे” नीचे १०६ और ७२४ । 
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थे। जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था । गान्धार और त्रिगत्त भी दुर्योधन 
के तहायक थे | ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनारों को काबू 
करते, ओर बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था। इन तीनों के 
साथ केकय, शिवि आदि पजाब की अन्य शक्तियाँ भी उसो पक्ष में 
गई | यहाँ तक कि पाण्डवों के मामा मद्र देश के राजा शल्य को भी 
उसी ओर होना पड़ा | मद्र ओर वाहक का नाम प्रायः इकट्ठा आता 
है, सम्मबतः वें दोनों जातियाँ मिल कर एक राष्ट्र थीं। छुद्रक और 
मालव नाम की दो जातियाँ रावी की निचली धारा के दोनों श्रोर रहती 
थीं? | मद्ग-वाह्नीक, छुद्रक-मालव, कैकेय, शिवि, अम्बष्ठ श्रादि पंजाब 
की सभी जातियाँ कौरवों की ओर गई । काम्बोज देश (गान्धार के 
उत्तर) का राजा सुशर्मा भी उसी पक्ष में रहा कहा जाता है| केवल 
एक अभिसार देश का राजा पाण्डवों की तरफ से लड़ा। आधुनिक 
कश्मीर रियासत का पच्छिमदक्खिनी भाग, जिस में पूँच राजोरी और 
भिम्भर रियासत हैं, अभिसार कहलाता था। 

इस प्रकार पाण्डबों की ओर पश्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूप, मग४ 
काशी-कोशल, और गुजरात के यादव थे, ओर कोरवों की तरफ समस्त 
पूरब, समस्त उत्तरपच्छिम, पच्छिमी भारत में से माहिष्मती अबन्ति 


बिक > 


ओर शाल्व के राजा तथा मध्यदेश में से भी शुरसेन वत्स और कोशल 

'मालवों को पाजोंटर ने आधुनिक मालवा में रक्खा है, ओर छद्क 
भी उन के साथ थे । यह स्पष्ट गल्लती है। ये दोनों जातियाँ उस समय 
पंजाब में थीं, माल्नवा पीछे गईं हैं; दे० नीचे ६६ १२३, १४७ | पा० की 
इन गलतियों को सुधार देने से भारत-युद्ध में दोनों पत्रों की जातियों को 
स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता थ्रा जाती है, तथा युद्ध की व्याख्या भी कुछ 
भ्दी हो जाती है |. , 

रेबुं० नीचे & १७ । 
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के राजा थे। एक प्रकार से मध्य देश ओर गुजरात पाण्डवों की औोर 
था, और पूरब ( बिहार, बगाल, उड़ीसा), उत्तरपच्छिम ( पंजाब) तथा 
पब्छिमी विन्ध्य ( मालवा ) कोरवों की तरफ | 

पारडवों की सेनाये मत्स्य को राजधानी उपद्ञग्य के पास आ जुटी; 
कफोरव सेना पंजाब पूरबी छोर से कुरुक्षेत्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक 
फैली थीं। सन्धि की बातचीत निष्फल होने पर पाणडव सेना उत्तर को 
बढ़ी ओर कुरुक्षेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केवल १८ 
दिन के सक्षिप्त युद्ध में हार-जीत का फैसला हो गया | पाएडवों की जीत 
हुईं और वे कुरु देश के राजा तथा भारतबध के सम्राट हुए | 


६ ६४, यादवों का गृह-युद्ध 

भारत-युद्ध के कुछ ही बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ा- 
हयों से अपना नाश कर लिया, ओर भगवान्‌ कृष्ण स्वग सिधार गये | 
श्रजन के नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड़ मध्यदेश को वापिस आये | 
राह में उन्हे पच्छिमी राजपूताना के जगली आभीरों के हमलों का मुका- 
बला करना पड़ा। अ्रजन ने उन्हें मात्तिकावत ( शाल्व देश) में, सर- 
स्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ मे बसा दिया | 

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास मे एक युगान्तर 
उपस्थित हो गया | ठीक कृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति 
ओर कलि का आरम्म गिना जाता है। 


आठवों प्रकरण 
आरम्मिक आयों का जीवन सम्यता ओर संरकृति 


$ ६६, ग्राचीन इतिहास का युगविभाग 
ञ्. राजमैतिक--क्षत, त्रेंता और ह्वापर 


आय राज्यों के उत्थान काल से महासारत-युद्ध तक का, अथवा 
दूसरे शब्दों में इक््याकु और पुरूरवा के समय से कौरव-पाण्डवों के 
समय तक का राजनैतिक दृत्तान्त पिछुले पाँच प्रकरणों में संत्तेप से कहा 
गया है। इक्ष्वाकु से पाशडवों के समय तक का कुल काल ९४-एक 
पीढ़ी का है | 

पीछे कहा गया है कि अनुश्नति में यदि कोई वंशावली सब से 
अधिक पूर्ण है तो अयोध्या की | श्रयोध्या के वंश में इश्वाकु से ले कर 
महाभारतकालीन राजा दृद्ददूबल तक करौब नब्बे इकानवे राजाश्रों के 
नाम हैं। इक्वराकु से मान्धाता तक बीस पीढ़ी होती हैं, हरिश्चन्द्र तक 
इकतौस, सगर तक अ्रद़्तीस या उनतालीस, ओर रामचन्द्र तक बासठ 
या तिरसठ । राम से बृहदूबल तक अद्ठाईस पीढ़ियाँ और हैं । बीच में 
जहाँ अयोध्या के राज्य में गोलमाल हो गया था, जैसे राजा सगर से 
पहले, वहाँ एकाध पीढी का नाम गुम हुआ हो सकता है । इसी प्रकार 
जहाँ किसी एक राजा का शज्यकाल अधिक लम्बा हो गया हो, जैसे 
रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल को दो औरत पीढ़ियों के बराबर 
सान सकते हैं। इस तरह पार्जीटर ने कुल पंचानवे पीढियाँ गिनी हैं । 

दूसरे वशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बाते 
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हैं जिन से उन वंशों का अयोध्या के वश के साथ साथ चलना निश्चित 
होता है | दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशबिन्दु की लड़की बिन्दुमती 
राजा मान्धाता को ब्यादी थी | इस लिए शशबिन्दु को मान्धाता से ठीक 
एक पीढी ऊपर होना चाहिए | इसी प्रकार यादव राजा विदर्भ को 
अयोध्या के राजा सगर से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। पार्जी- 
टर ने ऐसी बातों की बड़ी सावधानी से खोज की है। वंशावलियों के 
जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार निश्चित हो पाया है, वंशतालिका 
में उन्हें छोटे अक्षरों में छापा गया है | मान्धाता से सगर तक हमारे 
हिसाब से बीस पीढियाँ हैं, लेकिन यादव वंशावली में शशबिन्दु और 
विदभ के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस कारण उन दस को दोनों 
निश्चित पीढ़ियों के बीच श्रन्दाज़ से फेला दिया गया है। वशतालिका मे 
ह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा | इस प्रकार श्रयोध्या का वंश हमारा मुख्य पैमाना 

है, ओर अन्य सब घटनाओं का समय उसी पैमाने पर रक्खा गया है। 

प्राचीन अनुश्रति के विद्वान्‌ इस समृचे इतिहास को इत, त्रेता 
ओर द्वापर नाम के तीन युगों में बाँटते हैं | ये युग असल में भारतीय 
इतिहास के युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में मुग़ल-युग, मराठ-युग 
आदि | किन्तु ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय श्रादि का विचार 
करने वालों ने पीछे श्रपनी काॉलगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, 
और इन युगों की लम्बी लम्बी अ्रवधियाँ निश्चित कर दीं । 

श्रनुश्रुति के हिसाब से राजा सगर कृत युग की समाप्ति और त्रेता 
के आरम्म में हुआ, रामचन्द्र श्रेता के अ्रन्त मे, ओर भारत-युद्ध के 
बाद कृष्ण का देहान्त द्वापर की सम्राप्ति का सूचक था। इस प्रकार १ 
से ४० पीढ़ी तक कृत युग था, ४१ से ६५ तक नेता, ६६ से ९४ तक 
द्वापर | यदि सोलह बरस प्रति पीढ़ी" गिने तो कृत युग श्रन्दाज़न साढ़े 

हे० # ११। 
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छः गो बरस का, त्रेता चार सो का तथा द्वापर पोने पाँच सो का था । 
तीनों युगों की कुल अवधि अन्दाज़न १५४२० बरत रही। श्रनुश्नति के 
अनुसार भारत-युद्ध १४२४ इ० पू० मे हुआ था। यदि वह वात ठीके 
हो तो भारतीय इतिहास का आरम्भ २९४४ ६० पू० या अन्‍्दाज़न 
२९५० ६० पू० से हुआ । उस से पहले प्रागेतिहासिक काल था । 

मोटे अ्रन्दाज़ से २९४० से २३०० ई० पू० तक छत युग, २३०० 
से १९०० तक भैता, और १९०० से १४२४ तक द्वापर रहा | 


इ. वाडसयानुसार--पआ्राग्वेदिक युग, ऋचा-युग ओर संहिता-युग 


यह तो हुआ राजनैतिक इतिहास का युगविभाग; बादमय के इति- 
हास में इसी काल ( २९५०--१४२५ ई० पू० ) को प्राग्वेदिक युग, 
ऋचा-युग ओर सद्दिता-युग में बाँद जा सकता है । 

उक्त ९५ पीढ़ियों मे से उनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊब, दत्त 
आनेय, विश्वामित्र, जमदम्ति आदि पहले पहले वेदिक ऋषियों ने जन्म 
लिया | दो एक ऋषि भल्ते ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की 
लगातार परम्परा उसी समय से शुरू हुईं। ओर वह परम्परा राजा सुदास 
( ६८्वीं पीढ़ी ) और सोमक ( ७०वीं पीढ़ी ) के वशजों के समय-- 
लगभग ७१वीं पीढी--तक जारी रही | एकाध क्रूषि ज़रूर इस के वाद 
भी हुए, पर मुख्य सिलसिला वहाँ सामास हो गया । उस के बाद, जैसे 
कि आगे वतलाया जायगा, ऋचाओों यजुषो ओर सामों की संहिता) 
बनने लगीं, श्र्थात्‌ उन का वेद रूप में सग्रह या सकलन होने लगा जो 
भारत-युद्ध के पहले तक जारी रहा। ऋचाये जब से प्रकट होने लगी 
और जब तक अन्त में उन की सहितायें बनीं, उन अवधियों के बीच 
का समृचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९४ पीढ़ियों का 
वृत्तान्त हम ने कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढ़ी का समय 
( श्रन्दाज़न २९६०--२४७४ ६० पू० ) प्राग्वैदिक युग है; ३०वीं से 
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७३वीं पीढ़ी तक का समय ( अन्दाज़न २४७५--१७७५ ई० पू० ) 
प्रथम वैदिक या ऋचा युग, और ७४वाँ से ९५वीं ' पीढ़ी तक का समय 
( अन्दाज़न १७७५--१४५४ ६० पू० ) अपर वेदिक या सहिता-युग | 
प्राग्वैदिक युग पौने पाँच सो बरस रहा, ऋचा-युग सात सो, और सहिता- 
युग साढ़े तीन सौ बरस | पूरा वेदिक युग साढ़े दस सौ बरस जारी 
रहा | 

आझारम्मिक आरयों के आर्थिक, राजनेतिक, धार्मिक, सामाजिक और 
सास्कृतिक जीवन को जब हम समभना चाइते हैं, तो हमे अनुश्रति से 
भी कहीं अधिक सहायता श्रति अ्रथवा वेदों से मिलती हे, क्योकि श्रुति 
में उस समय के आय विचारकों के विचार और कथन ज्यों के तों उन्ही 
की भाषा में सुरक्षित हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सवा 
पन्‍्द्रह् सो बरस के समय में--पौने पाँच सो बरस के प्राग्वेदिक तथा साढ़े 
दस सौ बरस के वेदिक युग मे--लगातार एक सी अवस्थाये नहीं रही । 
समाज के जीवन की प्रत्येक सस्था ओर प्रथा मे क्रमविकास होता रहा | 
ऋचाओं और सामो की अपेक्षा यजुध्‌ सब पीछे के हैं, ओर मिन्न मिन्न 
ऋषणाये भी भिन्न भिन्न युगों को सूचित करती हैं। सामान्य रूप से 
बेदिक वाडसय से आरयों के समाज के विषय मे जो कुछ जाना जाता है, 
उसी का उल्लेख नीचे किया जाता है | 


$ ६७, समाज की बुनियाद 
अ. जीविका अवस्थिति ओर स्थावर सम्पत्ति 
आरम्मिक मनुष्य का गुज्ञारा शिकार से या फलमूल बीन कर होता 
है | उस के बाद पशरालन का ज़माना आता है, ओर फिर धौरे धीरे 
मनुष्य खेती करने लगता है | पशुपालन के युग मे जगम और फिर 
कृषि के युग मे स्थावर सम्पत्ति का उदय होता हैं, ओर स्थावर सम्पत्ति 
होने से समाज में स्थिरता आती हें। शिकारिया की टोलियाँ ,या पश्ु- 
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पालकों के गिरोह किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृपक समाज 
स्वभावतः एक निश्चित प्रदेश मे टिक जाता है। समाज के इस प्रकार 
स्थिर या अवस्थित होने पर ही राज्य का उदय होता है, और फिर 
तभ्यता का विशेष विकास | 

वंदिक आरयो का समाज पशुपालकों और कृषकों का था, बल्कि 
प्राव्वेदिक युग मे--इक्ष्याकु और पुरूरवा के समय मे--भी वे पशुपालक 
ओर कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पीछे छोड़ चुके 
थे | तो भी उस युग की याद अभी ताज़ी थी जब कि लोग अनवस्थित-- 
अनवस्थिता विशः--यथे, अर्थात्‌ जब आय लोग केवल पशुपालक थे, और 
कृपक जीवन उन्हों ने अपनाया न था | 


8, जन विशः और सजाता: 


विवाह की और पितृमूलक (!287727८72|) १ परिवार की संस्था 
भी उन में चल चुकी थी, बल्कि समूचा समाज हो परिवार के नमूने पर 
था | वेंदिक समाज का संघटन कबीलों (770८5) के रूप में था| उन 
कबीलों को वे लोग जन" कहते थे | एक जन की समूची जनता विश 
(विशू का बहुबचन) कहलाती थी | जन या बिशः का ही राजा होता, 


_वरीरीनतीझ-ऑनकली नम, 


*थुरोपियन भाषाओं का पेटिश्राकेद (207070/2/6) शब्द अथवा 
पैटिआ्राक॑ंल ([2907970]97) विशेषण दो पररपर-सम्बद्ध किन्तु विभिन्न 
भ्रथों में प्रयुक्त होता है। जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (00)/9) के 
अर्थ में हो उसे पितामह-तन्त्र कहना चाहिए, [08077870)) के लिए हमारे 

हों प्राचीन शब्द है पितामह | जहाँ वह परिवार या समाज के श्रथ में 
मैटिआ्ावेद (0(०072/0]2(6) के मुकाबले में बर्ता जाय, उसे पितृमूजक 

रिचार था समाज कहना चाहिए; वहाँ पितासह की प्रधानता दिखाने 
का अभिप्राय, नहीं होता, प्रध्युत समाज या परिवार पिता पर केन्द्रित है 
यह दिखाने का।.. अथ० १३, 3, ४६। “चहीं 4४, ६, १- $। 
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शोर राजनैतिक रूप से संगठित विश; श्रर्थात्‌ जिस प्रजा' का अपना देश 
हो श्रोर राजा हो, राष्ट्र' कहलातीं | 
संतार के इतिहास में जहाँ कहीं श्रोर जब कभी जन रहे हैं, उन की 
कत्पना एक परिवार के नमूने पर होती रही है | वेदिक आया के जनों 
की कठपना भी वैसी ही थी । अर्थात्‌ प्रत्येक जन के लोग (विश) यह 
समभते थे कि हमारा मूल पूवज एक जोड़ा था,* उस की सन्तान हुई, 
सनन्‍्तान की फिर सन्तान हुईं, इस प्रकार युक्त परिवार बढ़ता और 
फैलता गया, उस की अनेक खाँपे होती ग/। ओर जिस प्रकार एक 
छोटे परिवार का सब से बुज़ग व्यक्ति--पिता या पितामह--शासन करता 
है, उसी प्रकार जन नामक बड़े परिवार का भी एक बुज़ग या पितामह 
शासन करता था'। वह जन का मुखिया या राजा भत्ते ही निर्वाचन द्वारा 
चुना जाता हो या रिवाज से मुकरर होता हो। जन के सब लोग सजात या 
सनाभि होते, अथवा कम से कम श्रपने को सजात और सनामि मानते | एक जन 
के सब लोग परस्पर स्व (अपने) भी कहलाते। अपने जन के बाहर के सब 
लोग उन के लिए अन्यनामि, निष्य्य (निकाले हुए) भ्रथवा अरण (जिन 
के साथ बातचीत--रणु शब्द---या रमण न हो सके) होते३ | इस प्रकार 
की राज्यसस्था को जिस में सब लोग परस्पर तजात या सनाभि हों, तथा जिस 
का राजा पितामह को तरह समझा जाय, हम पितामह-तन्त्र (?2670॥- 
०॥०)) कहते हैं | वेंदिक श्रार्यों कौ राज्यसंस्था ठीक पितामह-तन्त्र थी | 
उैऋ० १०, १७३, $; १०, १७४, ९ । । 
२क्श० ८, १० (१) में यही विचार दीखता है कि विराट--अराज- 
कृता--के बाद पहले गृहपति का शासन खड़ा हुआ, उस से सभा।ओर 
समिति का विकास हुआ्ना | की 
उबहीं १, १६, ३े; १, ३०, 3; हरे, ३े, ७; $, २२, १२; ९, 
३०, २; ९, ९, ३९; ९५ 0३, १॥ ९०, ११६, १ 


ज्ल्त् 
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जन में सजातता का विचार होना आ्रावश्यक है, वह सजातता फिर 
भत्ते ही वास्तविक हो चाहे कल्पित | सच बात यह है कि सजातता कम 
से कम दो अंशों में अवश्य कल्पित होती थी | एक तो इस अश मे कि 
विश में या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे। 
हम देख चुके है! कि हैहयों के अनेक वंशों या कुल्ों भे से एक शर्यात 
भी थे, यद्यपि वस्तुतः शायांत हेहय तो क्‍या ऐक भी न थे | किन्तु जिस 
प्रकार परिवार में बाहरी व्यक्ति को गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार 
कभी कभी जन में भी बाहरी व्यक्ति या समूचा कुल भी शामिल हो कर 
'सजात? बन जाता था | 

उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास 

दूसरे, आरम्भ में जन का पूवज एक ही जोड़ा थां, यह बात कभी 
सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी अ्रकेला रह नहीं तकता था, 
मनुष्य का आथिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही 
जत्थों या थोलियों में रहने को बाधित करती है| एक छोटे जत्थे के बढ़ने 
और फैलने से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है। किन्तु 
छोटे जत्थों के फेलने से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्वे भी 
एक एक मिथुन ( जोड़े ) से बने, यह कल्पना गलत है। कारण कि 
आरम्भ में स्थायी मिथुन ही न ये, विवाह की संस्था ही न थी, भर उस 
दलत में भी शिक्षारी मनुष्यों की आथिक ज़रूरतें उन्हें श्रचिरस्थायी 
जत्थों में बाँठ देती थीं। उन आरम्भिक अस्थायी जत्यों से जन तक 
विकास होने कौ प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी | 

बिलकुल आरम्मिक दशा में शिकारी भनुष्यों में स्थिर विवाह को 
प्रथा न हो सकती थी, स्वाभाविक प्रवृत्ति से अल्पकालिक समागम होते 
ये | स्थिर परिवार भी न थे, बच्चा बड़ा होने पर परिवार दूट जाता था। 


)दे० ऊपर ९ ३२६, रेल । 
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वास्तव में उन मिथुनों ओर टोलियों को परिवार या कुट॒म्ब कहा ही नहीं 
जा सकता, क्योंकि परिवार में पिता या माता की मुख्यता होती है, उन 
टोलियों में पिता का शासन इस कारण न चलता था कि वह पिता था, 
प्रत्युत इस कारण कि वह बलिष्ठ था| जब उस के बच्चों में से कोई 
उस से अधिक बलिष्ठ हो जाता, वह पिता को खदेड़ सकता श्रोर टोली 
की ख्रियाँ उस के अधीन हो सकती थीं | इस प्रकार थे टोलियाँ बनतीं ओर 
टूटती रहती थीं | वह आरम्भिक सकर (707)80फ77) की दशा थी। 

स्री-पुरुष के स्थायी समागमों का मूल प्रेरक भले ही काम रहा हो, 
किन्तु आर्थिक सहयोग और श्रमविमाग ([)श80॥ ए 909077) की 
आवश्यकतायें उन समागमों को धौरे धौरे स्थायी बनाने लगती हैं| इस 
प्रकार आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति 
होती है। किन्तु आरम्मिक संकर या प्रमिश्रणा के बाद सीधे विवाह तथा 
पितृमुलक परिवार की अवस्था श्रा गई हो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा 
और पितृमूलक परिवार के बीच हम सभी जातियों के इतिहास में मातृ- 
मूलक (]/४४787०78)) परिवार की उदय और अस्त होता देखते हैं । 
मातृमलक परिवार ब्रनेक प्रकार के थे। उन का एक निम्नलिखित 
नमना आधनिक जंगली द्राविड जातियों के समाजशास्रीय श्रध्ययन से 
अ्न्दाज किया गया है | आरम्मिक द्वाविड समाज सम्भवतः इसी नमूने 
की था | 

एक एक दोट्म को पूजने या मानने वाले लोगों की एक एक टोली 
थी। प्रत्येक्र टोट्म-टोली की जगल में अस्थायी बस्ती या डेरा था। 
एक बस्ती के ख्री-पुरुप परस्पर बहन-भाई होते, पुरुष एक तरफ श्र 
ख््रियाँ दूसरी तरफ रहती, उन में आपस में सम्बन्ध न हो सकता, ओर 
उस नियम को तोड़ने वाले को कठोर दस्ड--प्रायः विनासन--मिलता । 
छोटे बच्चे स्तवियों के पास और बढ़े पुरुषों के पास रहते | बच्चा अपनी 
माँ को जान सकता, पिता को नहीं है टोली के सभी बड़े आद्तियों को 


२२४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र०्८ 


वह पिता कहता । वह एक सामूहिक परिवार था, जिस में एक्र एक 
मिथुन का अलग अलग कुटठम्ब नहीं था। बच्चे भी सामूहिक थे | 
आशिक जीवन भी सामूहिक था, श्रर्थात्‌ शिकार ओर फल ला कर 
समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ भोजन 
करती; ओर जो झ्ल्रियाँ बाहर जाने लायक न होतीं, उन की चिन्ता भी 
कोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समृची टोली करती | वसन्त के उत्सवों में 
या अन्य बसे किन्हीं अ्रवसरों पर भिन्न भिन्न टोलियों का जमघद होता | 
उन नाच-गान के उत्सवों में स्त्रियों के गर्भ रह जाते । किन्तु प्रत्येक स्री 
का कोई विशेष पति होता हो, और स्ली उस उत्सव के समय उसी से 
समागम करती हो, सो बात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटम 
की स््री अपने टोट्म में समागस न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन 
टोटमों में परर शत्रुता हो ती उन में समागम न हो सकते; विशेष 
टोटमों की स्त्रियाँ विशेष टोटमों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं | 
किन्तु अ्रनुकूल ठोट्म में अ्रमुक स्त्री श्रमुक पुरुष से ही मिले सो नियम 
न था, उतने अंश में संकर या प्रमिश्रणा जारी रद्दी, और विवाह भी 
सामूहिक रह्या | उत्तवों के बाद सब अपनी अ्रपनी टोलियों में वापित 
चले जाते | आरम्मिक संकर में जहाँ स्वाभाविक प्रवृत्ति ही स्त्री-पुरुष- 

समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ इस समाज में उस प्रवृत्ति को 
मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ अंश में नियन्त्रित कर दिया था। किन्तु उस 

मातृमूलक समाज के नियन्त्रण में ओर पिठृमूलक परिवार की विवाह- 

संस्था में बहुत भेद है | 

प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं। उक्त समूहपन्थी समाज 

में जिन व्यक्तियों में श्रपनो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक जगी, 

और जिन्‍्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, था व्यक्तिगत विवाह 

करना चाहा, उन्हें प्रायः निर्वासित होना पड़ा। अनेक उन निर्वासनों 

से नष्ट होते रहे, किन्त॒ धीरे धीरे शायद उन निर्वासित्रों के भी कई जत्थे 
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बन खड़े हुए | नियमित दोलियों की अपेक्षा इन विद्रोही जत्थों के लोग 
अधिक प्रक्रशील ओर दुःसाहसी तो थे ही। साधारण टोलियों को 
लूटना-खसोटना, उन की तुच्छु सम्पत्ति और सुन्दरियों को छीन लाना, 
इन में से कइयों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम में सब से 
अधिक साहसी व्यक्ति जत्थे का मुखिया बनता रहा | इस प्रकार इन 
विद्रोही टोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ 
हुआ | सामूहिक लूट व्यक्तियों में बाँठ ली जाती, मुखिया शायद सब के 
परामश से वह बेंटवारा करता | इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत 
परिवार शुरू हुए । धीरे धीरे इन नये नमूने के जत्थों ने पुराने समूहा- 
श्रित जीवन के जत्थों को समाप्त कर दिया, ओर इस प्रकार उस मातृ- 
मूलक समाज (॥(४707०॥2/6) में से ही यह नया पितृमुलक समाज 
(?०07070॥9(6) उठ खड़ा हुआ्ला। इन नये पितृमूलक जत्थों के बिकास 
से जन बन गये | ओर जनों मे विवाह की सस्था ऐसी जड़ पकड़ गई 
कि आरम्मिक मातृमूलक परिवारों की उन को याद भी न रही, और वे 
यह समभने लगे कि विवाह की संस्था अ्नादि है और हम सब सजात 
लोग एक हो मिथुन के वंशज हैं। 

बेंदिक जन भले ही पित्मूलक परिवार पर निर्भर थे, तो भी माता 
से अनेक बार अपना गोत्र खोजना और बहुपतिक विवाह ([20]ए०7079) 
आदि की पुरानी प्रथाये मातृमूलक् समाज के अवशेषों ओर स्मारक 
चिन्हों के रूप में उन में चली आती या कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। 
विवाह की संस्था में भी शिथिलता थी, वह इतनी दृढ न थी जितनी 
बाद में हो गई | अनुश्रति मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दौषतमा 
ऋषि के समय ( ४१वीं पीढ़ी ) तक विवाहपद्धति स्थिर न हुई थी? | 
किन्तु प्रागेतिहातिक काल में आयों मे किस नमूने का मातृमूलक परिवार 
था, सो नहीं कहा जा सकता | 


१० भा० १, १०४, ३४-३६ । दे० नीचे & १३ । 
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ऋ, जन का सामरिक संघटन--ग्राम और सं-ग्राम, जानराज्य 


प्रत्येक जन में अनेक खाँपे या हुकड़ियाँ होतीं जो त्राम कहलाती 
थीं। ग्राम का श्र था जत्था या ठुकड़ी, बाद में ग्राम जिस स्थान में 
बस गया वह स्थान भी ग्राम कहलाने लगा। लेकिन शुरू में ग्राम में 
स्थान का विचार न था, बल्कि अनवस्थित ग्राम भी होते थे; शर्याति 
भानव के अपने आम के साथ भटकते फिरने की कहानी वोदिक वादमय 
मे प्रसिद्ध है? | कह चुके हैं कि अनवस्थिता विश की स्मृति छुप न 
हुई थी | 
आम का नेता ग्रामणी कहलाता | वह नेतृत्व पहले युद्ध में ही शुरू 
हुआ, वही शान्ति-काल में भी काम आने लगा | आ्रापति के समय या 
आक्रमण के लिए जन के भिन्न भिन्न ग्राम इकट्ठे होते, वह समृचे जन 
का भाम ग्राम कर के जुटना ही सनत्राम कहलाता | उसी से युद्ध का 
नाम ही संग्रास हो गया। स-त्राम में पदाति और रथी होते; जन के 
सभी जवानों का वह सम था आरमशः जमाव ही जन की सेना होती । 
प्रत्येक सैनिक अपने शत्रात्न लाता, ओर रथी अपने अपने रथों में 
आते | रथ प्राय; बैल के चाम से मढ़े होते* | धनुष, भाला, बर्छा, 
कपाण और फरसा लड़ाई के भुरुय शस्त्र थे; योद्धा लोग वर्म या कबच 
पहन कर लड़ते | वाण या श्र प्राय; सरकण्डे के होते, उन की अरनी 
सीग हड्डी या धाठु की होती । ज़ददरीले वाणों का प्रयोग भी होता था३ | 
बैंदिक आयों को अपने धनुप-वास पर केसा भरोसा था, सो उन की 
इस कविता से प्रकट होता है-- 
धनुष से हम गो जीतें, धनुष से युद्ध जीतें, धनुष से तीम 
लड़ाइयाँ जीते । धनुष शत्रु की कामनायं कुचलता है, धनुष से 





१शु० क्रा०, ४, १, ९, २।  यजु। २६, ९२; %० ६, ४७, २६। 
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हम सब दिशाय जीतें। घलुष की ज्या अपने प्यारे सख्ा ( वाण ) 
को छाती से लगाये हुए, सानो कान में कुछ कहने को नज़दीक आती 
है। यह लड़ाई मे पार लगाने वाली धनुष पर चढ़ी हुई कान में 
युवती को तरह क्‍या फुप्तफुसाती है | 
धनुष के दोनों छोर स्ली ओर उस के दिल लगे की तरह पर- 
स्पर सित्र कर गोदी मे बेटे ( वाण ) को लिये हुए हैं । वे दोनों 
फुरते-फडकते हुए शत्रुओं अमिन्नों को बीघ गिराचे |" 
युद्ध में जन का नेता राजा होता था| बढ्कि बेदिक वाइसय में यह 
विचार पाया जाता है कि राजत्व का आरम्म युद्व में ही हुआ । “देव 
श्रोर असुर लड़ते थे, देवों को अछुरों ने हरा दिया | देवों ने कहा-- 
हम राजा-रहित होने से हार गये, हम भी राजा कर ले | सब सहमत हो 
गये ओर कर लिया" |” शान्ति-काल में भी राजा जन का या विशः 
का राजा होता, न कि भूमि का; राज्य जान-राज्य३ कहलाता और वह एक 
किस्म का अ्यैष्य्य३--प्रमुखता या नेतृत्व--मात्र था न कि मलकीयत | 
ले. आय ओर दास 
युद्ध बहुत बार आरयों के जनो में परस्पर भी होते ४, पर प्राय; जंगली 
लोगों--दासों--से होते, जो अपने पुरों या कोटों मे रहते थे" | विभिन्न 
जनों के सब लोग मिल कर आय जाति है, ओर दास लोग उन से अलग 
हैं, उन से नीचे दें के हैं, और सदा आरयों से हारना* ओर लूटे 
सताये जाना ही उन का काम है, यह विचार भी आरयों मे भरपूर था। 
दासों का रूप-रग भी आयों' से भिन्न था; वें भिन्न व0९ के--काली 
त्वचा वाले*--शर अनास:“--बगेर नाक के--अ्रथांत्‌ कुछ चिपटी 
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नाक वाले होते; वे मृश्र" अर्थात्‌ श्रव्यक्त बोली बोलते थे। गोरा रंग, 
' उभरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी आरयों की विशेषताये थीं | 
विभिन्न जनों के सब आयों को मिला कर पश्च जनाः अर्थात्‌ सब जातियाँ? 
भी कहा जाता था | 


ह ६८, आर्थिक जीवन 
अ, श्रम और सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय 


कह चुके हैं कि पशुपालन ओर खेती जनता की मुख्य जीविकाये 
थीं। उन के अतिरिक्त रगया ( शिकार ) भी काफी प्रचलित थी | कृषि 
केवल वर्षा पर निभर न थी, सिंचाई भी होती थी* | तो भी वैदिक 
आरयो की खेती आरम्मिक दर्ज की थी। खादों का विशेष प्रयोग वे न 
जानते थे; खेती की उपज मुख्यतः अनाज ही थे, कपास का उल्लेख 
वेदिक वाड्मय में कहीं नहीं पाया जाता, और न बगीचों की सत्ता ही 
उस समय प्रतीत होती है। 

जनता का धन मुख्यतः उन के डंगरों के रेवड़ और दास-दासियाँ 
दी होतीं | भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी । पालतू 
पशुओं में सब से मुख्य गाय बैल ओर घोड़ा थे, उन के अ्रतिरिक्त भें 
भेड़ बकरी गधा और कुत्ता भी काफी पाले जाते थे, किन्तु बिल्ली का 
उल्लेख नहीं मिलता | गौश्नों के रेवड़ तो गृहस्थों की सब से मुख्य 
संम्पति थी | वैदिक आयों का जीवन गाय पर निर्भर सा था | यहाँ 
तक की वैदिक ऋषि इन्द्र देवता के लिए अपनी प्रार्थनापूर्ण कविता की 
तुलना बछुड़े के लिए गाय के रंभाने से करता है !३ युद्ध में जीतने के 
वाद शत्र्‌ की भूमि, दास-दासियाँ आर डंगर विजेताश्रों को खूब मिलते, 





घहीं। "वहीं १०, १०१, ५; अ्रथ० १३१, ३, १३१। वहीं 
३०, है, १ | 
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तो भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती हुई भूमि जन में बेंट 
जाती होगी | दास-दासी यत्रपि सम्पत्ति म॑ सम्मिलित होते तो भी समाज 
का जीवन उन की मेहनत पर निभर न था; जीवन के सभी साधारण कार्य 
जन के स्वतन्त्र गृहस्थ स्वयं करते । 

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का 
विनिमय ओर व्यापार न के बराबर होता । नई मौमिक सम्पत्ति दाय- 
भाग द्वारा पायी जा सकती, या जंगल आदि साफ कर बनाई या पैदा 
की जा सकती थी, किन्तु ज़मीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था। 
दूसरी तरफ़ जंगम सम्पत्ति का लेन-देन काफी था | मुद्रा नहीं के समान 
थी, वस्तु-विनिमय ही चलता था? | विनिमय मे गाय लगभग सिक्के 
का काम देती थी | निष्क नाम का एक सोने का टुकड़ा ज़रूर चलता 
था, जो शुरू में शायद एक आमृषण-मात्र था5; किन्तु बह भी अधिक- 
तर दान में ही दिया जाताएं, व्यापार में मुद्रा के तोर पर कम चलता। 
पीछे चल कर वही मुद्रा का आधार बना | 

ऋण देने लेने की प्रथा भी थी" | जुआ खेलने का रिवाज बुरी 
तरह था, श्रोर वही प्रायः ऋण का कारण होता । ऋण न चुकाने से 
ऋणी दास बन सकता था । 


हू, शिल्प 


कृषि और पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी अचलित थे। बढ़ई या 
रथकार६ का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ श्रोर 
कृषि के लिए हल ओर गाड़ी बनाता । युद्ध भोर कृषि की सामग्री तैयार 





स्रामीयममनगाएन-+ नमक" 


"वहीं ७, ७, ६ | ऐत० ज्ञा० १; *ै, २७ । >झ्थ० ९, १७, १४ | 
वहीं २०, १९७०, ३२। वहीं ६, ११७, १-३; ६, ११६, रैरे। 
स्यजु ३०, ६; अथ० ३, ९, ६ । 
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करने के कारण लोहार ( कर्म्मार! ) का काम भी बड़े गौरव का था | 
वह जिस धातु से सब ओज़ार-हथियार तैयार करता उस का नाम अग्रस 
था, किन्तु अग्रस का अ्रथ उस ज़माने में लोहा था या ताँबा इस पर 
मतभेद है | कई विद्वानों का विचार है कि अयसू लाल धातु थी, इस 
लिए. उस से ताँबा ही समझना चाहिए। चमड़ा रंगने* ओर ऊनी 
कपड़ा बुनने? के शिल्पो का भी बड़ा गोरव था | ल्लियाँ चटाई आदि 
भी बनाती थीं। यह विशेष ध्यान देने की बात है कि शिल्पियों की 
स्थिति साधारण विश: से कुछ ऊँची ही थी। प्रत्येक आम में कृषकों के 
साथ साथ सूत ( रथ के सारथी ) आदि भी थे, वे बुद्धिमान ओर 
मनीषी माने जाते, ओर उन की स्थिति लगभग ग्रामणी के बराबर होती ९ | 


उ, परि लोग और व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन 


वैदिक काल में नगरों ओर नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं 
दौख पड़ती । पुर से अभिप्राय प्रायः परकोटे से घिरे हुए बड़े गाँव से 
ही है। व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। पणि नामक विनिमय करने 
वाले व्यापारियों का उत्लेख ज़रूर मिलता है। पर वे पणि प्रायः असुर 
या अन्य अनाय॑ प्रतीत होते हैं, जिन्हें आयों औ्रोर उन के देवताओं से 
सदा हारना और लुटना पड़ता था" | कहीं कहीं देवपणियों का भी 
उल्लेख आया हे | नदियाँ पार करने के लिए वो नावे ख़ूब चलती 
थीं, किन्तु समुद्र में जाने वाली नावे भी होती थीं कि नहीं इस पर बड़ा 
विवाद है| सिन्‍्धु और समुद्र में जाने वाली नावों* का उल्लेख अवश्य 
मिलता है, किन्तु कई विद्वान्‌ सिन्धु और समुद्र का अथ केवल बड़ीनदी 





'चहीं।, यजुः ३०, १९४। “चहों १8६, ८०; अथ० १४, १६ 
४९.। “वहीं ३, <, *-०७। वहीं ४, २३, *; ९२०, ११, ६; रे० 
१०, $०८। >“यजुर २, १७।  के० १०, १४६९, ३ | 
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करना चाहते हैं। उन का कहना है कि बंद में नावों के केवल आरिक्नों' 
अर्थात्‌ डाडो का उल्लेख है, पतवार पाल लंगर और मस्तूज्न* का नाम 
नहों मिलता | दूसरी तरफ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आरयों की 
नावें समुद्र के किनारे किनारे फारिस की खाड़ी तक जाती थीं, और 
वहाँ के देशों से उन का सामुद्विक सम्बन्ध था। दूसरे मत मे अधिक 
सचाई दीख पड़ती है३ | 


ऋ. विदेशों से सम्पक--बाबुल और काल्‍दी 


आजकल जिसे हम फारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला 
और फरात नदियों के काँठों में बहुत प्राचीन काल में सम्यता का उदय 
हुआ था | अन्दाज़न साढ़े तीन पौने चार हज़ार ई० पू० मे वहाँ दो 
प्रसिद्ध बस्तियाँ थी जिन्हें उन के निवासी केन्नि ओर उरि की कहते, जो 
बाद में बाबुली भाषा में शुमेर ओर अक्काद कहलाती, और जिन के 
निवासियों को श्रब हम सुमेरी कहते हैं। सुमेरी लोग किस जाति के थे 
सो अ्रभी जाना नहीं जा सका; एक मत यह भी है कि बे द्राविड थे | 
वे अ्रच्छे समय लोग थे, अनेक शिलपों का उन्हें ज्ञान था। बाइबल के 
पूर्वांध भें जो गाथा-मिश्रित ऐतिहासिक इत्तान्त पाया जाता है, और 
उस में जो देवगाथाये ( |(ए६४४॥002ए ) हैं, व॑ मूलतः सुमेरी लोगों 
की ही हें। 

सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ 
आईं | बाबुल या बावेरु ( मूल, बाव-इलि--दरवाजा देवता का ) उन 
की मुख्य बस्ती थी, जिसे अब बगदाद के ७० मील दक्खिन हिल्ला का 


)बहीं १०,३०१ २ । 'सीलनिसस जातक (१६०) मे भस्तूल के लिए 
कृपक, र॒स्सों के लिए योत्त (योक्‍्त्र), तज़्तों के लिए पदर, ओर लंगर के 
लिए लकार शब्द है (जातक जि० २, ० ११२)।  5दे० & १२ । 
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खेड़ा सूचित करता है। सामी श्रार्थों की तरह एक बड़ा वश है; श्र 
उस का मूल स्थान समझा जाता है; आ्राधुनिक श्ररब॒श्रोर यहूदी उसी 
में से हैं, तथा प्राचीन बाबुली आदि लोग भी उसी के अश ये | बाबुली 
लोगों के आने से पहले प्राचीन सुमेरों के देश को काबदी लोगों ने 
जीत लिया था | ये काल्‍दी लोग भी सम्मवतः सामी जाति के थे; किन्तु 
उन का जातिनिणय श्रमी तक निर्विवाद नहीं है | बाद में बाजुली और 
काढदी लोग मिल कर बिलकुल एक जाति हो गये और दोनों शब्द 
पर्यायवाची समझे जाने लगे | करीब २५०० ई० पू० से बाबुलियों की 
दज़ला फ़रात काँठों में प्रभुता स्थापित हो गई। श्राजकल जिसे हम 
एशिया कहते हैं उस के पच्छुमी छोर तक अनेक बार उन का साम्राज्य 
फैल गया, और अनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों में उन्हों ने स्थापित 
को । उन मे से समुद्रतट पर की एक बस्ती कानान (या फिनीशिया ) 
बहुत ही प्रसिद्ध रही; वह १६०० ई० पू० से पहले ज़रूर स्थापित हो 
चुकी थी। कानानी लोगो ने बाद में नाविक विद्या ओर व्यापार भ्रादि 
में बड़ी उन्नति की | 

बाबुली राज्यों ओर बस्तियों के पच्छिम नील नदी के काँठे में मिश्र 
देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों 
की एक अलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अकाद और बाबुल-काढदी 
के समकालीन चले आते ये | 

पच्छिम 'एशिया? के प्रा्गजण मे कई दूसरी जातियाँ भी रहती थीं 
और आती रहीं | बीच बीच मे कभी कमी उन में से किसी किसी ने 
बाबुलियों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सों पर अपनी 
प्रशुता जमाई | उन में से विशेष उल्लेखयोग्य दृत्ती या खची" नाम की 
एक प्रबल जाति थी, जो पच्छिमी एशिया की मुख्य निवासी थीं, और 





' हिल भाषा में देथ, मिस्री में खेत, भराधुनिक अंग्रेज़ी रूप !760/8 । 


६९ अर ] आय जीवन और संस्कृति २३३ 


२००० ३० पू० के पहले से ६०० ६० पू० तक अ्रनेक उतार-चढ़ावों के 
बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप से बनी रही | खत्ती या हत्ती 
जाति किस नस्ल की थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह 
निश्चय हो चुका है कि वह आये थी? | 

२२५० ई० पू० से भी पहले बाबुली लोगों ने दज़ला के पच्छिम 
तट पर मध्य भाग में अश्शुर नाम की एक बस्ती बसाईं थी | उस 
नगरी का नाम उन के मुख्य देवता अश्शुर के नाम से रक्खा गया 
था | १३०० ६० पू० के करीब उस अश्शुर नगरी के राजा शाह्मनेसर 
( प्रथम ) ने समूचे बाबुली साम्राज्य को जीव लिया और तब से वह 
साम्राज्य भी बाबुल के बजाय अश्शुर ही कहलाने लगा। अ्रश्शुर या 
अस्सुर लोग इमारत बनाने में ख़ास तोर से निपुण होते थे। 

बाबुली ओर काल्‍दी लोगों के साथ वैदिक आयों का जल-माग से 
सम्पक था, ओर दोनों जातियों की सभ्यता ओर ज्ञान में परस्पर आदान 
प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अधिक सम्भव है* | 


९ ६६, राज्य-संस्था 
अं. राजा का वरणा 


वैदिक आयों की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है । 
जन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हैं । राज्यकाय में उस का 
मनमाना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था | विश या 
प्रजा राजा का बरण करतीं3 | बरणु का यह अर्थ है कि उत्तराधिकारी के 
अभाव में तो विशु' ही नये राजा को चुनतीं, ओर उत्तराधिकारी होने पर 
भी वे उस के राजा बनने की विधिवत्‌ स्वीकृति देतीं। वह स्वीकृति या 


१मा० भा० प० १, 3, ए० ६७ । “दे०७१२। 3अथ० ३, ४, २ । 
रहे 
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वरण होने से ही उस का राज्यामिषेक होता और वह राज-पद का 
अधिकारी हो सकता | वरण के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह 
का ठहराव या इकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक ज़िम्मा 
या थाती सौपी जाती, अभिषेक द्वारा उस ठहराव या थाती सौंपने के 
काय को विधिवत्‌ सम्पादित किया जाता, और यदि राजा सच्चा! न 
निकले अ्रथात्‌ श्रभिषेक के समय की हुईं प्रतिज्ञा को तोड़ दे, तो विश 
उसे पदच्युत ओर निर्वासित भी कर देतीं' | निर्वासित राजा का वे 
कई बार फिर से भी वरण कर लेतीं* | 


३, समिति 


विश) अपने इन अधिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा 
करतीं | समिति समूची विशः की संस्था थी३, ओर राज्य की बागडोर 
वस्तुत; उसी के हाथ में रहती5*; राजा को वह चाहे जैसे नचाती । 
समिति की नाराज़गी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समझी जाती । 
समिति का एक पति या ईशान होता श्रौर राजा भी समिति में जाता । 
राजा का चुनाव, पदच्युति, पुनवरण सब समिति ही करती। तमाम 
राजकीय प्रश्नों पर विचार और निणय करना, राज्य का मन्त्र श्र्थात्‌ 
नीति निर्धारित करना, उसी के हाथ में था| राजनैतिक विषयों के 
अतिरिक्त अन्य सामूहिक बातों की भी उस में विवेचना होती। आर- 
म्मिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं कह नहीं सकते, किन्हु 
वेदिक काल में उस में स्वतत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति से होता, वक्ता 
लोग युक्तियों से और वक्त्व-कला" से सदस्यों को अपने अपने पक्ष में 
करने का जतन पूरी स्वतत्रता से करते, और प्रत्येक को अपना मत 


) चहीं, ६, 5७, १ | शहीं, ३, ३, १०७ | 3 न््ू ७ १०, १६६, ऐ | 
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प्रकट करने की छूट रहती | समिति के सदस्य कौन होते थे, सो कहना 
सुगम नहीं है | वह थी तो समूची प्रजा ( विशः ) की संस्था, किन्तु 
उस में जन का प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनि- 
घित्व था सो निश्चय करना कठिन है। इतना निश्चय है कि उस मे 
आमणी, सूत, रथकार ओर कर्म्मार! ( लोहे या ताँबे के हथियार बनाने 
वाले ) अ्रवश्य सम्मिलित होते थे | इस प्रकार कुछ अंश से ग्रामों का 
प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है| प्रत्येक ग्राम के ग्रामणी और शित्पी 
तो उस में शायद आते ही थे, ओर कौन आते थे सो कहा नहीं जा 
सकता | आरम्सिक काल में नहीं तो वेदिक काल में तो अवश्य ग्राम ही 
समिति के आधार थे | 
उ सभा सेना ओर विद्थ 
समिति के अतिरिक्त एक ओर संस्था होती जो उमा कहलाती थी | 
समिति और समा में क्‍या भेद था, और दोनों का कायविभाग केसे 
होता था, उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता । केवल अटकल से कुछ 
अन्दाज़ किये गये हैं| इतना निश्चय है कि समिति और सभा दो प्थक्‌ 
संस्थायें थीं और समिति सभा से ऊँची संस्था थी * | शायद सभा एक चुनी 
हुई छोटी सी संस्था थी और समिति तमाम विशुः की सस्था। यह 
निश्चित है कि राष्ट्र के न्यायालय का काय सभा ही करती थी ३ | शायद 
प्रत्येक ग्राम के सब व्यक्तियों की संस्था भी सभा कहलाती थी। यह भी 
निश्चित है कि सभा में केवल दृद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित 
थे | उस में आवश्यक कार्यों के बाद विनोद की वातें भी होती, ओर 
तब वह गोष्ठी का काम देती थी। गौवों की चर्चा सभाश्नो का एक 
ख़ास लक्षण था । गोष्ठियों में जुआ भी चलता थाई | किन्तु ये आमों 
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की सभाये और राष्ट्र की या जन की समा दो भिन्न मिन्न संस्थाये रही 
होंगी | 

समिति ओर सभा के अतिरिक्त सेना--अर्थात्‌ युद्ध के लिए जमा 
हुए रुजातों (प्रजा)--को भी कुछ सामूहिक शक्ति शायद थी | उन के 
अतिरिक्त विदथ* नाम की एक ओर छंस्था भी थी | जान पड़ता है 
शुरू में सब सजातों के जमाव का नाम ही विदथ था, उसी विदथ ते 
समिति और सभा निकली, ओर तब विद केवल एक धार्मिक जीवन 
की--यश-यागा[दि-विषयक---संस्था रह गई | 

ऋ, राज्यासिषेक 

राज्यामिषेक एक वड़ा अथपूर्ण काय॑ होता, जिस के द्वारा प्रजा 
तथा उस की समिति राजा को राज्य की थाती सोपती थीं। भरत 
दौष्यन्ति के महामिषेक का उल्लेख पीछे? कर चुके हैं| वे आरम्भिक 
अभिषेक कुछ सीधे सादे होते होंगे, किन्ठु उन्हीं के भाव को लेकर वाद 
में अभिषेकों का साकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो यया। उस 
पिछुले काल के क्रियाकलाप से हम आरम्मिक काल के अभिषेकों के 
भाव को भी समझ पाते हैं | 

राज्य के सुख्य अधिकारी--पुरोहित, सेनापति, आमणी आदि-- 
राजानों राजइंतः (राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे | वे सभी 'राजा” 
थे, और राजा उन में से एक और मुख्य था। वे राजहुत --राजा के कर्चा- 
धर्ता--तथा सूत, आमणी, रथकार, कर्मार आदि अभिषेक के समय इकट्ट 
होते, और राजा को पल्राश इक्ष की एक डाल, जो पर्ण और मणि कह- 
लाती, देते ये४ | वह मणि! ही राज्य की थाती का साकेतिक चिन्ह था। 

पिछले काल में इसी मणि! या रक्ञ को देने वाले राजइृतः रक्की 
कहलाते | राजतूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के ग्रतिनिधि- 
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रूप इन रल्ियों की पूजा करता | तब वह प्रृथ्वी माता से अनुमति माँगता | 
उस के बाद पवित्र जलों का सग्रह किया जाता; गया, सरस्वत्ती आदि 
निर्दिष्ट नदियों के जलों के अतिरिक्त जहाँ का बह राजा हो उस भूमि 
के एक छुद्र जलाशय का पानी लेने से वह संग्रह पूरा होता । उन 
मिश्रित जलों से राजा का अभिषेचन किया जाता | उस के बाद उसे 
किरीट आदि पहनाया जाता, ओर तब उस का अभिषेक होने की आवित्‌ 
या घोषणा की जाती | तब वह प्रतिज्ञा करता कि यदि मे प्रजा का द्रोह 
करू , तो में अपने जीवन, अपने सुकृत ( पुण्य कम के फल ), अपनी 
सनन्‍्तान, सब से वंचित किया जाऊं | यह शपथ लेने के बाद वह लकड़ी 
की आसन्दी ( चौकी ) पर, जिस पर बाघ की खाल बिछी रहती, चढ़ता, 
ओर चढ़ते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का अमिषेचन करते 
( छिड़कते ) हुए कहता--हे देवताओं, इसे, अ्रमुक माँ बाप के बेटे 
ओर अमरुक विशः के राजा को बड़े क्षत्र (राज-शक्ति ) के लिए, ज्यैष्ख्य 
( बड़प्पन ) के लिए, जान राज्य के लिए*** *'शत्रुह्दीन करो? | 

वह चोकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता--यह राज्य तुम्हें 
कृषि के लिए, ज्ञेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के ज्िए दिया गया; 
तुम इस के सचालक ( यन्ता ) नियामक ( ग्मन ) और प्रव धारणकत्ता 
हो* | इन वाक्यों से राज्य की थाती सौंपी जाती। बाद कुछु फुट्कर 
रस्में होतीं, जिन में से एक यह थी कि राजा की पीठ पर दर्ड से हल- 
की हलकी चोट की जाती, यह बतलाने को कि वह दरड से ऊपर नहीं 
है। वह प्रथ्वी माता को नमस्कार करता और उसे सब नमस्कार करते | 
उसे तलवार दी जाती और वह राजकृतों ओर ग्रामणियों के हाथ उसे 
बारी बारी दे कर उन का सहयोग माँगता | 

इस प्रकार अ्रभिषेक के द्वारा राजा पर एक जवाबदेही डाली जाती 
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थी। उस जवाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बलि या भाग 
(कर ) लेने का अधिकार होता | 
लू, अराजक राष्ट्र 

समिति का जहाँ राज्य में इतना अधिकार था, वहाँ यह भी कुछ 
कठिन न था कि कहीं पर विना राजा के समिति ही राज्य करे | इस 
प्रकार, अराजक जन भी वैदिक आरयो में थे | यादवों में वीतिहोत्र जन 
का उल्लेख किया जा चुका है (६ ३८ ) | वे वीतिहोत्र या वेतहब्य 
लोग एक प्रसिद्ध अराजक" जन थे | 

ए, साम्राज्य आधिपत्य और सावभोम चक्रवर्ततित्व 

अनेक प्रतापी राजा अपनी शक्ति शअ्रपने जानराज्य के बाहर तक 
भो फैला लेते थे ( वे सम्रा: कहलाते | सम्राट्‌ का यह अर्थ न होता कि 
पड़ोसी राजा उस के सर्वथा अ्रधीन या वशवद रहें। साम्राज्य वास्तव 
में शायद कुछ राज्यों का उम्र॒ुदाय या समूह होता, जिन में से एक मुखि- 
या मान लिया गया हो--एक प्रकार का राज्य-संघ | इस प्रकार की 
मुख्यता शायद उन में से एक छोटे राज्य को भी मिल सकती। साम्रा- 
ज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धति भी चली जिसे आधिपत्य कहते | 
जैता कि उस शब्द से ही चूचित होता है अ्धिपति की अपने पड़ोसियों 
पर प्रभुता होती । अन्त में सावेमौम राजा का आदर्श चला | सावभौम 
का अ्रथ था समचे आर्यावत्त का अधिपति | वेदिक काल के बाद उस 
का लक्षण किया जाता था--समुद्रपयन्त प्रथिवी ( आर्यावत्त ) का एक- 
राजा | वह चक्रवर्ती भी कहलाता था| चक्रवर्ती का अभिप्राय यह था 
कि उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निर्वाध चल सकता था | 

आरम्मिक आर्याव्त के इतिहास में जो सम्राट, चक्रवर्ती आदि 
हुए उन का यथास्थान उल्लेख हो झुका है | 


नऋ० १०, १७३, ६। अथ० *, १८६; १०। 


१७० ] आय जीवन और तंस्कृति २२९ 


६ ७०, धर्म-कर्म 

आरयों का धर्म-कर्म आरम्भ में बहुत सरल और सीधा था; पीछे 
पुरोहितों की चेष्टाओों से वह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी आधुनिक 
हिन्दू धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ और क्रियाकलाप, जप-तप, मंत्र-तंत्र 
आदि के गोरखधन्धे के मुकाबले में वह श्रत्यन्त सरल था। देवपूजा 
श्र पितृपृजा बेदिक धम के मुख्य अंश थे | वह पूजा यज्ञ में आहुति 
देने से होती । देवताश्रों की मूत्तियाँ उस काल में रहीं हों, इस की कुछ 
भी सम्भावना नहीं दीखती | 

बेदिक देवता प्रकृति की बड़ी शक्तियों के कल्पनात्मक मूत्त मानव 
रुप थे; अथवा यों कह सकते हैं कि वेदिक कवि जगत्‌ की एक ही मूल 
महाशक्ति को प्रकृति की भिन्न मिन्न अ्रभिव्यक्तियों के अधिष्ठातृ-देव- 
ताश्रों के अनेक रूपों में देखते थे। आयों की उस देवकस्पना में 
धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ बहुत कुछ अंश काव्यकत्पना का भी था। 
वह कत्पना मधुर और सौम्य थी, घिनोनी और डरावनी कभी नहीं । 
आयों के सभी देवता स्तोता ओर उपासक को वर देने वाले, अ्रसीस 
देने वाले, स्तुति प्राथना और आहुति से तृत्त ओर प्रसन्न होने वाले थे | 
उन में घिनोनी डरावनी और अश्लील मृत्तियाँ नहीं थीं। वेदिक ऋषि 
उन से डरते हुए, अ्रदब रखते हुए, प्राथना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें 
बसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए गाय रंभाती हुई अपने बचड़े 
को पुकारती हैं? |* आयों की जीवन-यात्रा जैसे अपने देवताश्रों पर 
निभर थी, बसे ही उन के देवताओं का जीवन भी आयों पर निर्भर 
था। जिसे भक्ति-भाव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से वेद में नहीं पाया 
जाता--थोः मेरा पिता है, (ऋ, १, १६४, ३३) इस तरह की उत्तियों 

में से यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी बात है । 


श१० २०, 8, १ | 
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वैदिक देवताओं की गणना द्यावापुणिवी ( थौ; और प्रथिवी ) से 
शुरू करनी चाहिए | थोः का अथ आकाश | वरुए भी थौ; का ही 
एक रूप है, उस की ज्योति का सूचक | वरुण धर्मपति है; वह धार्मिक 
भलाई का, पुण्य का देवता है। वह मनुष्यों के सच-भूठ को देखता 
रहता है; दो आदमी एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण 
उसे भी जान लेता है | वह पाशधर है, नदियों और समुद्रों का वही 
अधिपति है? | उस का पाश पापी को पकड़ने के लिए, अ्रथवा जल 
का देवता होने के कारण हो सकता है। किन्तु चावागृथिवी और वरुण 
की अपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत अधिक है। वह बृष्टि का अ्रधिष्ठातु 
देवता और इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है| उस के हाथ मे विजली 
का बच्चन रहता है, जिस से वह ब॒ंचत्र का--अर्थात्‌ अनाबृष्टि के दत्य 
का--संहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुण्यात्मा नहीं, प्रतियुत शक्ति- 
शाली देवता है, जो बच्च को मार कर सद्या आयों का उपकार करता 
और युद्ध मे भी उन का पक्ष ले कर उन्हें जिताता है। 

सूय के मिन्न मिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई थी। 
प्रभात समय उषा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होती है, भर तूय 
उस का उसी तरह अभिगमन करता है जैसे एक जवान किसी ञ्री का 


“वहीं १, ३३, २; ४, १९, २ । 

रवहीं ६, २४७, ४। सक्‍खर ( सिन्ध ) में श्राज भी वरना पीर की 
पूजा होती है। वह नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है कि उस का पुराना 
स्थान लिन्ध बढ़ी के बीच एक टापू पर है, भोर उस मन्दिर की दीवारों पर भी 
मगर आदि जल-जन्तुओं के चित्र हैं। सिन्धी जनता ओर उस स्थान के 
पुजारी जब से झुसलसान हो गये तब से परुण देवता वरना पीर बन 
गया । वास्तव में वह पुराना काफ़िर' देवता है, जिसे सिन्धी आये जनता 


मुसलमान बनने पर भी छोड़ नहीं सकी । 
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(ऋ०,१, ११५, २ )। उदय होता हुआ सूथ ही मित्र है--सौहादपूर्ण 
देवता मनुष्यों को नींद से उठाता और अपने अपने धन्धे में जुटाता है 
( ऋ० ७, ३६, २ )। मित्र का नाम प्रायः वरुण केसाथ मित्रावरुणौ 
रूप में लिया जाता है। और सूथ जब पूरी तरह उदय हो कर समची 
पथिवी ओर अन्तरिक्ष में अपनी बाहुएं ( रश्मियाँ ) फैला कर जगत्‌ को 
जीवन देता है, तब वही सविता देवता है ( ऋ० ४, ४३, ३, ) | मित्र 
जैसे तूय के तेज का पूचक है, सविता वैसे ही उस की जीवन शक्ति 
का ( अथ० १४, २, ३९ )| सविता और पुषा दोनों उस की उत्पादक 
शक्ति को मी सूचित करते हैं ( वहीं ५, २४, १; १४, २, रे८ ) | 
पूषा पशुओं ओर वनस्पतियों का देवता है ( वहीं १८, २, ५४ ), वह 
सब दिशाओ्रों ओर रास्तों को जानता है, इसी से फिरूदर टोलियों का 
पथप्रदशक भी है ( वहीं १८, २, ५३ और १५; ७, ९, १-२)। 
प्रयक्ष सुये भी एक देवता है ( ऋ० ७, ६०, १ ); कौशीतिकि ब्राह्मण 
में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है | अश्विनौ शायद प्रातःकाल और 
सायंकाल के तारे हैं | 

विष्णु की कयना सूर्य की क्षिप्र गति से हुई दीखती है। वेद में 
उस की स्तुति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गौरव है। उस के 
तीन पद हैं, जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों को नहीं दौख 
पाता | उन तीन पदों से वह समूचे जगत्‌ को व्याप लेता है। बाद में 
जब विष्णु प्रमुख देवता हो गया, तब उस के परम पद का अर्थ परमेश्वर 
का परम स्थान हो गया । 

प्रकृति मे जो कुछ भयंकर और घातक है, उस सब का अ्रधिष्ठातु:; 
देव रुद्र है। गाज और तूफान के रूप में वह भूमि और अन्तरिक्ष पर: 
अपने आ्रायुध फेकता है, जिन से गौश्रों ओर मनुष्यों का संहार्‌ होता; है: 
( ऋ० १, ११४; ७, ४६ ) | दोपायों और चोपायों की रक्षा करने की; 
उस से प्राथना की जाती है। उन प्रार्थनात्रों से उस .के प्रयुज्ष होने से,” 
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अथवा प्रकृति के नियम से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में 
प्रकट होता है। बच्चों को बीमार न करने की भी उस से प्रार्थना की 
जाती है। जब उस के प्रसाद से आमों में बीमारी नहीं आती, तब वही 
वैद्यों का वैद्य कहलाता है (ऋ० २, १३, १३) | मरुतः या वायुवे भी 
तूफान की देवता ओर रुद्र की सहायक हैं | 

यजुवँद के श॒तरुद्रिय प्रकरण ( अ० १६ ) में रुद्र की कत्मना और 
अधिक मूृत्त रूप पा गई है | वह गिरिश श्रर्थात्‌ पहाड़ में सोने वाला 
है। खुली चरागाहों में घूमने वाले ग्वाले ओर बाहर पानी भरने वाली 
स्त्रियाँ जब वह ( घनघोर घटा के रूप में ) भागता है, तब उस की लाल 
रंगत लिये ( बिजली से चमक उठने वाली ) नीली गदन को देखती 
हैं। खुले खेतों, जगलों, बीहड़ों, रास्तों ओर उन में रहने-विचरने वाले 
जानवरों, वनेचरो ओर चोर-डाकुश्रों का वह स्वामी है | वह पशुपति 
ओर दिशाओं का पति है | वह शब--शर यथा वाण धारण करने वाला 
है। वह कपदी अर्थात्‌ जठाधारी है; क्‍योंकि अग्नि-रूप में उस की 
ज्वालायें ही जटाये सी दीख पड़ती हैं। वह खाल श्रोढे---इत्ति बसान--- 
रहता है---जगलों में विचरने वाले के लिए खाल श्ोढ़ना स्वाभाविक 
है। प्रसन्न होने पर वह अपने मंगल रूप--शिवा तनू।--को प्रकट करता 
है, तब वह शुम्मु, शुकर ओर शिव होता हे । 

शुतरुद्रिय में अनेक रुद्रों की कल्पना ओर उन के दूर बने रहने कौ 
प्राथना की गई है--तब रुद्र एक बुरी सत्ता प्रतीत होती है | दूसरी 
जगह रुद्रों को गण और गणपति कहा है, और ऋुम्हारों, रथकारों, कर्मारों, 
निपादों आदि को बहुवचन में रुद्र कहा है। अथर्द में रुद्र-शिव की 
कल्पना ओर अधिक परिपक्व हो गई है; भव, शर्व आदि जो उस के 
विशेषण और नाम ये उन का उस में अलग अलग देवता के रुप में 
वर्णन है । 

अधि और सोम की महिमा केवल इन्द्र से ही कम है। अग्नि के तीन 
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रुप हैं--छय, विद्यत्‌ और अग्नि या मातरिश्वा | सोम मूलतः वनस्पति था, 
पीछे उस में चन्द्रमा का श्रथ भी आ गया (अथ० १४, १, ३ ), 
क्योंकि चन्द्रमा का वनस्पति पर प्रभाव होता है, और शायद सोम लता 
पर विशेष रूप से होता था | प्रजापति शुरू में सोम और उविता का 
विशेषण मात्र है, पीछे वह मी एक मू्त देवता हो जाता है | बहुत से 
गए देवता भी हैं, जैसे मरुतः (वायुव ), आदित्या ( ध्ूय के विविध 
रूप ), वसव) ( वसु-देवता ), रुद्राः आदि | 

सरस्वती, नदियें, रात्रि, ओषधियो, पजन्य ( बादल ) आप (जल), 
उषा आदि का भी देवता-रूप से वन है। किन्तु इन सब देवताओं के 
मृत्त रूप घामिक कक्पना के बजाय काव्य कह्मना की उपज हैं। इसी प्रकार 
श्रद्मा, मन्यु आदि भाव-रूप देवताओं का सम्बोधन भी कई ऋचाश्ं में है | 

यह समझ लेना चाहिए कि देवता का अथ वेद में बहुत बार केवल 
सम्बोध्य पदाथ होता है| उदाहरण के लिए, जहाँ ( ऋ, १०, ९५ ) 
पुरूरवा ऐक और उवबशी का उवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरू- 
रा है तो देवता उ्ंशी, दूसरी की ऋषि उवशी तो देवता पुरूरवा | न 
तो पुरूरवा ही कोई आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है और न उबंशी 
ही । ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं| दूसरे, कई देवता बिलकुल कवि के उप- 
जाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं। तीसरे, इन्द्र, वरुण, सविता, अभि आदि 
की साधारण धार्मिक देव-कत्यना भें भी कुछ न कुछ काव्यकल्ना चुप- 
चाप मिली हुई है। वह दृष्टि जो अनाहृष्टि में इच्र का प्रकोप, वर्षा 
में इन्द्र का प्रसाद और शस्य-समृद्धि में सविता की श्रसीस देखतीःथी, 
श्रन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस में कवि के ,स्निग्ध हृदय 
की भलक और अन्तहष्टि का प्रतिबिम्म भी था। _- ४ 

और आया की उस अन्तद ष्टि ने उन्हे तत्त्वचिन्ता:की/ओर;:भी 
प्रेरित किया था। इसी कारण सब देवताओं में एक-देव-कव्पना ( ऋ, - 
१, ८९, १० ) और दृष्टि-विषयक चिन्ता (#.8०;:%२९.) भी वेद 
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में थोड़ी बहुत पायी जाती है। वही बाद की ब्ह्मविद्या और दशन का 
श्ररम्भ थी वेद के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक विचारों से बाद की 
बहुत सी देवगाथाश्रों को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद 
में एक यह विचार है कि यह सब संसार पहले जल-( आप ) मय था | 
“वो से परे, प्रथिवी से परे, देवों ओर असुरों से परे जो है। ( वहाँ ) 
किस गर्भ को झ्राप: धारे हुए थीं, जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा !-- 
उसी गर्भ को आप धारे हुए थीं, जहाँ सब देवता जा कर जुटे । वह 
अज की नाभि में रक्खा था, उस में सब भ्रुवन स्थित थे (ऋ, १०, ८२, 
५-६ ) |” दूध के सागर में शेष की शब्या पर सोने वाले विष्णु के 
नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की कल्पना की जड़ इसी वेदिक 
चिन्तन में है | 

देवताओं की पूजा के अतिरिक्त टोटम-पूजा, या पशु-पूजा ( साँप 
आदि की पूजा ) ऋ"वेद में नहीं पायी जाती । किन्तु यह देव-पूजा, जो 
त्रयी अर्थात्‌ ऋकू, यजुः और सामवंद में पाई जाती है, समाज की 
ऊँची कक्षाओ्ों के विचारों को सूचित करती है! साधारण जनता में 
जादु-ठोना, इत्या और अभिचार-विषयक विश्वास प्रचलित थे, जिन का 
संग्रह हम अथवबेद में पाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर टिक्क के मत 
में अथर्ववेद के मन्त्र-तन्त्र तथा काल्‍दी लोगो के जादू-टोने में परस्पर 
सम्बन्ध था | श्रथव ५, १३ के साँप का विष उतारने के मन्त्रों में तैमात, 
आलिगी, विलिगी, उरुगूला, ताडुव आदि शब्दों को उन्हों ने कारदी सिद्ध 
किया है? । 

ऋक ७, २१, ५ में इन्द्र से प्राथना की गई है कि शिश्नदेवा' (शिश्न 
जिन का देवता है वे लोग) हमारे यज्ञ को न विगाड़ें | दूसरी जगह 
शिश्नदेवों के गढ़ ( पुर ) के इन्द्र द्वारा जाते जाने को चर्चा है। सर 





१भ्ढारकर-स्मारक १६१७, ए० २६ प्रम्ति । 
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रामकृष्ण गो० भण्डारकर का मंत था" कि शिष्नदेवा: से अमिप्राय 
किसी आरम्मिक श्रनाय जाति से है, जिस में उस इन्द्रिय की पूजा 
प्रचलित रही होगी । वैदिक काल में आय लोग उस जाति से घुणा करते 
थे, पर पीछे उन के वशजों ने उसी की वह लिंगपूजा स्वयं अपना ली ! 
देवताओं की तृप्ति यज्ञ में श्राहुति या बलि दे कर की जाती थी। 
दूध, घी, अनाज, मास और सोम-रस ( एक लता का बूंहण या मादक 
रस ) इन सभी वस्तुओ्नों की आहुति देवताश्रों के लिए दी जाती | बेदिक 
काल के अन्तिम अश मे यज्ञों में पश-बलि देने के विरुद्ध एक लहर चल 
पड़ी । ऐसी अ्नुश्रति है कि राजा बसु चेद्योपरिचर के समय इस विषय 
पर बड़ा विवाद उठा। ऋषि निरे अ्रन्न की आहुति देना चाहते, पर 
देवता बकरे की माँगते थे ! बसु से फेसला माँगा गया; उस ने देवताश्रों 
के पक्ष में फैसला दिया, क्‍योंकि पुरानी पद्धति वही थी। किन्तु चाहे 
उस ने पुरानी पद्धति के पक्ष में फेसला दिया तो मी वह स्वय सुधार का 
पक्षपाती था | उस ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, और उस में आर- 
ग्यकों-अर्थात्‌ जंगल में रहने वालों मुनियों-- की बताई विधि के 
श्रनुसार सब आहुतियाँ अन्न की ही दी गईं | कहते हैं, उस यज्ञ में हरि 
ने बसु के पुरोहित बृहस्पति आंगिरस को दशन न दिये, श्रोर न उन 
क्रषषियों को जिन्‍हों ने बरसों तप किया था; हरि के दशन केवल वच्चु को 
मिले। ऋषियों ने उक्त फेसले के कारण बसु को शाप दे दिया था 
उस शाप से भी हरि ने उस का उद्धार किया | 3 
इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आाता' है कि 
बसु के समय एक धार्मिक सुधार की लहर चली जो 'यज्ञों में पंश के 
बजाय भ्न्न की आ्राहुति देने के पक्ष में थी, तथा जो कर्मकोस्डःओर'सलंप 


'देष्णुविद्म्‌ शैविक्स्‌ ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, (स्ट्रासंगं १89३) , 
घपृ० १०९। 
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के बजाय भक्ति पर बल देती थी | यज्ञों को इन नये सुधारकों ने बिलकुल 
छोड़ दिया हो सो बात न थी | यह लहर हमारे वाडमय में एक्ान्तिक 
धूम कहलाती है, क्योकि एकमात्र हरि में एकाग्रता से भक्ति करने का 
भाव इस में मुख्य था | 

बाद के इत्तान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कहा हे, 
ओर इस के साथ वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकषण, संकषण के 
पुत्र प्द्यग्न और प्रथुम्न के पुत्र अ्निरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है| ऐसा 
प्रतीत होता है कि बसु के समय से अहिंसा ओर भक्तिप्रधान एकान्तिक 
धर्म की जिस नई लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण और उन के 
भाई उसी के अनुयायी थे। उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को 
बड़ी पुष्टि मिली, और सालतों में उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया । 

तो भी वेदिक काल में आरयों के धरम का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे | 
यज्ञों का आडम्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना धनाढ्यों का काम 
हो गया | वे यश पुरोहितों के द्वारा होते थे। उन में ऋचायें पढ़ी जातीं, 
साम गाये जाते और अनेक रस्मों के साथ श्राहुतियाँ दी जातीं | 
यज्ञों के विकास के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेणी बनती गई | 
साधारण आय अपनी अग्नि में देनिक आहुति पुरोहित की सहायता के 
बिना स्वयं भी दे लेता | देवों के अतिरिक्त पितरों का तपंण वा भराद्ध 
भी वह स्वयं करता | श्राद्ध की प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त आत्ेय 
ऋ्रषि (अयोध्या-राजवश की ३०वीं पीढ़ी के समकालीन) के बेटे निमि 
ने चलाई थी | मृतक को जलाने, और यदि बच्चा हो तो दफनाने 
अन्यथा राख को दफमाने का रिवाज था | मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ 
जाता था, उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ट विचार न हुआ था । 

यह ध्यान देने की वात है कि वेदिक देवताओं का सुख्य लक्षण 
बल, सामथ्य और शक्ति है। पुण्यात्मता और भलाई का विचार एक 
वरुण के सिवाय किसी देवता में नहीं है | वे मुख्यतः शक्ति ओर मज़बूती ; 
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देने वाली मूत्तियाँ हैं, धम-भीरुता और भक्ति की प्रेरणा करने वाली 
बहुत कम । परलोक-चिन्ता हम वेदिक धर्म मे विशेष नहीं पाते, और 
निराशावाद की तो उस में गन्ध भी नहीं है। आये उपासक अपने 
देवताश्रों से प्रजा, पशु, अन्न, तेज ओर ब्रह्मवचंस--सभी इस लोक की 
वस्तुए.--माँगता" | उस की सब से अधिक प्रार्थना यही होती कि मुझे 
अपने शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शत्र्‌शओ का दल्लन करो। संयम 
श्रौर ब्रह्मचय* की ज़रूरत भी उसे शक्त और बलिष्ठ बनने के लिए ही 
होती | जैसे लहू ओर लोहे का, खोज ओर विचार का, विजय और 
स्वतन्त्रता का, कविता ओर कल्पना का, मौज ओर मस्ती का उस का 
जीवन था, उस का धर्म भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था | 


९ ७१, सामाजिक जीवन 
अ विवाह-संस्था ओर जियो के स्थिति 


आया का सामाजिक जीवन भी उन के आर्थिक, राजनेतिक ओर 
धार्मिक जीवन के अनुरूप ही था। विवाह-सस्था के विषय में कहा जा 
चुका है | अनुश्रति भें यह याद मोजूद है कि एक समय विवाह का 
धन न होता था, और सब त्रियाँ अनावत्त ( खुली ) थीं। दीघतमा 
ऋषि के समय तक वही दशा थी; कहते हैं दीघतमा ने विवाह का 
नियम जारी किया | दूसरी जगह अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु 
ओऔद्यलकि को दिया गया है जिस का समय भारत-युद्ध के बाद का 
है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेतु ने भी विवाह-सस्था में कुछ छुधार 
अवश्य किया, किन्तु जो बात पहले दीघतमा के विषय में याद की जाती 


१आशवलायन यूह् सूत्र १, १०, ११। २३० ७9.8 । 
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थी, वह श्वेतकेतु के नाम भी भ्रम से मढ़ी गई", क्योंकि पिछले वेद्क 
काल में विवाह की सस्था साधारण रूप से जारी रही दौखती है | बेशक 
वदिक युग का विवाह आजकल के हिन्दू विवाह की तरह पत्थर की 
लकीर न होता था | बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व से भी वैदिक आये अप- 
रिचित न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का 
विवाह जिस ज़माने में हो जाता था, उस की स्मृति बनीं हुईं थी, तो भी 
वेदिक काल में वह निषिद्ध था | 

आयों के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक- 
युवतियों के परिपक्व श्रायु मे ही विवाह होने की प्रथा दीखती है, बाल- 
विवाह का कहीं चिन्ह भी नहीं है | कन्याओ ओरे स्त्रियों को समाज मे 
पूरी स्वतन्त्रता थी, वे प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बेंटातीं। पे का 
नाम भी न था | ल्लियाँ पुरुषों की तरह ऊंचौ शिक्षा पाने--अक्षचये 
धारण करने--में स्वतन्त्र होतीं, और बेसी शिक्षा--अहचचगे--सते उन्हें 
पति खोजने में सुबिधा होती३ | अनेक स्त्रियाँ अह्बादिनी ओर ऋषि भी 
होतीं। युवकों ओर युवतियों को अपना साथी डुनने की पूरी स्वतन्तता 
रहती | सामाजिक समागम और विनोद के स्थानों में उन्हे परस्पर परि 
चय ओरे प्रेम करने के भरपूर अवसर मिलते। मय श्र्थात्‌ जवा-मद 
का योषा अर्थात्‌ युवती के तह अम्ययन* और अभिमनन"--पीछे पड़ना 
मनाना, रिकाना---कल्याणी युवतियों के साथ मर्यो का मोद और हंषे* 
करना, रीभने ओर प्रीत होने पर कन्या का मय को परिष्वजन (आलि 
गन) देना" ,---दूसरी तरफ योषाओं ओर कन्याओं का अपने जारों (प्रेमियों) 
के लिये अनुदशन<--ये सब समाज में बहुत साधारण वाते थीं। वदिक 

| [+ 

4है० & १३ | *क्र० १०, १०, १० ह। उछ्रथ० ११, ६, $८। 
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कवि आय मयों ओर कन्याश्रों के उन अभ्ण्यनों और अमभिमननों के अनेक 
सुन्दर नमूने हमारे लिए छोड़ गये हैं| युवक अपनी प्रेमिका से कहता 
है--जैसे इस भूमि पर वायु तृणों को मथ डाला है, वैसे ही मैं तेरे मन 
को मथता हूँ |! चित्त समान हों त्रत समान हों। जो अन्दर है वह 
बाहर आ जाय, जो बाहर है वह अन्दर हो जाय * |? “काम की जो 
भयानक इषु है, उस से तुझे हृदय में बींधता हूँ ।?* “जैसे वृक्ष को लता 
चारों तरफ से परिष्वजन करती है, ऐसे मुझे परिष्वजन कर" *१ जैसे पक्षी 
उड़ कर भूमि पर पंख पठकता है, ऐसे में तेरे मन पर" * "|, जैसे यो: और 
प्रथिवी को सूय घेर लेता है, ऐसे मैं तेरे मन को घेरता हैँ' * १० अ्रगल्ले 
पूक्त४ में युवक का हृदय और मृत्त रूप में प्रकट हुआ है । 

कन्याये भी अपने प्रेमपात्रों कों उसी तरह रिफ्लाती थीं। “रथ से 
जीतने वालों का--रथ से जीतने वालों की समन्तान अप्सराश्रों का यह 
स्मर है; देवताओं (इस) स्मर को भेजो, वह मेरा अनुशोचन करे | वह मेरा 
स्मरण करे--प्रिय मेरा स्मरण करे; देवताओं समर को भेजो **" 
मरुतो उन्मादित करो ! अन्तरिक्ष, उन्‍्मादित कर ! अग्नि तू उन्‍्मादित 
कर, वह मेरा अनुशोचन करे [?५ 

जैसा कि अभी कहा गया, बेदिक समाज में कुमारों और कुमारियो 
को परस्पर मिलने, अम्ययन-अभिमनन करने और प्रेम में फेसने के भर- 
पूर अवसर मिलते थे | सभाओं, विदर्थों और ग्राम-जीवन के अन्य 
समागमों आदि के अतिरिक्त वसन्त क्रूतु मे समन* नाम के उत्सव होते, 
जिन में नाच-गान घुड़दौड़ ओर क्रीडाये हो मुख्य होतीं। योषाय उन 
समनों में सनमधज कर पहुँचती थीं? | अनेक बार वे समन रात रात जुटे 


ञ्रथ० २, ३०, १-९ । “वहीं ३, २९, १ प्र । “वहीं ६, ८, १-३ । 
उवहीं ६, ६॥। “वहीं ६, १३०। “वहीं १४, २, <*६-६१। 
७ऋऋ०ण १०, १६०, रे । 
२४ 
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रहते, ओर उषा ही आ कर उन का विसजन कराती" | उन समनों में 
प्रायः कुमारियाँ अपने लिए वर पा जाती) | माता-पिता, भाई-बन्धु 
अपनी वेटियों और बहनों को सिंगारने-संवारने और अनुकूल वर खोजने 
में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत सहायता भी देते | भाई इस काम में 
बहनों के विशेष सहायक होते। जो अभागी कन्याये अश्नात॒का होतीं, 
उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना पड़ता3; वे प्रायः भड़कौले लाज 
कपड़े पहन कर सभाश्रों में सम्मिलित होती" और युवकों का ध्यान 
अपनी तरफ खींचतीं | राजपुत्रियों के स्वयवर तो स्वयं बड़े उत्सव से होते 
थे, अनेक वसे स्वयवरों के वणन हमारी अश्रनुश्नति ओर साहित्य में 
प्रसिद्ध हैं | 

आ्रायों में युवकों-युवतियों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ श्रौर खुला 
होता था, वैसा ही उन के विवाह का आदश उज्ज्वल और ऊंचा था। 
वेद मे सूर्या के विवाह का वर्णन” अत्यन्त मनोरञझ्षक और हृदयम्राही 
है | विवाह एक पवित्र और स्थायी सम्बन्ध माना जाता | पर वह आज- 
कल के हिन्दू विवाह की तरद्द जड़, अन्धा ओर नि्ञजींव गेंठजोड़ा न 
था | विधवाये देर तक विधवा न रहती। उन्हें फिर से अपना प्रमी 
खोजने और विवाह करने--पुनर्भ होने--में कोई रुकावट न थी | प्राय: 
वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं* | दहेज की प्रथा भी थी? ओर 
कीमत ले कर लड़की देने की भी: | किन्तु इन प्रथाओ्ं की शरण प्रायः 
उन युवतियों और युवकों को लेनी पड़ती जिन्हें किसी कारण 
से स्वाभाविक रीति से अपना साथी या उंगिनी पाले में सफलता 
न होती | 





वहीं $, ४८, ६। अथ० २, ३६, १। 3%० १, १२४, ८; 
' निरक्त ३, € | अथ० १, १७६५ १ | वही १४। क० १०, ४०, + | 
०क्थ० १४, १, ६-८ । “निरुक्त ३, ४। 
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हे, सामाजिक उँचनीच 


समाज में ऊंचनीच का भेद कुछ ज़रूर था, पर बहुत नहीं | सब से 
बड़ा भेद आये और दास का था| दास वास्तव में आयों के बाहर थे; 
वे दूसरी नस्ल ओर दूसरे बर्ण--रंग--के थे, और बविजित जाति के। 
तो भी उन से सम्बन्ध, चाहे घुणित समसे जायें, सवंथा न रुक सकते थे | 

आय और दास के भेद के अतिरिक्त और कोई जाति-भेद न था। 
वणे वास्तव में दो ही थे", और जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँच- 
नीच के | रथी ओर महारथी की स्थिति साधारण पदाति योद्धा से स्व- 
भावतः ऊंची होती | इस प्रकार रथियों के चत्रिय परिवार यद्यपि विश; 
का ही अश थे, तो भी विशः के साधारण व्यक्तियों--बेश्यों--से अपने 
को ऊँचा समझते | रथियो या क्षत्रियों में भी जिन परिवारों में से प्रायः 
राजा चुने जाते, उन के व्यक्ति---राजन्य लोग--साधारण रथियों या 
क्षत्रियों से स्वभावतः ऊंचे माने जाते | उधर यज्ञों का क्रियाकलाप बढने 
के साथ साथ पुरोहितो की भी एक प्रथक्‌ श्रेणी बनने की प्रदृत्ति हुई | 
विद्या और ज्ञान की खोज में भी कुछ लोग लगते ओर अपना जीवन 
जंगलों के श्राश्रमो में काटते। वे ब्राह्मण लोग भी विशु का ही एक 
अश थे। यह थोड़ा बहुत श्रेणी-मेद होने पर भी सब आयों में परस्पर 
खानपान" ओर विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था | 


उ, खानपान वेषभूषा विनोद-व्यायाम्र 


खान पान बहुत सादा था | खेती की मुख्य उपज ब्रीहि ओर यव 
थी, किन्तु यव में गेहूँ भी सम्मिलित दीखता है। दूध, घी, श्रनाज, मास 
सादे रूप में सुख्य भोजन थे | आय लोग पूरे मासाहारी थे। गाय को 


१उसोी वर्णो--%० १, १७६, ६। 'समानी प्रपा सह वो श्॒त्न- 
भाग।-च्आथ० ३, ३० | ६] 
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उस समय भी अ्ध्य्या) अथात न-मारने-लायक कहने लगे ये, तो भी 
विवाह के समय* या अतिथि के आने पर5 बैल अथवा बेहत्‌ ( बाँक 
गाय ) को४ मारने की प्रथा थी | सोमरस तथा सुरा (अनाज का भद्य) 
आया के मुख्य पान थे | 

वेष भी बहुत सादा था । ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय ओर अ्रधो- 
वस्त्र होता | उष्छीष७ या पगड़ी का रिवाज था। कपड़े ऊनी या रेशभी 
होते ओर चाम पहनने* का भी काफी रिवाज था | ब्ह्मचारी प्रायः कृष्ण 
मृग को खाल पहनते" | पुरुष और स्त्री दोनों सोने के हार, कुए्डल, 
केयूर आदि पहनते थे | घनी लोग ज़री का काम किये कपड़े भी पहनते | 
पुरुष प्राय; केशों का जूड़ा बनाते ओर स्त्रियाँ वेणी रखतीं। हजामत 
अपरिचित न थी | 

विनोद और व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथों की दौड़ का 
बहुत प्रचार था । जुआ खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बढेड़े की 
लकड़ी के ४३ पातों से जुआ खेला जाता । संगीत वाद्य और नाचने का 
शौक भी खूब था | चोट से, फूँक से और तार से बजने वाले तीनों 
नमूने के वाद्य होते--हुन्हुमि; शैेग, तृणव, शुख, वीणा आदि * * | दुन्दुभि 
थ्रार्यो का मार बाजा था ओर वह “शत्रश्नों के दिल दहला देता” * | 


९ ७२, आये राष्ट्र का आदशों 
आरयों के जीवन का सम्पूण आदश यजुर्वेद की इस प्राथना में ठोक 
ठीक चित्रित हुआ है-- 


' 'बहीं ३, ३०, $। “ऋण १०, ८९, १३१; अथ० १४, १, १३ । 
उज्सरथु० 8, ६ (३), ६ । उऐत० ब्रा० $, १६। “अथ० १९, २, * | 
व्वहीं ८५, ६, ११ | “वहीं ११, *, ६ । “वहीं 4, ६८। ते० ३०, 
३४, $ तथा ८। १"अथ० २०, १२६, १०; यजुः ३०; १६९“३० । 
3 3 ऋथ ० हर] २००११ ' 
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हे ब्रह्मन्‌, इस राष्ट्र में ब्रह्मवचंसी--विद्या के तेज से सम्पन्न-- 
ब्राह्मण पैदा हों; शूर वीर, वाण फेंकने मे निपुण, नीरोग, महारथी 
राजन्य पैदा हों; दुधार गौवे, बोफा ढोने को समथ बैल, तेज़ घोड़े, रूप- 
बती ( अथवा कुलीन ) युवतियाँ, विजयी रथी (रथेष्ठ। --रथ में बैठने 
वाले क्षत्रियों के सरदार), समाश्रों में जाने योग्य जवान, तथा यजमानों 
के वीर ( सन्‍्तान ) पैदा हों ! जब जब हम कामना करें पानी बरसे ! 
हमारी ओषधियाँ फलों से भरपूर हो पर्क ! हमारा योग ( समृद्धि ) और 
ज्ञेम ( कुशल ) सम्पन्न हो ।* 


४ ७३, ज्ञान ओर वादसय 
अ. ऋचायें यजुष्‌ ओर साम 
प्राचीन आय एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति ये | उन 

का मस्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था | दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन 
काल में किसी वाडमय ओर साहित्य की रचना नहीं की जब कि आये 
ऋषियो के हृदय-खोत से पहले पहल कविता की धारा फूट कर बह 
लगी | ऋषियों ओर ऋ्षचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। 
फ्रूरवेद जिस रूप में अब हमें उपलब्ध है, उस में दस मण्डल है, जिन 
में कुल १०१७ सूक्त हैं। पहले मण्डल के प्रथम पचास सूक्त तथा आठवाँ 
मण्डल समूचा काण्व वश के ऋषियों का है। उसी प्रकार दूसरे से 
सातवे तक प्रत्येक मएइल एक एक कऋूषिवंश का है--शत्समद, विश्वा- 
मित्र, वामदेव, आत्रेय, बाहस्पत्य ओर वस्तिष्ठ; ये उन वंशों के नाम 
हैं। नोवे मण्डल में एक ही देवता--छोम् पद्ान--के विविध ऋषियों 
के सूक्त हैं, और दसवाँ तथा पहले का शेघाश ( ५१--१९१ पृक्त ) 
विविध ऋषियों के ओर विविध-विषयक हैं। यह सब संकलन बाद में 
हुआ है, शुरू मे फुटकर ऋचाये धौरे धीरे बनीं । 


यजु। २२, २२; तथा श० तज्रा० १३१, १; ९ । 


२५४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ख० २ प्र० ८ 


कुछ एक पूकतों ( ८, २७--११ ) पर ऋषि के रूप में मनु वैव- 
स्वत का नाम है। वे वास्तव में मनु के हैं, या सनु के नाम पर किसी 
ओर ने रचे हैं, सो कहना कठिन है। पुरूरवा ऐक और उर्वशी का 
संवाद भी एक सूक्त ( १०, ९५ ) मे है, और उस के ऋषि क्रमश; 
वही दोनों हैं| किन्तु यह सवाद स्पष्ट ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन 
के नाम से लिखा हुआ है | काशी की स्थापना करने वाले राजा काश 
(अयोध्या-वंश की ११वीं पीढ़ी के समकालीन) के भाई का नाम शत्समद 
था, जिस से गृत्समद ऋषि-वंश शुरू हुआ । राजा शिवि ओशीनर 
(२६वीं पीढ़ी) और प्रतर्देन काशिराज (४० पीढ़ी) के नाम से भी एक 
एक ऋचा ( १०, १७९, १-२ ) है, जो उन्हीं की होंगी । ऋषियों की 
सुख्य परम्परा ऊब ( २९ पीढ़ी ), दत्त-आजन्रेय ( ३० पी० ), विश्वा- 
मित्र (३११ पी० ) और जमदग्नि ( ३१ पौ० ) के समय से शुरू हुई, 
ओर लगभग सात सो बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुच्छुन्दा 
ऋषि (३१ पी०) विश्वामित्र के ठोक बाद हुआ | दीघतमा (४० पी०), 
भरद्दाज (४० पी० ), लोपासुद्रा (४१ पी०) आदि ऋषियों 
का उल्लेख पीछे हो चुका है। आगे भारत वश में और भारतों के 
राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, श्र यज्ञों की स्थापना भी हुई | 
बड़े यज्ञों के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों को बड़ी बड़ी उगते जुड़ 
जातीं, जो विदथ कहलाती थीं [ये विदय धीरे धीरे दाशनिक श्रोर 
सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये |" 
राजा अजमीढ़ ( $ ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम कंरव 
था, और करण्व का बेटा भेधातिथि कारव (५५४ पी०) एक बड़ा ऋषि 
हुआ। उत्तर पश्चाल के राजा सुदास और उस के पोते सोमक के समय 
कई ऋषि हुए जिन मे से वामदेव ( ६८ पी० ) बहुत प्रसिद्ध है। यह 


१है० & 8 । 
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माना जाता है कि आध्यात्मिक विचार का आरस्म वामदेव अ्ृष्रि ने ही 
किया था। ऋषियों का युग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त 
हुआ, उस के बाद भी कोई २ ऋषि हुए | राजा शन्तनु का बड़ा भाई 
देवापि (८९ पी०) ऋषि हो गया था, ओर जिस सूक्त पर उस का नाम है 
उस की ऋचों के अन्दर भी उस का तथा शन्तनु का नाम आता है। 


इ लिपि और वर्ण्माला का आरम्ध तथा,आरम्भिक संहितायें 


इस पिछुले युग में, अर्थात्‌ राजा सुदास, स्ोमक, कुद आदि के 
समय के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहीं हुए, एक दूसरी लहर शुरू 
हुई | भिन्न भिन्न ऋषियों की ऋचायें उन की वंशपरम्परा या शिष्य- 
परम्परा मे चली आती थीं। अरब उन के संकलन, वर्गीकरण ओर सम्पा- 
दन की ओर लोगों का ध्यान गया | उन संकलनों को सहिता कहा गया, 
और इसी कारण हम उस युग को सहिता-युग कहते हैं । 
इस युग में एकाएक सहिताये क्‍यों बनने लगीं, उस का मुझे एक 
विशेष कारण प्रतीत होता है। वह यह कि इसी समय कुछु आय 
विचारकों ने वगुमाला का ओर लिखने की प्रथा का आविष्कार किया" | 
लिखना प्रचलित होने से यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुईं कि पिछुले सब 
कानोकान चले आते गीतों और पूक्तों अर्थात्‌ सुमाषितों और ज्ञानपूर्य 
उक्तियों का सग्रह कर लिया जाय | यही कारण था कि इस युग में 
एकाएक तमाम पिछले ज्ञान को संहिताश्रों में इकट्ठा करने की एक लहर 
ही चल पड़ी | वर्णमाला और लिपि का आविष्कार उस लहर की प्रेरिका 
शक्ति थी। 
हमारी वर्णमाला बड़ी पूर्ण है। प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि के उस 
में छोटे से छोटे खएड कर दिये गये हें---जिन के फिर टुकड़े नहीं हो 


दे० १४ । 
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सकते; उन खरडडों में से स्वर और व्यंजन श्रलग अलग छाँट कर, फिर 
उन्हें बड़ी स्वाभाविक और वेशानिक रीति से वर्गों मे बाँठा तथा क्रम 
में लाया गया है। एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक 
ही ध्वनि । दूसरे किसी भी देश की वणुमाला में ऐसी पूर्णता नहीं है | 
कितने विचार ओर कितने छानबीन के बाद हमारे पूव॑जों ने यह बरण- 
माला रची होगी ! अनपढ़ आदमी भी बोलते और बात करते हैं | यदि 
वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी बातें भी करते हैं| इसी प्रकार यदि उन 
के मन में कुछ भावों को लहर उठे, और उन के अन्द्र वह सहज सुरुचि 
हो जिस से मनुष्य भाषा के सौष्ठव ओर शब्दों के सुर-ताल का अलु- 
भव करता है, तो वे अक्षर पढ़ना जाने बिना भी गा सकते ओर गीत 
रच सकते अर्थात्‌ कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब कवि ऐसे ही 
थे, उन की कविताओं से विचारों ओर भावों का स्वामाविक प्रकाश 
था, विद्वत्तापूर्ण बनावटी सौन्दय नहीं। ऐसी रचनायें जब बहुत हो चुकी, 
तब उन को बार बार सुनने से विचारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, 
उन के छुन्दों की बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमों ओर उन 
शब्दों को बनाने वाले उच्चारणों की तरफ गया। और तब इन विषयों 
की छानबीन होने पर छुन्दःशासत्र, वणमाला तथा वर्णोच्चारणशास्त्र, 
और व्याकरण आदि की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई | वर्णो के उच्चारण के 
नियमों को ही इसमारे पूर्वज शिक्षा या शिक्षाशास्त्र कहते थे | आधुनिक 
परिभाषा में हम शिक्षा को वर्ण-विजश्ञान या स्वर-विज्ञान (2)॥070४7८9) 
कह सकते हैं। छुत्दःशास्त्र ओर व्याकरण से 'पहले वर्णु-विज्ञान का 
होना आवश्यक है। और उस का आरम्भ राजा सुदास और कुरु के 
'समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा सहिताये बनाने 
क्री लहर भी उसी की प्रेणा से उस के साथ ही साथ चली थी, यो 
निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा । 

वयु चैद्योपरिचर के समय से छुठी पीढ़ी पर और भारतयुद्ध से 
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बारह पीढ़ी पहले श्रयोध्या के वश में राजा हिरएयनाभ ( ८१ पी० ) 
हुआ | भारत वंश की एक छोटी शाखा मे, जो हस्तिनापुर और 
अयोध्या के बीच राज करती थी, उसी समय राजा कृत ( ८रे पी० ) 
था | कृत हिरण्यनाम कोशल्य का चेला था। उन दोनो ने मिल कर 
सामों की सहिता बनाई, और वे पू साम (पूरब के गीत या पहले गीत) 
कहलाये | स्पष्ट है कि ऋक्‌, यजुष्‌ ओर साम का विभाग उन से पहले 
हो चुका था | 

शन्तनु के दादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पशञ्चाल का राजा 
ब्रह्मदत्त ( ८६ पी० ) था| उस का गुरु जैगीषव्य मुनि था, जिस कौ 
शिक्षा से ब्ह्मदत्त ने पहले पहल योग-शास्त्र की रचना की | जैगीषव्य 
के बेटे शव और लिखित थे, तथा ब्रह्मदत्त के दो मंत्री कगंडरोंक ( था 
पुएडरीक ) श्रौर सुबालक ( या गालव ) बाश्रव्य पाश्चाल भी जैगी- 
घव्य के शिष्य ये | इन दोनों पाग्चालों मे से कएडरीक द्विवेद और छन्दोग 
कहलाता, तथा बाश्रव्य बहुबुच (बहुत ऋचों का ज्ञाता ), और 
आचाय | बाश्रव्य के विषय में यह अनुश्नति है कि उस ने शिक्षान्शछ 
का प्रण॒ुयन किया, तथा ऋक-सहिता का क्रम-पाठ पहले पहल बनाया । 
प्रणुयन ( प्र-नी ) का अर्थ है प्रवत्तन, पहले पहल स्थापित करना ओर 
चला देना। बाश्रव्य ने शिक्षा-शाल का प्रण॒यन किया, इस का स्पष्ट 
अथ मुझे यह प्रतीत होता है कि उस ने वर्णों की विवेचना के विषय 
को एक शास्त्र का रूप दे दिया--उस की एक पद्धति बाँध दी | इस से 
तिद्ध है कि वह विवेचना वाश्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी और उस 
के समय तक पूरी परिपक्वता पा चुकी थी। बसी बात श्रनुश्रुति से 
प्रकट होती ही है, क्योंकि सब से पहले सहिताकारों के रूप में अनुभ्रुति 
में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, वे--हिरएयनाभ और कृत--च्ना भ्रव्य 
से क्रमशः चार और तीन पीढ़ी पहले ही हुए थे | वर्णो की विवेचना 
और संदहितायें बनाना, जैसा कि मेंने कह, एक ही लहर के दो परस्पर- 

श्ष्अञ 
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निर्भर पहलू थे। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि जिस 
व्यक्ति ने शिक्षा की शास्त्र रूप में स्थापना की, अर्थात्‌ वर्णमाला के 
अध्ययन को एक शद्डुला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने ऋक्‌-सहिता का 
क्रमपाठ बनाया | इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले श्रन्दाज़न 
१५५४० ई० पू० में--हमारी वरणमाला स्थापित हो गई थी! | और 
तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी | 

उ, वेद का अन्तिम वर्गीकरण 


वेद का अन्तिम और प्रामाणिक सकलन इृष्ण प्लप्ायन वेदव्यास 
मुनि ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था और अपने समय 
का सब से बड़ा विद्यन्‌ था | वेदव्यास उस का पद है, जिस का अर्थ 
है बंद का वर्गोकरण करने वाला | वेद का अर्थ ही है ज्ञान | जब वर्णु- 
माला और लिपि पहले पहल चली, तब तमाम पहले ज्ञान का संकलन 
होना या सहिता बनना उचित ही था। व्यास ने तमाम वेद की पाँच 
सहिताये कर दीं | ऋक्‌, यजुष्‌ ओर साम की तीन धारायें मिला कर 
त्रयी (तीन) कहलाई , ओर अ्रथववंद तथा इतिहास-बेद मिला कर कुल 
पाँच वेद", अर्थात्‌ उस समय के सम्पूर्ण ज्ञान के पाँच विभाग, हुए । 


न्‍अिकन्‍ल-नापननमसन-समकतनन» न“ प-फजमन-»»भ, सिवा. 
'कुलपन्‍यततिताननाननलाक»%» तनमन» नमन. 
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रचार वेद गिनने की शेली नई है| वह सूच-प्रन्‍्थों के बाद की है। 
पुरानी परिगणना में ऋक, यज्ञुप, साम--यह त्रयी ही गिनी जाती, और 
जब सम्पूर्ण वेद गिनना होता तब न्रयी के अतिरिक्त अथर्व ओर इतिहास 
दोनों को एक ही दर्जे पर गिना जाता। छा० उप० ७, $; २ में नारद 
सनत्कुमार को यह बतलाते हुए कि उस ने तसाम विद्यायं पढ़ी पर उसे 
आत्मज्ञान नहीं हुआ, कहता है--ऋगेद भगवो5ध्येमि यजुर्वेद! सामवेद- 
माथचेणं चतुर्थमितिहासपुराण पद्यमस्‌ | क्रथं० के विद्यासमुद्देश 
(१-३) मे लिखा है--सामग्य॑ज॒वेदाखयी। अथववेदेतिहासवेदौ चेति बेदाः । 
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इतिहास-बेंद या पुराण-संहिता की रचना व्यास ने प्राचीन वंशों मे चत्ती 
आती अनुश्रुतियों--आखझ्यानों, उपाह्यानों, गाथाओं, वशु-विषयक उत्तियों 
आदि--के आधार पर को। इस प्रकार सहिता बनाने की जो लहर 
हिरण्यनाभ ( ८र पीढ़ी ) के समय या और पहले से चली थी, उसे 
व्यास ने एक पक्की नींव पर रख दिया | व्यास का काय एक आधुनिक 
विश्व-कोष-निर्माता का सा था। उस ने पिछले कुल ज्ञान (बेंद) का 
सकलन किया, ओर उस धकलन से नई खोज को एक प्रबत्त उत्तेजना 
मिली | पाँच विभाग में बाँठ कर वेदव्यास ने एक एक वेद की छानबीन 
करने--अर्थात्‌ उस की भाषा, उस की छुन्दोरचना, उस के वर्णोच्चारण, 
उस के विचारों आदि के अध्ययन और मनन को जारी रखने--के लिए 
अपने विभिन्न शिष्यों को बाँट दिया | व्यास, इस प्रकार, अपने समय का 
एक भारी सकलनकर््ता, सम्पांदक और विचारक था | एक तरह से उस 
ने अपने से पहले आयो की तमाम विद्याओं और तमाम ज्ञान को एक 
जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गोॉकरण कर के उस के आगे की खोज 
आर उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया | व्यास से पहले के ज्ञान ( वेद ) 
के पाँच ही मार्ग थे। उन के अतिरिक्त शिक्षा आदि जिन ज्ञानों की 
ताज़ा ताज़ा उच्त्ति हुईं थी, वे तो उसी पश्च-मार्गोय ज्ञान का सकलन 
करने से ही उपजे थे | इसी कारण वे बेदाग कहलाये । 
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परिशिष्ट 
प्राचीन युगों की 


भारत-युद्ध से पहले की पूरी वंशावलियाँ पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ प्रा० 
ञअ में उल्लिखित शैली के श्रनुसार भरसक निश्चित की गई है। यहाँ उन 
या सकेत हुआ है| किनारों पर पीढियों की सख्या दी गई है; जिन पौढ़ियों 
जो नाम छोटे पाइका अक्षरों में छापे गये है, उन का कालविषयक स्थान 
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# ४ प्राचीन भारतीय अलुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा 
उस से सम्बद्ध प्रश्न 
प्र क्या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य हे ! 


भारतीय अनुश्नति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य 
है, यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन 
वंशावलियाँ तथा इतिहास सुरक्षित हैं। कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल 
निरथक समझा जाने लगा था । 

पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की ओर आधुनिक विद्वानों का 
ध्यान पहले पहल सर विलियम जोन्स के ज़माने में ( अ्रठारहवीं शता- 
वदी ६० के अन्त में ) ही, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने ससक्षत 
भाषा ओर भारतीय इतिहास का अनुशीलन आरम्भ किया, गया था | 
उस आरम्सिक अध्ययन से कुछ फल भी ज़रूर निकला | पुराण में नील 
नदी का उद्धव कुशद्वीप में लिखा है; कुंशह्वीप को आधुनिक नूविया 
मान कर पौराणिक वर्णन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील 
नदी का खोत खोज निकाला ! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००-- 
१८०० ई० पू० में था | किन्तु ऐसी आशिक सफलताओं के वावजूद भी 
पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी उलभी हुई ओर गोलमाल थी, 
क्र अब तक है, कि अनेक जतन करने पर भी उसके आधार पर 
प्राचीन इतिहाछ का सकलन करना और विशेष कर घटनाओं की तिथि 
या क्रम निश्चित करना असम्भव सा दौखने लगा | 


क४अ)] श्रनुश्रति का मूल्य २७१ 


उधर सन्‌ १७८४ से श्यरं८ तक चाल्स विल्किन्स, कप्तान ट्रोयर, 
डा० मिल, जेम्स प्रिन्सेप आदि विद्वानों ने भारतवध के प्राचीन अभिलेखों 
ओर सिक्कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई और अ्मतय खान भारतीय 
इतिहास के विद्याथियों के लिये खोल दी" | उनका ध्यान एकाएक उस 
कीमती ओर उपजाऊ क्षेत्र ने खौँच लिया, और उस के मुकाबले में और 
सब उन्हे तुच्छु जंचने लगा। उन्नौसवीं शताव्दी ई० के उत्ताराध में 
अ्भिलेखों, सिको आदि की खोज ज़ोरों से जारी रही, ओर अरब तो वह 
एक प्रथक विद्या ही बन चुकी है। अभिल्ेखों ओर सिकको आदि के 
अध्ययन से जो परिणाम निकल्ले, उन्हों ने कई अश में पोराणिक सामग्री 
को गलत सिद्ध किया | इसी बीच ट्नर आदि विद्वान पालि के इतिहास- 
ग्रन्यों--महावंस ओर दीपवस--की ओर ध्यान दिला चुके थे, और 
उन ग्रन्थों की बौद्ध अनुभ्नति भी पौराणिक श्रनुअति से कई अशो में 
टकराती पाई गई | इस प्रकार पौराणिक अनुश्नति पर से विद्वानों का 
विश्वास उठ गया, जो अ्रब भी पूरी तरह पुनः स्थापित नही हो सका | 

सन्‌ १९०४ ई० भे विन्सेन्ट स्मिथ ने अपना भारतवष का प्राचीन 
इतिहास ( अली हिस्टरी आऑँव इंडिया ) प्रकाशित किया | “ऐतिहासिक 
तारतम्य की तमीज़ का श्रीयुत स्मिथ में साधारणतः श्रभाव है? ॥” 
किन्त यह होते हुए मी मानना पड़ता है कि स्मिथ ने समूचे भारतवष 
के प्राचीन इतिहास का सब से पहला ऐसा ग्रन्थ लिखा जिस में भारतीय 
इतिहास की विविध सामग्री--अमभिल्लेखों, सिक्कों, देशी तथा विदेशी 
वृतान्तों अदि--की नवीन आलोचना के परिणामों को, जो वीतियों 
खोज की पत्रिकाश्रों और सैकड़ों पुस्तकों में विखरे हुए थे, एक सूत्र में 
पिरो कर एक »हूुलाबद्ध इत्तान्त तैयार किया गया था। अपने ग्रन्थ 


१ प्राचीन भारतीय लिपिमाला, द्वितीय संस्क०, पं ३७-४१ | 
(ः (९ 
२पोलिटिकल साइन्स कार्यली, न्‍यू योक, जि० ३४, छ० ६४९ । 
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के आरम्म में स्मिथ ने लिखा कि भारतवप का ऐतिहासिक काल 
सातवी शताब्दी ई० पू० के मध्य से शुरू होता है, और उससे पहले 
के सब युग इतिहास के क्षेत्र से बाहर हैं। “भारतवर्ष का राजनेतिक 
इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए इंसवी सन्‌ से तौन हजार बरस 
पहले शुरू होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों और पाणडु के 
पुत्रों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका महाभारत नाम के ने बड़े मह- 
काव्य में वन है | परन्तु आधुनिक आलोचक चारणों की कहानियों में 
गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता. . ?” इत्यादि-(चोथा सस्क०, ४० २८) | 


हू, क्या भारतवप का इतिहास ६५० इईं० पू० के करीह शुरु 


होता है ! 


अनुश्न॒ति का ऐतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह 
प्रश्न भी गुथा हुआ है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें 
कहना पड़ता है कि ६४५० ६० पू० से ही यदि भारतीय इतिहास आरम्भ 
किया जाय तो वह एक निर्जीव अन्ध घटनावली मात्र प्रतीत होता है । 
पहले की घटनाओं को समभे बिना उस घटनावली की कोई बुद्धिसंगत 
व्याख्या नहीं हो पाती | भारतीय सभ्यता की बुनियाद बड़े अंश में उस . 
काल से पहले रक्‍्खी जा चुकी प्रतीत होती है, और उंस्थाओ्ं के विकास 
का तन्तु पहले से चला आता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक 
सभ्यता का, प्रत्युत श्राथिक, सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं का 
विकास समझने के लिए हमें उस काल से पहले जाना पड़ता है । 
इतिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी जाति के जीवन के सर्वाड्जीण 
विकास का इत्तान्त है| यदि उस ज्त्तान्त का झछु अंश सभाल कर 
नहीं रखा गया, या हमें उलभे हुए दुर्बोध रूप में प्राप्त होता है, था 
उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लकौरें बची नहीं रह सका 
तो इसका यह, अथ नहीं कि वह अंश था ही नहीं। उस श्रश के 
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बिना दूसरे अंशों की भी व्याख्या न हो सकेगी | किसी युग में हमारे 
पूव॑ंज जगलों की बहुतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हों, 
था या उन के पक्के मकान भो काल की सुदूरता के कारण शताब्दियों 
के आँधी-पानी में नष्ट हो गये हों और उस का कोई ठोस अवशेष बचा 
नः रहा हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की 
घटना नहीं हुईं | यह ठीक है कि सभ्यता का विकास और महत्त्वपूर्ण 
घटनाये अपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, किन्तु वाढ्मय और साहित्य क्या 
सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ! और वह वाढ्मय ठोस पत्थरों पर 
लिखा नहीं गया, इस लिए; क्या अवहेलनीय है ! सृतों ओर चारणों ने 
उस पहले काल के इत्तान्त को बहुत साल कर रकक्‍्खा था। आधुनिक 
आलोचक यदि चारणों के बत्तान्तों को सुलका कर उन में से इतिहास 
निकालना नहीं जानता तो यह उसी की अ्रयोग्यता है | यह ठीक है कि 
वाइमय के इन सृक्ष्म अ्वशेषों की आलोचना बहुत अधिक नाजुक और 
कठिन कार्य है, और इस मे सफलता दुलंभ है। किन्तु पहले काल के 
इतिहास की यह सामग्री मौजूद है, ओर इस के रहते हुए केवल इस 
कारण कि हम उस सामग्री को सुलझा नहीं सकते, उस काल को प्रागेति 
हासिक कहना एक अ्रनगंल बात है | 
उ, प्राचीन आर्यों का राजनैतिक इतिहास, तथा उन मे ऐति- 
हासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न 

भारतवर्ष की सम्यता और उंस्कृति का इतिहास ६५० ई० पू० से 
बहुत पहले शुरू होता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता । उस 
सभ्यता और उंस्कृति का चित्र भारतबष के प्राचीन वाडमय में मिलता 
है | प्राचीन पौराणिक अनुश्रुति भी उसी वाडमय का एक अश है| 
किन्तु विद्वानों का एक बड़ा सम्प्रदाय उस अनुभ्नति की अवहेलना 
करता और बाकी--मुख्यतः धार्मिक -वाडमय की छानबीन से भारत- 

१५ अर 
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व के प्राचीन इतिहास का ढाँचा खड़ा करता है। उस आरम्भिक 
इतिहास को यह सम्प्रदाय वैदिक युग, ब्राह्मण-उपनिषद्‌-सूतरमन्थ-युग या 
उत्तरवैदिक युग, महाकाब्य या पुराण-युग ( 0[॥० 9७१०० ) और 
बौद्ध युग में बाँठता है, जिस के बाद वह एकाएक पारतियों और यूना- 
नियों के आक्रमण तथा मौय साम्राज्य का उल्लेख कर डालता है 
( जैसे, रैप्सन--एश्येट इडिया में ) | 

इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि भारतीय 
जाति के प्राचीनतम जीवन में केवल धम और वादमय का ही विकास 
होता रहा, श्रोर उन के इतिहास में सब से पहली राजनैतिक घटना 
पारतियों और सिकन्दर का आक्रमण ही थी | पहले इतिहास का युग- 
विभाग धम और वाडमय के विकास के अनुसार है, आ्रागे एकाणक 
राजनैतिक घटनाओं के अनुसार । अर्ध युवती अर्थ जरती का न्याय उस 
पर पूरी तरह घटता है| इन्हीं विद्वानों के मतानुआर आय लोग पारसी 
श्राक्रमण से करीब एक हज़ार बरस पहले वायव्य सीमात से भारतवध 
में प्रविष्ट हुए, ओर उस श्राक्रमण से बहुत पहले ही तारे उत्तर भारत 
का तथा विन्ध्य पार महाराष्ट्र का मी ऐसा गहरा ओर पूरा विजय कर 
चुके थे कि उन प्रदेशों की मुख्य जनता आय हो गई और उन सब 
प्रदेशों में आय भाषायें बोली जाने लगी थीं | लेकिन इस सम्पूर्ण जातीय 
विजय की प्रक्रिया में कोई राजनैतिक घटना नहीं हुई ! कैसी उपहसास्पद 
स्थापना है ! 

यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आया में अनेक प्रकार को 
स्वृतन्त्र राजनैतिक संस्थाये थीं, तथा राजनैतिक चेतना ओर सचेष्टता 
पुष्कल रूप में विद्यमान थी | राजनैतिक चेतना ओर सचेष्टता के रहते 
हुए राजनैतिक घटनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता । अत्यन्त 
' स्थूल दृष्टि को भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र 
का पूरा जातीय विजय एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम है जो एक 
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लम्बी घटनापूणं कशमकश के बिना पैदा नहीं हो सकता था । बाद के 
य॒ुगों में अनेक विजय की धाराये भारतवर्ष में आती रहीं, किन्तु उन में 
से कोई भी इतनी गहरी नहीं थी कि जिस से भारतवर्ष के किसी एक 
प्रान्त में भी पूण जातिगत ( ७८90 ) परिवर्त न हो पाता | आया की 
विजय भारतीय इतिहास की सब से बड़ी ओर सब से महत्त्वपूर्ण घटना 
है, ओर जिस काल में वह हुई उसे राजनैतिक घटनाओं से रहित कहना 
अपने को उपहासास्पद बनाना है | 

यह उपहासास्पद स्थिति इस विद्वत्तम्प्रदाय के दिल में शायद खुद 
कुछ कुछ खथकती है, ओर इसी लिए वे बैदिक साहित्य में से राजनैतिक 
घटनाओं के निर्देश जोड़ जोड़ कर ( जैसे, मैकडोनेल और कीथ के 
वेदिक इडेक्स में ) एक राजनैतिक इतिहास बनाने का जतन करते हैं| 
किन्तु वैदिक साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं; श्रौर उस में आने 
वाले घटनाओं के आ्रकस्मिक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो उन का 
पौर्वाप्य निश्चित किया जा सकता है, ओर न उन्हें नत्थी कर के कोई 
श्रह्डलाबद्ध राजनैतिक इतिहास बन सकता है | 

अन्त को, इस व्यापार मे विफल हो कर ये विद्वान्‌ यह घोषणा कर 
देते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं मे ऐतिहासिक बुद्धि का अ्रभाव था, इसी 
लिए उन का राजनैतिक इतिहास नही मिल सकता | यह एक अलग 
विवाद का प्रश्न है, ओर यह स्थापना तब मानी जा सकती जब प्राचीन 
हिन्दुओं के ऐतिहासिक वाडमय-पौराणिक श्रनुश्रुति--का निकम्मा- 
पन पूरी तरह सिद्ध कर दिया जाता | दुसरे पहलुओं से देखने पर प्राचीन 
हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का वेसा असाव नहीं दीखता; अमिलेखों 
की भरमार वेसा सिद्ध नहीं करती; भिन्न भिन्न राज्यों मे घटनाओं का 
वृत्तान्त लिख कर भेजने का विशेष प्रबन्ध था, पहले चालुक्यों का इति- 
हास दो सौ बरस पौछे दूसरे चालुक्य-वश के लेखों में पाया जाता है । 
हम यह मानते हैं कि सध्य काल मे आ कर, जब कि भारतीय हम्यता' 
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का विकातठ-प्रवाह रुक गया और उस में सड़ाँद पेदा होने लगी, ऐहलौ- 
किक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की ठुच्छुता ओर पारलोकिक विषयों के 
महत्त्व का विचार प्रवल हो गया, जो इतिहास की उपेक्षा का कारण 
बना | उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहासिक अ्रनुश्रति 
चली थ्ाती थी उसे भी तत्कालीन विचारों में ढाल दिया गया, तथा 
उस भे धर्मोपदेश की दृष्टि से अनेक मिथ्या कथायें मिला दी गई ; और 
इस प्रकार बिगड़े हुए ऐतिहासिक वाडमय को पा कर आज हम हिन्दुओं 
में ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव की शिकायत करते हैं। एक विशेष काल 
में वह अभाव अवश्य पैदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न सदा 
रहेगा। 
ऋ पुराण-यग” तथा पौराणिक अनश्रति का अन्य उपयोग 

इस के अतिरिक्त हम यह देखते हैँ कि जो विद्वान पोराणिक अनु 
श्रुति को निकम्मा कह के उस की उपेक्षा की चेष्टा कर अपने को उक्त 
उपहासास्पद स्थिति में डाल लेते हूँ, वे स्वयं भी तो पुराणों से पूरी 
तरह अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते | मक्तिते5पि छशुने न शान्तो व्याधि३ ! 
अपनी विचार-सरणि के अन्तिम युक्तिसंगत परिणामों तक पहुँचते हुए 
मानों वे स्वयं किककते हैं| उन की सभ्यता के इतिहास के ढाँचे में भी 
तो एक पुराण-युग ( 7200 9७7०0 ) रहता है। उस पुराणु-युग पे 
क्या अभिप्राय है ? जिस काल में पुराण और महाकव्य अपने विद्यमान 
रूप में आये, वह तो निश्चय से नहीं, क्योंकि वह तो शुंग राजाओं 
( लगसग १९० ई० पू० ) से गुप्त राजाओं तक का काल है| इन 
विद्वानों का पुराण युग बुद्ध-काल से ठीक पहले का है--बह युग जिच की 
सम्यता का उन की मनमानी कल्पनानुसार पुराणों और महाकव्यों में 
उल्लेख है | फलतः वें यह मानते हैं कि पुराण भले ही विद्यमान रूप में 
पीछे आये, पर उन में ऐसी सामग्री हैं जिस से एक श्रतीत काल को 
सभ्यता का विश्वसनीय चित्र अंकित किया जा सकता है | तब क्या उन 


४ लू] अनुश्रुति का मूल्य २७७ 


से उस अतीत काल की राजनेतिक घटनावली का विश्वसनीय इत्तान्त 
नहीं दुद्य जा सकता £ क्‍यों नहीं ! 

दूसरे, राजनैतिक इतिहास के लिए भी पौराणिक श्रनुश्रति का प्रयोग 
ज़रूरत पड़ने पर, क्या स्वय ये विद्वान नहीं करते ! शैशुनाक से गुप्त 
राजाओं तक का इतिहास बनाने में अभिलेखों, सिक्कों, विदेशी वृत्तान्तों 
आदि से मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्या उस इतिहास का ढाँचा 
मूलतः पौराणिक अनुभ्रुति से नहीं बनाया जाता १ वे सब साधन सहा- 
यक का काम देते हैं| पर बुनियाद तो अनुभ्रुति से ही बनाई जाती 
है। फिर पहले काल के इतिहास के विषय में उसी श्रनुश्नति को बिल- 
कुल निकम्मा क्‍यों समझा जाय ! उस का मनमाना अयुक्तिसगत उप- 
योग करने के बजाय, साहसपूर्वक क्यो न उस की पूरी छानबीन कर, 
प्रामाणिक परखों से उस की सचाई जाँच कर, निश्चित रिद्धान्तों के 
अनुसार उस का प्रयोग किया जाय : 


लृ. पौराणिक अनुश्रुति का उद्धार 


उन्नीसवीं शताब्दी ई० के अ्रन्त श्रोर बीसवीं के आरम्भ मे एक नये 
सम्प्रदाय ने साहस-पूर्वक उस प्रकार की छानबीन की बुनियाद डाल दी 
है| स इसम्प्रदाय मे विशेष उल्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा 
श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के हैं। पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट आव दि 
डिनैरटीन आव दि कलि एज ने पहले पहल इस नई सरणि की सूचना दो। 
जायसवाल ने शैशुनाक ऐंड मौर्य क्रौनोलोजी, दि ब्राहिन एम्पायर आदि मे 
उसी सरणि पर आंगे खोज जारी रक़्खी। १९२२ में पार्जीयर का 
युगान्तर-कारी ग्रन्थ एन्डयेंट इंडियन हिस्टीरिकल ट्रैडौशन प्रकाशित हुआ + 
वह तीस बरस के परिश्रम का फल और एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक 
ग्रथ है। १९२७ में एक जमेन विद्वान किफेल ने पार्जीयर के पुराण 
टेक्स्ट के नमूने पर डास पुराण पश्चलचषण प्रकाशित किया है | ज़माने 
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की नई लहर की सूचना महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषण 
दि महापुराणुक्ष (ज० बि० ओ० रि० सो० १४, प० ३२३ प्र) से मिलती 
है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का पिंहावलोकन कर पुराणों को 
जाँचने की नई कसोटियाँ प्रस्तुत की हैं| अ्रमिलेखों के अध्ययन ने यदि 
पुराणों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस कौ पुष्टि 
भी की है | पुराण के अ्रनुसार चेदि वश ऐक वंश की एक शाखा था, 
ओर विन्ध्य की पूरबी दूनों में कमी राज्य करता था। खारबेल के अभि- 
लेख ने उक्त बात की पुष्टि की है | (ज० बि० आा० रि० सो० १३, ० 
२२३) | रुपरेखा का यह खण्ड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में 
डा० सीतानाथ प्रधान की दि क्रोनोलोजी आँव एंश्येंट इंडिया प्रकाशित हुई 
है, ( कलकत्ता १९२७ ) | वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। 
मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। डा० प्रधान की दृष्टि और पद्धति 
वही है जो पार्जोॉटर ओर जायसवाल की है, तथा जिस का रुपरेश में 
अनुसरण किया गया है | रुपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का 
ढाँचा पार्जीटर के अमुसार तथा भारत-युद्ध से नन्‍्दों के समय तक का 
जायसवाल के अनुसार बनाया गया है। डा० प्रधान का मत श्रनेक 
अंशों में उस के अनुकूल पर कही प्रतिकूल भी है। उन्हों ने राम दाश- 
रथि के आठ पीछी पहले से महापत्र नन्‍द के समय तक के व्यक्तियों 
का कालक्रम निश्चित करना चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि उन्हों ने 
११५० ई० पू० निश्चित की है। सेंने उन के परिणामों का पार्जाटर 
ओर जायसवाल के मतों के साथ बारीकी से मिलान नहीं किया, इस 
लिए में अभी नहीं कह सकता कि डा० प्रधान की स्थापनाश्रों को कहाँ 
तक स्वीकार कर सकेगा | बहुत ही पुष्ठ विरोधी अमाणों के अभाव में 
पार्जीटर के मतों को त्यागना मेरे लिए सुगम न होगा । 

डा० देमचन्द्र रायचोधुरी ने भी अपने पोलिगिकिल हिस्टरी ऑब 
एन्यूमेंट इडिया (प्राचीन भारत का राजनेति इतिहास) में पोराणिक अलु- 
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श्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढग से | उन का अन्थ अनेक 
अशों में स्मिथ की अलीं हिस्टरी से अच्छा है| उन की यह बात प्रशस- 
नीय है कि उन्हों ने अपने इतिहास को, आरम्भ से अन्त तक एक 
समान राजनैतिक ढाँचे पर खड़ा किया है--ऐसा नहीं कि शुरू में वैदिक, 
उत्तर वैदिक और महाकाव्य-युग, और फिर पारसी-मकदूनी, मौय, शुंग 
आदि युग | उन्हों ने प्राचीन भारत के राजनेतिक इतिहास को बुद्ध से 
कुछ पहले, परीक्षित्‌ के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है | 
उस काल के लिए उन का आधार उत्तर बेदिक वाडूमय--ब्रह्मण अन्य, 
उपनिषद्‌ आदि--, बौद्ध जातक तथा पौराणिक अनुभ्रति हैं। प्राखुछ 
काल में वे पाँच मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते ह--(१) 
परीक्षित राजाओं का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) 
जनक के पीछे के मिथिला के वेदेह राजाओं का राज्य, ( ४ ) सोलह 
महाजनपदों का उत्थान, ओर (५) काशीन-राज्य का अधःपात तथा 
कोशल का अ्रभ्युद्य । 

पौराशिक अनुश्नति के अनुसार ब्राह्मण अन्थ और उपनिषद्‌ महा- 
भारत-युद्ध के ठीक बाद बने, इस लिए उन में अजन पारडव के पोते 
राजा परीक्षित्‌ और उस के वंशजों का उल्लेख श्रत्यन्त स्वाभाविक रूप 
से है| यहाँ से रायचौधुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला है। परी- 
क्षित के पहले कौरव-पाण्डव-युद्ध होने की बात सुनी जाती हैं। किन्त॒ 
रायचौधुरी को इस युद्ध का कोई सीधा स्व॒तन्त्र प्रमाण नहीं मिलता 
([० २०) ! इसी प्रकार जनक का इतिहास लिखते समय वे कहते हैं-- 
“शुम्मायण के अनुसार दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद ( १०, ९३ 
१४ ) राम नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर 
उस का कौशल से सम्बन्ध नहीं बताता” (४० ४७ ) | वैदिक साहित्य 
की चुप्यी का भी यदि ऐसा महत्त्व माना जाय तो पाजीटर कहते हैं कि 
बेद मे बरगद के पेड़ और नमक का भी उद्लेख नहीं है। ये वस्खुएँ 
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बेदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा निकालने वालों कौ बतलाना 
होगा कि यदि ये बस्तुए उस काल में रहीं होतीं तो क्‍यों इन का उल्लेख 
वेद में आवश्यक रूप से होता | उत्ती दशा में वेद की चुप्पी इन का 
अभाव सिद्ध कर सकेगी, श्रन्यथा नहीं | राम ओर सीता की ऐहिहासिक 
सत्ता के लिए यदि किसी खतन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे विद्यान 
मित्र को वह कोटिलीय अर्थशाक्ष ( १, ६ ) में मिल सकता था | 

उपनिषदों वाला राजा जनक कोरव परीक्षित्‌ के छु;-सात पीढ़ी बाद 
हुआ था, यह वात रायचौधुरी ने ठीक पहचानी है। किन्तु जनक एक 
वंश का नाम है, वह जनक कौन था ! रायचोधुरी कहते हें--सम्भवतः 
वह वही हो जिसे अनुश्र वि सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती 
है (४० ३१)। इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को थे 
अजन पाणडव के पोते पर्राक्षित्‌ के डेढ़ तौ बरस पीछे लाने की सम्भावना 
देखते हैं ! ओर उस के बाद पुराणों से सीरध्वज जनक की वंशावली , 
उठा कर उसे पिछले वेदेह राजा शीषक के नीचे रख देते हैं ! 

बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, 
ओर उस के साम्राज्य में गोदावरी तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित 
था, यह रायचौधुरी ने श्रनेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रभायों 
में से एक यह भी है कि महाभारत में काशी के राजा प्रत्दन द्वारा हैहयों 
के पराभव का उल्लेख है ( ४० ६१-६२ ) ! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा 
उत्तर भारत के मुगलों का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र के 
प्राचीन| सातवाहन राजाश्रों द्वारा मध्य देश के शुग या काश्व राजाश्रों 
की कोई हार प्रमाण रूप से उद्ध त की जाती; तो वह इस थुक्ति का 
ठीक नमूना होता ! प्रवर्दन और उस से हारने वाले 'हैहय राजा भरत 
दौष्यस्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-काँठे में अश्मक राज्य को 
स्थापना। भी न हुई थौ'। और यदि प्रतदंन की कालस्थिति के लिए 
मह/भ्र[रत की आमाणिकता नहीं, है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने के 
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लिए कैसे है ! इस पद्धति के विषय में हमे यही कहना है किन हि 
कुक्कुव्या ऋध पाकाय ऋर्ध प्रसवाय कल्पते । यदि अनुश्रति का प्रयोग करना 
है तो उस की पूरी छानबीन कीजिए, इधर उधर से केवल उस के टुकड़े 
मत उठाइये | 

किन्तु इस के बावजूद हमे यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से 
पहले काशी की शक्ति के विषय में रायचोधुरी ने जो कुछ लिखा है, 
बह एक महत््वपूण मोलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों 
से भी सिद्ध है। रूपरेखा में उसे स्वीकार किया गया है (नीचे ६८१) | 
इस प्रकार अनुभ्नतिगम्य इतिहास के विषय में रायचौधुरी की सामान्य 
शैली को पसन्द न करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हुए 
भी मेने अनेक गौण अंशों में पार्जीयर के विरुद्ध रायचौधुरी की वात को 
माना है, जिस का निर्देश यथास्थान पाया जायगा | 


ए, पार्जीटर का काय 


जायसवाल ओर पार्जीटर का तरीका दूसरा है। पा्जीटर ने अपने 
ग्रन्थ के पहले पाँच अध्यायों में अमुश्ति की साधारण परख की है, उस 
के विकास का इतिहास खोजा है, ओर उस की जाँच तथा उपयोग के 
सिद्धान्त स्थापित किये हैं। क्‍या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन 
अनुश्रति का विरोध करते हैं ! यदि विरोध करते दीखें तो किस दशा 
में किस को सच मानना होगा ! क्‍या वेदिक साहित्य को चुप्पी से कोई 
परिणाम निकालना उचित है ! ओर है तो कब १ इस प्रकार के प्रश्नो 
का पहले हो अध्याय में विवेचन है। अगले तीन अध्यायों में अनुश्रु ति 
की रक्षा का. उस के रक्षकों का, उस की संहितायें तथा उत्त की शाखाबे 
बनने का इतिहास इकट्ठा किया गया है, जो कि अनुश्रुति की ही परीक्षा 
से हो सका है। श्वं अध्याय में अनुभ्र॒ुति के भिन्न भिन्न प्रकार दिख- 
लाये, तथा उन मे जितने प्रकार की मिलावट हुईं है उस का वर्गीकरण 
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किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखे निश्चित हो 
गई हैं जिन से यह निशय किया जा सके कि कौन सी अ्रनुभ्र॒ति 
पुरानी ओर कोन सी नई है, कौन सी सत्य और कौन सी कल्ित, 
इत्यादि | 

इस आरम्मिक परीक्षा के बाद अ्रगले छुः अध्यायों में पौराणिक 
वशावलियों का विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनीयता अनेक 
स्वतन्त्र प्रमाणों से सिद्ध की हे। इसी परीक्षा में यह पाया जाता हैं कि 
रामायण की अनुश्रुति महाभारत श्रोर पुराणों की श्रपेक्षा घटिया है| 
वशावलियों मे गलतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने 
प्रकार की गलतियाँ हुईं हैं, इस का वर्गोकरण कर के सूक्ष्म छानबीन का 
एक बारीक यन्त्र तैयार कर दिया गया है | 

इस प्रकार की पृक्ष्म छानबीन अगले १२ श्रध्यायों मे है जो ग्रन्थ 
का भुख्य भाग हैं | इन मे राजवंशावलियों की, चतुयुगी के कालविभाग 
की ओर ब्राह्मण तथा ऋषि-वशों की मीसासा है | विभिन्न वशावलियों 
के व्यक्तियों में विवाह युद्ध आदि का जहाँ जहाँ उल्लेख मिला है उसे 
परख कर उन की समकालीनता निश्चित की गई, और उन समकालीव- 
ताओझो के सहारे वंशावलियो का एक अच्छा ढाँचा तैयार किया गया 
है। यही पार्जीटर की खोज का सार है | इस से पाया जाता है कि कृत 
युग, भ्ेता आदि भारतीय इतिसास के बेसे ही थुग थे जैसे राजपूत युग, 
मुस्लिम थुग, मराठा युग आदि । बाद में सृष्टिगणना के युगों के भी वे 
ही नाम रक्खे गये | अन्तिम चार अध्यायो में पार्जीटर ले अ्रपनी खोज 
के ऐतिहासिक परिणाम निकाले हैं | 


ऐ. अनश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 


रूपरेखा के इस खण्ड सें राजनेतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह 
मुख्यतः पार्जीटर की उक्त खोजों के आधार पर है। जहाँ-जहाँ भेरा उन 
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से मतभेद है, या मेंने कुछ अतिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी 
यथास्थान टिप्पणियों में कर दिया है | विचारशील आलोचक उस इति- 
हास को युक्तिसगत ओर सामझ्ञस्यपू्ण पायेगे; उस की घटनावली में 
एक श्रड्डला तथा कारण-कायपरम्परा उन्हे स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी | 
किन्हीं असम्भव अन्ध विश्वासों मे वह हमे नहीं ढकेलता | उस के अनु- 
सार भारतीय आय राज्यों का इतिहास महाभारत युद्ध से अन्दाज़न ९५ 
पीढ़ी श्रर्थात्‌ करीब पन्द्रह सौ बरस पहले शुरू होता है। स्वयं उस युद्ध 
का काल पाजोंटर ९३० ई० पू० तथा जायसवाल १४२४ ई० पू० रखते 
हैं। इस प्रकार आय राज्यो का आरम्भ पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार 
अढाई तीन हज़ार ई० पू० तक पहुँचता है, ओर उस से अर्थात्‌ इक्ष्वाकु 
और पुरूरवा से पहले का काल उस की दृष्टि मे प्रागेतिहासिक है। 
आधुनिक विज्ञान की मानी हुईं बातों मे ओर इस परिणाम में कुछ भी 
विरोध नहीं है । कई प्रचलित विश्वासों का--जैसे इस बात का कि आये 
लोगों ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढाईं की थी--यह इतिहास जरूर 
विरोध करता है, किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार हैं; वे खाली कल्पनाये 
हैं. जो किन्हीं स्पष्ट प्रमाणों पर आश्रित नहीं हैं| पार्जीटर का यह कथन 
बिलकुल सही है कि वेद मे ऐसी कोई भी बात नहीं हें जो आयों का 
वायव्य कोण से आना प्रमाणित करती हो | बेद के विद्वानों को भी यह 
बात माननी पड़ती है ( उदाहरण के लिए कीथ--कैम्जिज हिस्टरी, परृ० 
७९ ) | रावी के तट पर राजा सुदास की दस राजाओं के साथ लड़ाई 
का उस में अवश्य वर्णन है, पर वह लड़ाई आरयों के उत्तरपच्छिम से 
पूरव प्रयाण को सूचित करती है, यह कोरी आधुनिक कब्यना है | सुदास 
दिवोदास, व्धयश्य आदि राजाश्रों का उल्लेख वेद ज़रूर करता है, पर 
उन की काल-स्थिति, उन के क्रम आदि के विषय में कुछ भी नहीं बत- 
लाता | अनुश्र॒ुति के अनुसार वे सब उत्तर पण्चाल के राजा थे, और 
अनुश्रति का यह कथन आधुनिक भाषाविशनियो के इस स्वतन्त्र 
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मत से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद की भाषा उत्तर पञ्चाल की प्राचीन 
बोली है | 

तच कहे तो भारत की जातिविषयक ( 720॥70087८४) ) और 
भाषाविषयक स्थिति से उक्त अनुश्रतिगम्य इतिहास की हूबहू संगति होती 
है, ओर वह उस की पूरी व्याख्या करता है। हम ने देखा कि आयों 
द्वारा भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवर्ष के सम्पूण 
इतिहास में सब से बढ़ी और स्थायी महत्व की घटना है । आयों के उस 
विस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार व्याख्या उक्त अनुश्रतिगम्य इतिहास 
ही करता है, और दूसरी कोई चीज़ नहीं करती | यदि पौराणिक अल॒- 
श्रुति कूठ है तो बिना जाने बूफे इतना बड़ा सामझत्य क्या केवल घुणा- 
क्षर-त्याय से हो गया ! और यह रूठ की मीनार किस के हित, किसकी 
स्वाथ-सिद्धि के लिए खड़ी की गई ! 

यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है। मै अपनी तरफ से पौराणिक 
अनुश्रति की सचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हैँ। एक तो, श्रनुभृति- 
गम्य इतिहास आया का भारतवर्ष में जिस क्रम से फ़ैलना बतलाता है, 
वह भौगोलिक सिद्धान्तों के अक्षरशः अनुकूल है। विन्ध्यमेजला और 
दक्खिन मे आयों के फैलाव के इतिहास का सिहावलोकन $ १११ में 
किया गया है, वह भौगोलिक सिद्धान्तीं पर ठीक ठीक पूरा उतरता है। 
यह अ्रत्यन्त स्वाभाविक मार्ग है कि उत्तर मारत के आये लोग विन्ध्य- 
मेखला के उत्तरी छोर तक पहुँचने के बाद पहले उस के पच्छिमी अचल 
का विजय करें, और पीछे धीरे धीरे पूरव तरफ बढ़ते जायें। पहले 
माहिष्मती, फिर विदर्भ और मेकल, फिर अंग-वंग-कलिंग, फिर अरमक- 
मूलक, इत्यादि क्रम सबंथा स्वाभाविक है। यह पूणतः युक्तिसंगत बात 
है कि अग से आरयो का प्रवाह वंग तथा कलिंग को तरफ फ़ैल कर 
गोदाबवरी की आय बस्तियो में जा मिले, और छोटा नागपुर के पहाड़ी प्रदेश 
मे अटवी-राज्य घिर कर बने रहें (दे० भारतभूमि, विन्ध्यमेखला करण) । 
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दूसरे, अनुश्रतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवष में 
आरयों के फेलने और आबाद होने की एक विशेष शैली थी । बड़े बड़े 
राज्य नये देशों को जीतने की योजना बना कर विशाल सेनाश्रों द्वारा 
उन्हे जीत कर आबाद करते रहे हों, सो नहीं हुआ | प्रत्युत बिना किसी 
योजना के, छोटे छोटे विभिन्न आय राज्यों में से निकल कर साहसी 
क्षत्रियों ओर ब्राह्मणों की टुकड़ियाँ नये देश खोजतीं, और नये जगलों 
को साफ कर आश्रम श्रौर बस्तियाँ बसाती, गईं, जिन के आधार पर 
अन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे | फेलाव और उपनिवेशन ((:0]0- 
7752/707) की यह एक विचित्र ओर विशेष शैली" है जो भारतीय 
थ्रार्यों के इतिहास में हीं पाई जाती है। भारत-युद्ध के समय तक इस 
शेली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला और विदर्भ तक आय उपनिवेश 
बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे से अश्मक-मूलक की स्थापना हुई 
(॥ ७५ ), फिर पारव्य और सिंहल की बारी आई ( 88१०९-११० ); 
अन्त में वह फेलाव की लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों और 
भारतीय द्वीपावली मे जा पहुँची | सिंहल तथा इृहृत्तर भारत में आयों 
के फैलाव का बत्तान्त पौराणिक अनुश्रुति से नहीं, पत्युत अन्य उपा- 
दानों से, जाना जाता है; उन उपादानों की प्रामाणिकता सवसम्मत है | 
ध्यान देने की बात है कि भारत के बाहर के उन फेलाव और उपनिवे- 
शन की पद्धति तथा भारतवर्ष के अन्दर के पहले फेलाव की, जो पौरा- 
णिक अनुश्रुति से जाना जाता है, पद्धति किस प्रकार हृबहू एक है । क्या 
यह सामझस्य केवल घुणाक्षर-न्याय से है ? फिर हम देखते हैं कि भारत 
के अन्दर आयों का फेलाव पूरा होते ही वह बाहर शुरू हो जाता है | यद्द 
अत्यन्त स्वाभाविक सातत्य और एकपून्रता, जो पौराणिक श्रनुअ्॒ति से 
प्रकट होती है, क्या विलकुल आकस्मिक है ! क्या यह सामझस्य और 
एकसूत्रता पौराणिक अनुश्रुति की सामान्य सचाई का अ्रत्यन्त निश्च- 
यात्मक प्रमाण नहीं है ! 


है 
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ओ. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग 
( 990 7८४०० ) कोई प्रथक युग नहीं 


झनुश्ुतिगम्य इतिहास आर्यावत्त का प्राचीनतम राजनेतिक इति- 
हास है| उस को स्वीकार करने का एक आवश्यक परिणाम निकलता 
है। अ्व तक जो हम प्राचीन इतिहास को धामिंक और वादमयकृत 
ढाँचे--वेदिक, उत्तर बेदिक आदि युगों--मे देखते आये हैं, उस के 
बजाय हमे उस का शद्ध राजनतिक ढाँचा मिल जाता है। उस धामिक 
वाह्मयिक ढाँचे में पुराणु-युण ( 220 96700 ) एक ग़लत वस्तु है 
जिस का कोई अ्रथ नहीं है| पुराण युग का अ्रथ वाद पौराणिक अनु 
श्रुति में उल्लिखित घटनाओं का युग है, तो पुराण-युग बहुत कुछ वैदिक 
युग ही है, ओर कुछ अंश मे वह प्राग्वेदिक--अ्र्थात्‌ वेदिक ऋषियों के 
समय से पहले का--है, जैसा कि ६६६ इ में भली भाँति स्पष्ट हो 
चुका है। 
प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है। 
नमृने के लिये डा० राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरी ऑदव इंडियन शिपिंग या 
डा० रमेशचन्द्र मजूमदार की कापेरिट लाइफ इन एल्‍न्श्येंट इंडिया देखिये | 
दूसरे गंथ मे प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामा- 
जिक संस्थाओं का विकास-बत्र ग्टोला यया है। ग्रत्येक अध्याय में वंदिक 
युग पहले आता है जिस की सामग्री वेदिक वादमय से ली गयी है, फिर 
उत्तर वैदिक, फिर कई वार पुराण-युग, फिर बुद्धन्युग | यदि कोई प्राचीन 
भारत के नाच-गान का, मद्यपान का या वेषमूषा का भी इतिहास लिखेगा 
तों इसी पद्धति पर। धामिक वामदमय ही मुख्य आधार है, लोकिक 
अनुश्रुति की अपेक्षा की जाती हैँ। इस दृष्टि मे अब आमूल परिवत्तन 
होना चाहिए। न केवल प्रत्येक खोज का आरम्भ अनुश्रति से किया जाना 
चाहिए, पत्युत युगों का ढाँचा भी अनुश्रुति के अनुसार राजनैतिक घट- 
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नाओं के सहारे खड़ा करना चाहिए। लोकिक विषयों की खोज में तो 
इस की विशेष आवश्यकता है | 

किन्तु पुराना धामिक ढाँचा लोगों के दिमाग में बुरी तरह से फंसा 
हुआ है। में समझता था पार्जीटर की खोजों को पहले-पहल एक शह्लु 
लाबद् भारतीय इतिहास में मेने ही अपनाया है | लेकिन रूपरेखा का 
का राजनेतिक अंश और यह खण्ड लिखा जा घुकने के बाद डा० मजू- 
मदार की ओव्लाइन ऑव एश्येंट इंडियन हिस्टरी एंड सिविलिजेशन ( प्राचीन 
भारतीय इतिहास और सभ्यता की रूपरेखा ) प्रकाशित हुई; उस में 
भी मैने उन खोजों का सार देखा । किन्तु डा० मजूमदार ने प्राचीन 
ऋनुश्रति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक श्रर्थ पर उन का 
ध्यान नहीं गया | आउटलाइन में वही पुराना ठाँचा--वेद्क युग, उत्तर 
वैदिक युग, पुराण-युग आदि है। मजमूदार समूचे अनुश्नति-गम्य 
इतिहास को पुराणु-युग मे तले आये हैं, मानो वे वेदिक ओर उत्तर बेदिक 
युग के बाद की घटनाये हों, जहाँ श्रसलीयत में उन में से बहुत सी 
प्राग्वेदिक और बहुत सी बेदिक युग की है ! अनुश्नतिगम्य इतिहास की 
यह नई खोज प्राचीन भारतीय इतिहास सें हमारी दृष्टि को जड़ से बदल 
देती है, सो समझ लेना चाहिए | 


ओ. क्या ग्राचीन आयों अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक 
बुद्धि का अभाव था ! 


जो लोग केवल बेदिक वाडमय से प्राचीन आयों की सम्यता का 
अन्दाज़ करते हैं, वे इस परिणाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय 
आरयो में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था | यह परिणाम अनेक गहरे 
तात्विक प्रश्नों को खड़ा कर देता है। बेदिक से शुप्त युग तक के भार- 
तीय आय एक प्रतिभाशाली जाति थे इस से कोई इनकार नहीं करता | 
उन मे ऐतिहासिक ही बुद्धि का अमाव था ! क्यों ! क्या यह हिन्दू चरित्र 
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की सनातन भेकालिक दुर्बलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज 
प्रकतिगत दुबलता नहीं तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कत्तंव्य 
की, जिसे संसार की अनेक अ्रध-सभ्य जातियाँ भी स्वाभाविक प्रवृत्ति से 
निवाहती रही हैं, हिन्दू लोग उपेक्षा करते रहे! क्‍या हिन्दुओं मे लोकिक 
सासारिक बुद्धि का स्वासाविक अभाव है? वे केवल परलोक की चिन्ता 
ही कर सकते हैं ! यदि ऐसी बात है तो क्या भविष्य में भी अपनी 
प्रकृति से विवश हो कर वे लोकिक प्रगति मे पिछुड़े ही रहेंगे ! ये सब 
प्रश्न हैं जो उस एक परिणाम को मानते ही उठ खड़े होते हैं। सच 
बात यह है कि वह परिणाम स्वयं आन्त है, वह आर्यों के वादमय के 
एक बड़े अंश--राजनेतिक अनुश्नति--की उपेक्षा करने से पैदा हुआ 
है। जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की राजनेतिक अनुश्नति से उन 
के आरम्मिक राजनेतिक जीवन का एक श्रत्यन्त युक्तितगत सामजझस्व- 
पूर्ण बुद्धिगराह्म इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रएनों की गुल्नाइश ही 
नहीं रहती । किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी 
अनुश्रुति बुरी तरह उलभी हुई थी; यदि आधुनिक वेज्ञानिक साधनों 
से उस की छान-बीन न कीं जाती तो वह एक निरा कहानियों का ढेर 
बन चुकी थी | क्यों ऐसा हुआ ! क्‍यों हम ने अपने इतिहास को भूल- 
भुलैयाँ मे डाल दिया था ! 

पाजीटर इस का सब दोष ब्राह्मणों को देते हैं | वे प्राचीन आय 
वाब्मय्‌ के दो विभाग करते हैं आाम्हणिक ओर ज्त्रिय; पुराय-इतिहास 
को वे क्त्रिय वाह्मय कहते हैं, ओर ऐसा भाव प्रकट करते हैं मानों 
पुराणों और त्रास्हणिक वाउमय में विरोध रहा हो ( श्रा० आ० ए० ४३ ) 
फिर उन का कहना है कि पाश्वात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन 
भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि न थी आह्मणो के विषय में विशेष रूप से 
तच है ( १० २, ६०-६१ )। आप इस के कारणों पर विचार करते हैं 
कि आह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का हुर्मिक्ष क्यों था ( ४० ६१-६३ ), 
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ओर उसी प्रसंग में विभिन्न प्रकार के ब्राक्षणों का वर्गीकरण कर जाते 
हैं। पुराण भी आगे चल कर ब्राह्मणों के हाथ थ्रा गये, ओर उन्हों ने 
उन में बहुत कुछ मिलावठ की | फलतः ऐतिहासिक श्रनुश्रुति भी दो 
प्रकार की है--एक बाह्ृणिक ओर दूसरी क्षत्रिय ( अ० ५ ) ब्राह्मणों ने 
प्राचीन क्षत्रिय अनुश्रुति में बहुत सी गप्पे मिला दीं | किन्तु उन में ऐति- 
हासिक बुद्धि न होने से एक लाभ भी हुआ । वह यह कि वे प्राचीन 
अनुश्रति ओर नई मिलावट की असम्बद्धता और परस्पर-विरोध को न 
पहचान सके, ओर फलतः प्राचीन श्रनुश्रति के उन कथनों को भी जो 
उनकी बातों, उनकी शिक्षाओ्रों ओर उन के पाखण्ड के विरुद्ध थे उन्होंने 
बदला नहीं, ज्यों का त्यों वना रहने दिया ( ६० ६१ ) | उन में ऐतिहासिक 
बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भागवत पुराण उन्हो ने ९ वीं 
शताव्दी ई० मे बनाया, पर पहले पुराणो का दइत्तान्त जहाँ चोथी शताब्दी 
पर समात्त हुआ था, उस के आगे उन्हों ने पाँच शताब्दियों का कुछ 
वृत्तान्त न बढ़ाया ( प० ५७ )। ब्राह्मणों का यही अपराध नही कि 
उन मे ऐतिहासिक बुद्धि का हुमिक्ष था, प्रत्युत उन की नीयत भी खराब 
थी, उन्हों ने जान वूक कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया जो 
उन के पाखण्डों की विरोधिनी थीं ( ४० ९-१० ) | 

इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुझे एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती 
दीखती है | एक तो पार्जीटर शायद श्रनजान में ही यह मान कर ये वातें 
लिख गये हैं कि प्राचीन काल में आजकल की तरह ब्राम्हण एक जाति 
थी। दूसरे, उन्हों ने इस स्थान को सम्पूण सत्य मान लिया है कि 
प्राचीन भारत मे लिखने की ग्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही 
निर्भर होता था। यह वात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवादस्रस्त 
अवश्य है। ओका, जायसवाल, भण्डारकर श्रादि भारतीय विद्यान्‌ 
वैदिक काल से मारतवष में लेखन-कला की सत्ता मानते हैं 
( नीचे & १४ )। 
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प्राचीन वाढमय के दो विभागों को जराह्मरिक्त और क्षत्रिय न कह कर 
त्रगी ओर इतिहास कहा जाता तो ठोक होता | उन मे किसी जात के भेद का 
सवाल नहीं है, और यदि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग अलग 
श्रेणियाँ ( ८४४५८५ ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-मेद का भी प्रश्न 
नहीं है | क्योंकि जयी और तदाभ्रित वादमय में क्षत्रियों का भी अंश 
है--हिरण्यनाभ, जनक आदि राजाओं की कृतियों का स्वयं पार्जीटर ने 
स्थान स्थान पर उल्लेख किया है; ओर ऐतिहासिक वाब्मय में ब्राह्मणों 
का भी अंश हे--स्वयं कृष्ण दपायन वेदव्यास भी तो ब्राह्मण ही ये | 
त्रयी-वाढमय ओर ऐतिहासिक वाइमय का पराथक्य केवल श्रमविभाग 
को यूचित करता है; उन का भेद केवल रुचि का ओर विपयों का भेद 
है | उन दोनों वाडमयों मे भी किसी प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं 
थी | स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाण दिये हैं कि त्रयी-बाडमय 
पुराण का बड़े आदर से स्मरण करता, इतिहास-पुराण को भी वेद 
कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता, उस के दैनिक 
स्वाध्याय का अनुवोग करता, उसे देवताओं को मधु हृषि वतलाता 
तथा अथव्व वेद को उस पर निर्मर कहता है ( प्‌ृ० १० टि० ५; पृ० 
पू४.४६ ) | इस प्रकार के ओर प्रमाण नीचे ( $ ११२ ) भी दिये गये 
हैं| इस पर भी यदि “पुराणों में ऐसे कथन हैं जो श्राक्मणिक वाडसय 
के कथनों में भिन्न हैं? ( पृ० ४३ ), तो ऐसा मतमेद तो “ब्राह्मणिक”” 
वादमय के ग्रन्थों में परस्पर मी है, ओर उस का कारण यह है कि 
प्राचीन आयों में विचार की तथा सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता 
और गहरा विचारने की आदत थी। श्रुतिविभिन्ना स्मृतगो विभिन्ना नैको 
मुनि्स्य बच; प्रमाणम्‌ । 
प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का या प्राचीन भारतीयों में 
ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इन कथमनों का अत्याख्यान जब हो छुका 
तब आह्मणों वा “आ्राह्मणिक” वादमय में ( ध्यान रखिये, त्रयी था 
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“व्राह्मणिक” वाडमय केवल ब्राह्मणों का न था ) ऐतिहासिक बुद्धि का 
अभाव कहना ऐसा ही है जैसे यह कहना कि आ्राधुनिक रसायनशाद््रियों 
में ऐतिहासिक ज्ञान का श्रभाव है | विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दुसरे 
विषयों का पूरा परिचय न होना स्वाभाविक है, ओर उस के कारणों को 
खोजना श्रनावश्यक | 

ऐतिहासिक अ्नुश्नति के जो दो विभाग पार्जीटर ने किये हैं, उन्हे 
भी ब्राह्मणिक और क्षत्रिय न कह कर धर्मोपदेशपरक और इतिहासपरक 
कहना ठीक होता, क्योंकि उन मे भौ हमे किसी जात या श्रेणी का 
सम्बन्ध नहीं दीखता । ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुश्रति में वे बाते भी 
रहने दीं जो उन के स्वार्थों के विरुद्ध थी, इस से यह परिणाम निकाला 
गया है कि वे अन्धे थे ओर ऐतिहासिक बुद्धि से वश्चित | पर क्‍या इसी 
युक्ति से उन की सत्यपरायणता सिद्ध नहीं होती ! उन्हों ने प्राचीन 
परम्परागत वस्तु में नई बाते टाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवतन 
करना उन्हे पाप दीखा, चाहे वह परिवर्तन उन के स्वाथ का साधक ही 
होता | 

यह कहना कि बआह्मणों ने जान बूक कर ऐतिहासिक सचाइयों को 
छिपाया, मुझे युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता | कुछ लोग ऐतिहासिक सचा- 
इयों को हर देश और काल में छिंपाते हैं, प्राचीन भारत में भी छिपाते 
होंगे | पर ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से वैसा क्यों कह्दा जाय ! 
पार्जीटर का यह विचार दौखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जात या 
एक श्रेणी थी, उस श्रेणी के कुछ सामूहिक स्वार्थ थे, ओर वे स्वार्थ 
ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से पुष्ठ होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक 
जात न थी, वह केवल विद्वानों विचारकों और पुरोहितों की भ्रेणी थी | 
बेशक श्रेणियों के भी स्वार्थ होते हैं; परब्राह्मण श्रेणी में इतनी विचार 
स्वतन्त्रता और इतना मतभेद भी रहता था कि एक बात के छिपाने से 
श्रेणी के एक अश करा लाभ हो तो दूसरे की ह्वानिहों सकती थी | 
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फिर कुछ सचाइयों को छिपाने से ब्राह्मणों को लाम हो सकता था, तो 
कुछ को छिपाने से क्षत्रियों को भी | ऐसी क्या बात थी कि ब्राह्मणों का 
स्वार्थ सदा सभो ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, और 
क्षत्रियों का सदा उन्हे छिपाने से ! 

पार्जीटर का कहना है कि त्रयी-वादमय ने वेदों के सकलनकर्चा का 
नाम जान बूक कर छिपाया है, “ऋग्वेद के सकलन की बात और उस 
को 2डुलावद्ध करने वाले महर्षि के विषय मे चुप्पी साधने का एक 
पड्यन्त्र दीखता है। कारण स्पष्ट है | ब्राह्मणों ने यह बाद चालाया 
कि वेद सनातन काल से चला आया है, इस लिये यह कहना किसी ने 
उस का सकलन या विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर कुब्हाड़ा 
चलाना था. ... . .? ( ँ० १० )। किन्तु कौन कहता है कि ब्ाह्नणों ने 
वेद ( त्रयीयाश्रुति ) के सनातन होने का वाद चलाया! कुछ अआश्यणों 
ने अवश्य चलाया, किन्तु यास्क से पहले का वह कोत्स मुनि क्‍या 
ब्राह्मण न था जिस की यह घोषणा थी कि अनथका हि मस्त्रा' *--मन्त्र 
निरथक हैं ! वेद को सनातन कहने का जिम्मा कया केवल ब्राह्मणों पर 
है! और यदि है तो केवल इसी लिए न कि वे लोग विचार के नेता थे 
वेदविरोधी विचारों के नेताओं में भी तो वही थे । ओर क्या वेद के 
सनातन होने के विषय में सब बाह्यमणों का एक ही अ्रभिप्राय रहा है ! 
वेद सनातन है का क्‍या अर्थ समझा जाता है ! कोई उस के अथ मात्र 
को सनातन मानते हैं, तो कोई उस के शब्दों को भी; और इन विषयों 
पर वे शुद्ध दाशनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस विचार में 
अन्ध विश्वास मिले हों, पर स्वाथ को उस विचार का मूल प्रेरक कहना 
निपट अन्याय है | और वेद के सनातन होने की बात में, और वेद- 
व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ! कुल्हाड़ा चलने 


)निरुक्त, १, १०८, २, | 


# ४ ओर] अनुश्रुति का मूल्य २९३ 


की नोबत केसे आती है ? यदि बेद के शब्द ओर उन का क्रम भी सना- 
तन है, तो भी व्यास ने उस का ऋक यज्ञ साम मे ओर ऋषियों तथा 
देवताश्रों के अनुसार सूक्तों मे विभाग कर दिया, इस में विरोध केसे है ! 
और श्रन्त में, सनातन कहते किसे हैं--क्या सुदूर पूवर्जों की वस्तु को 
नहीं ! यास्क से पहले के जो ऐतिहासिका * “सनातन” वेद के अन्दर 
इतिहास की गाथाये देखते थे, उन्हे वेद का इतिहास बतलाने में क्या 
संकोच था ! त्रयी-वादमय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का 
कारण निःसन्देह स्पष्ट है। ओर वह यह कि ब्यास एक अत्यन्त सुपरि- 
चित व्यक्ति था, उस के उल्लेख की आवश्यकता न थी, ओर 
उस का उल्लेख करना वेद के एक दूसरे विभाग--इतिहास--का 
काम था | 

इस कथन मे कि “ब्राह्मणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियो और 
अन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक ( ॥79770]08709/ ) 
व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया” ( प्० ६६ ), फिर ब्राह्मण श्रेणी पर 
अकारण दोषारोपण है | यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक श्रोर 
वास्तविक व्यक्तियों मे गोलमाल किया गया है, पर क्या इस के दोषी 
ब्राह्मण ही हैं ? प्राचीन नीतिकारों के नामों का हृष्ठान्त लीजिए | 
कौटिल्य ने अपने से पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामो से 
एकवचन में इस ढग से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति 
प्रतीत होते हैं, बाद में नामों की समानता या समानाथकता के कारण 
काल्पनिक इन्द्र आदि देवता ही प्राचीन नीतिवक्ता समझे जाने लगे*। 


निरुक्त २, १६, २; १२, १, 5; १२९, १०, १ | 
रदे० रा० भण्डारकर--कामाइकेल लेक्चसे १६१८) हे ए, विशेषतः 
पृ७ ३४ टिप्पणी । 
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लेकिन उन को वास्तविक एतिहासिक व्यक्ति कहने वाला कौटिल्य एक, 
ब्राह्मण ही है । 

एक विशेष समय में आ कर हिन्दुओ में ऐतिहासिक बुद्धि क्षीण 
ओर मन्द हुईं है जरूर, उस समय से इतिहास और कहानी का भेद 
भूल कर पुराने इतिहास में गोलमाल भी होने लगा, और इतिहास- 
पुराण अन्य सब विषयों की तरह पारलोकिक धर्म की सेवा में घसीटा 
गया; किन्तु उस का दोष यदि है तो अकेले ब्राह्मणों पर नहीं, सारी जाति 
पर है। विशेष कर मध्य काल में जब हमारे जातीय जीवन की 
विकास-धारा का प्रवाह बन्द हो गया, पारलोकिक जीवन का 
महत्व बेतरह बढ़ गया, ओर तब लौकिक विषय तुच्छु समझे जाकर उसके 
गुलाम बना दिय गये, तभी इतिहास का भी उद्देश धर्मोपदेश के 
सिवा कुछ नहीं रहा, ओर धर्मोपदेशपरक कहानियाँ प्राचीन इतिहासतों 
में भर दी गई | किन्तु यह विपरिपाक समूची जाति के जीवन का था, 
केवल बआह्मणों का नहीं | और समूची जाति का यह रोग विशेष काल 
और अ्रवस्थाओ्ों की उपज था | सदा से न तो आय जाति में शोर न 
ब्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है | भागवत पुराण 
का जो दृष्टान्त पार्जीवर ने दिया है, वैसा ही एक ओर दृष्टान्त उस 
रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, और यह भी सूचित करता है कि 
वह रोग केवल आह्यणों को न था। मुस्लिम ज़माने में लोदोबंशावतस 
अहमद नृपति के बेटे ल्ाडखान के लिए एक हिन्दू लेखक ने अनगरग 
नामी कामशात्न की पुस्तक लिखी | व्यावहारिक उपयोग के विषय में 
उसने भत्ते ही कुछ नई बाते जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों और देशों को 
स्त्रियों के वर्शन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ई० के वात्स्थायन के 
कामसूत्र के बणन को ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीन 
देशों और राज्यों का नाम-निशान भी तब भूगोल के नकशे से मिट चुका 
था | विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बढ़िया नमूना है | 


# ५-६ | आयों का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना २९५, 


# ५, आयों का भारत से उत्तरपच्छिम फेलना 


आये लोग भारतवष मे उत्तरपच्छिम से आये, यह प्रचलित विश्वास 
है। अनुश्र॒ुति का परिणाम इस से उल्ग है; किन्तु प्रचलित विश्वास 
के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके हैं। पार्जीटर ने इस 
प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया है ( प्रा० अ०, (० २९७--३०२ ) । 
दे० नीचे # १२ | 

किन्तु यदि ईरान मे आय लोग भारत से गये तो क्या ईरानी अनु- 
श्रति में अपने इन आरम्भिक आर्यावत्तीय पूवजों कौ कोई स्मृति नहीं 
है ? पुरूरवा से ययाति तक ओर उस के बाद अनु और द्रह्म के वंश 
में करीब २०-२१ पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय ओर 
ईरानी आयों के समान पूवज कहलाने चाहिए | ध्यान रहे कि उस काल 
तक भारतीय आयों मे वैदिक धर्म और सस्कृति का पूरा विकास नहीं 
हुआ था; अनुश्रति के अनुसार वह प्राग्वंदिक काल था | इस दृष्टि से 
पारसी ओर पौराणिक अनुश्नति का तुलनात्मक अ्रध्ययन करना अभी है। 


४ ६, क्या सानव द्राविड थे ! 


भारतवष के प्रारम्मिक राज्य मानव और ऐछ दो वंशों या जातियों 
के थे । कहानी के अनुसार इक्ष्वाकु आदि मनु वैवस्वत के बेटे थे, और 
पुरूरवा ऐछ भी मनु का दोहता | उस कहानी के दोनों अश स्पष्टतः 
कल्पित हैं | पहला अश, कि इक्ष्वाकु शर्याति आदि मनु के नो या दस 
बेटे थे, इस कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी में उस थुग में एक 
राज्य अयोध्या से बिहार, पञ्ञाब ओर गुजरात तक न फैल सकता था | 
तो भी उस कहानी से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब आरम्भ 
हुआ तब उत्तर भारत में कई राज्य थे, ओर वे सब के सब एक ही 
मानव वंश या जाति के थे | उस कहानी का दूसरा अंश जो पुरूरवा 
को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही कल्पित है। ऐछ वंश एक पृथक वश 


२९६ भारतीय इतिहास की रुप रेखा [ खं० २ टि० 


प्रतीत होता हैं, जो नवागन्तुक है, उस का केवल एक राज्य है जहाँ से 
वह बाद में फेलता है | मानवों और ऐको के सिवाय सौदमुम्न नाम के 
एक तीसरे वश या जाति का भी उल्लेख है, जिस का मिवास-स्थान 
पूर्वों देश बतलाया गया है। वह कहानी तो सौच्यम्न वश को भी मनु 
से जोड़ देती है | पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐक ओर सोधम्न 
क्रमशः द्राविड, श्राय और मड जातियाँ हैं। मुझे मानवों के द्राविड 
होने की बात ठीक नहीं लगती | 

इस भे सन्देह नहीं कि मानवों ओर ऐकों में आरम्म में कुछ भेद 
अवश्य है, और मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं। तो भी मानवों 
को द्राविड मानने का कोई ठंतोपजनक प्रमाण नहीं है | दक्षिण के 
राक्षसों से मानवों का लगातार विरोध दीखता है; दाक्षिणात्य जातियों से 
मानवों का पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्जीटर ने भाषा-सम्बन्धी 
युक्ति दी है। अवध की भाषा मध्यदेश की भाषा से भिन्न और मिश्रित्त 
है | ठीक, श्रवध ओर विहार की भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण 
द्राविड है ! जब तक यह न सिद्ध हो, केबल मिश्रण की बात से कुछ 
सिद्ध नहीं होता। वह मिश्रण क्या एक पहली झआार्य बोली का नहीं हो सकता ! 

भाषा-विपयक उक्त अ्रवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हानेली 
ने यह वाद चलाया था कि भारत में आर्यों का प्रवाह दो बार आया | 
पहला प्रवाह जब वायब्य सीमान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा 
आया जिस ने पहले श्राक्रान्ताश्रों को परव, पच्छुम और दक्खिन ढकेल 
दिया | पार्जीटर कहते हैं यह क्लिप्ट कल्पना है। सो ठीक है| किन्हु 
इस कव्पना में वायव्य सीमान्त से आने की वात ही क्लिप्टता का कारण 
है, क्योंकि यदि श्रार्य प्रवाह उधर से आता तो सीमान्त पर शुद्ध आय 

१अम्पैरेंटिव आ्रमर आब दि गौडियन लेम्बेजेश ( गौढीय भाषाओं का 
हुल्ननाव्मक व्याकरण ), १८८०, भूमिका ए० ३१ । 


# ७ ] अनुश्रुति की अनाय जातियाँ २९७ 


भाषा होती | किन्तु दो बार प्रवाह मानने में तो कोई क्लिष्टता नहीं 
है। मानव ओर ऐक दोनों प्थक प्रथक्‌ श्राय॑ जातियाँ थीं, जिन में से 
एक पहले ओर दूसरी पीछे भारत में श्राई । 

दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आय कहते हैं, उस का 
बह शुद्धन्ञ्राय-पन किस बात में है ! इसी में न कि उस के अधिकतम 
शब्दों का मूल ऋग्वेदिक भाषा भें मिलता है ! पर ऋग्वेद के अ्धिकाश 
की रचना उत्तर पद्चाल के ऐक राज्य में हुई थी, ओर इस लिए उस 
देश में आज भी उसी भाषा की उत्तराधिकारिणी का होना स्वाभाविक 
है। किन्तु ऋचाञो की ही भाषा शुद्ध आये थी, और उस के पूरब 
प्राचीन अ्रवध की जो भाषा थी वह मिश्रित थी--क्या थे हमारी अपनी 
सुविधा के लिए मानी हुई परिभाषाये मात्र नहीं हैं ! क्‍या शुद्ध आये का 
ञ्रर्थ केबल टकसाली नहीं है ! ओर क्या श्रवधी का मिश्रित होना बस्तुतः 
किसी जातीय मिश्रण को सूचित करता है ! या उसे हम ने मिश्रित संज्ञा 
केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अ्रवध की बोली में ऋष्वेद जेसा 
कोई ग्रन्थ नहीं लिखा गया जो उस बोली को टकंसाली बना देता और 
दूसरी बोलियों को उस की श्रपेक्षा मिश्रित ! 

यदि अवधी का मिश्रिपन किसी जातीय मिश्रण को भी सूचित 
करता हो तो भी उस मिश्रण को स्पष्टतः द्राविड सिद्ध किये बिना मानवों 
का द्वाविड होना सिद्ध नहीं होता | बिहारी भाषा में आजकल के भाषा- 
विज्ञानियों ने मुड प्रभाव ठ्टोला है। अवधी और बिहारी में कई अशो 
में समानता है| जहाँ तक मुझे मालूम है, अवधी भें विशेष द्वाविड 
प्रभाव किसी नेरुक्त ने सिद्ध नहीं किया | 


# ७, अलुश्नुतिगम्य इतिहास की अनाय जातियाँ; 
लंका के राज्सों ओर बानरों के आधुनिक वंशज 


पौराणिक अलुश्रति में मानवों ओर ऐक़ो का श्रर्थात्‌ झ्रार्यों का 
१७ 


२८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० २ दि० 


वृत्तान्त है; किन्तु उन के साथ सम्पक में आने वाली अनेक अनाय॑ 
जातियों के मी उस में उल्लेख मिलते हैं। अपने पू्जों को देवता बना 
देने की जहाँ मनुष्यों में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दूसरों या 
उन के शत्रश्नों को भूत प्रेत तक बना देने की भी है | यह कोई प्राचीन 
आ्रार्यों का ही विशेष दोष न था। पोराणिक अनुश्रति से जिन अनाय 
जातियों का उद्लेख मिलता है, उन में से कश्यों के नाम उक्त कारण 
से इतने कल्पित कथामय (77707702)) हो गये हैं कि उन के विषय मे 
पर्याप्त भ्रम ओर खोज के बिना यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि 
वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कल्पित जीवयोनियाँ। पार्जीटर ने 
ञ्रार्यों का इतिहास व्योज्षते हुए प्रसंगवश उन के विषय में भी लिखा 
है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास के लिए अनु 
श्रति की स्वतन्त्र श्ड्ला-बद्ध खोज करने की भी आवश्यकता है। 
पार्जीटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग, वानर आदि प्राचीन मनुष्य 
जातियाँ थीं। किन्तु इन में से प्रत्येक कौन थी, ओर उस के इतिहास का 
मोटा ढाँचा कुछ बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए 
एक अच्छा विषय होगा | उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि 
नागों में ककोंटक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थी, नागों के एक बड़े 
समूह का स्थान वायव्य सीमाप्रान्त था ( जनमेजय पारोदषित्‌ का इत्तान्त, 
(७४ ) , और एक दूसरे समूह का नमंदा के दक्खिन का प्रदेश 
( पुरुकुत्स का इत्तान्त, ५० आ० पृ० २६२ ) | दानवों का भो एक 
मनुष्यजाति के रूप मे पार्जीटर ने उल्लेख किया है, पर जब तक उन के 
प्रतिहनन्द्दी देवों के विषय में वही बात न कही जा सके, उन की ऐतिहा- 
सिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती | अ्रथवा क्‍या देव आयों के पूवज 
द्दीथे? 
राक्षओों के भी अ्रनेक भेद थे; शर्यात राज्य को नष्ट करने वाले 
पुरय-जन राक्षत (६ २६ ) उन में से एक थे। राक्षण यदि नरमभक्षक 
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होने के कारण राक्षस कहलाते हों, तो यह हो सकता है कि विभिन्न नस्‍्लों 
की अनेक जातियों को अ्नुभ्र॒ति में राक्षस कहा गया हो, ओर उन में 
परस्पर कोई एकता या समानता न हो । जब राक्षसों को सभ्य वबतलाया 
जाता है तब यह सन्देह होता है कि क्या वे वास्तव में नरभक्षक थे | 
किन्तु यह बहुत सम्मव है कि कुछ जातियो के साथ आरयों का जब पहले- 
पहल ससगे हुआ तब नरभक्षक होने के कारण वे राक्षस कहलाई | 
बाद में आयों के संसग से वे सभ्य हो गई, पर लड़ाई के समय उन का 
पुराना नाम राक्षस फिर प्रत्यक्त होने लगता, ओर जातीय विद्वंष के 
कारण इन सम्य *राक्षसों? का नरभक्षक रूप मे फिर भी वणन किया जाता। 

रामचन्द्र के विरोधी दशग्रीव रावण की लंका सिंहल-द्वीप भे नहीं 
प्रयक्त विन्ध्याठवी में थी, ऐसा एक मत कुछु समय से उठ खड़ा हुआ 
है । दक्खिनी लंका शब्द ठीक द्वीप का पर्याय है, और उसका अथ 
दियरा या ठापू और दोश्नाब दोनो है । इसके अलावा ठीले को भी 
लंका कहते हैँ। रा० ब० हौरालाल के मत से अमरकरण्टक की चोटी 
रावण की लंका थी, और उसको तलैटी का विस्तीण दलदल और बड़ा 
जलाशय ही वह सागर था जिस पर राम ने सेतु बाँधा था। किफ्कित्धा 
बिलासपुर ज़िले की केदां नामक वस्ती है। गोदावरी-तट की पद्चवटी 
चित्रकूट ओर अमरकण्टक के बीच केसे पड़ती थी, इस की वे ठीक 
व्याख्या नहीं कर सकते | किन्तु उनका कहना है कि द्वाविडी जंगली 
लोगों की बोली में गोदारि शब्द साधारणतया नदी का वाचक है, ओर 
रामायण की कथा के अनुसार पञ्चवटी चित्रकूट से केवल ७८ मी 
दक्खिन थी | उन के मत में आधुनिक गोंड दशग्रीव के राक्षसों के 
वंशज हैं, एव आधुनिक श्रोराँव प्राचीन वानरों के । ऋक्ष शायद बस्तर 
के शबर हों | ( दे०, हीरालाल--अवधी हिन्दी-प्रान्त में रामरावणु-युद्ध, 
कोशोत्सब-स्मारक सग्नह, ना» प्र० स० ) | 

इस मत में मुझे बहुत सचाई दौीखती है । दशग्रीव के 
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राक्षस गोंडों के पूज थे, इस के पक्ष में बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये 
हैं| किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थी, यह वायुपुराणु के भारत- 
वर्णन से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों को विन्ध्यपुष्ठनिवासिनः 
में गिना है ( ४५, १३१-१३४ ) | किन्तु ओरावों को जब वानरों का 
वशज कहा जाता है, तब यह, भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान 
प्रदेश ( क्राइखएड' ) में मुस्लिम युग में ही आये है | 

किन्तु यदि दशग्रीब के राक्षरों और वानरों की उक्त शिनाख्त न 
भी मानी जाय, ओर सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दक्खिन की 
कोई जातियाँ थीं, तो इस का यह अर्थ हगिज़ नहीं कि वे आधनिक 
तमाम द्राविड-भाषिये! की पूवज ही थीं | इस समय के द्राविडभापिये। में 
बहुत कुछ आय अश मिल चुका है, ओर द्राविड भाषाश्रों का परिष्कृत 
रूप तथा प्राचीनतम वाइमय वह अंश मिल चुकने के बाठ ही प्रारम्भ 
हुआ था । द्राविड, द्रामिल और तामिल नाम उस मिश्रण और परिष्कृति के 
बाद के हैं। इसी प्रकार आ्रान््न नाम भी | आरार्यों के दक्खिन-प्रवेश से 
पहले जो द्राविड--अ्रर्थाव्‌ बाद में आयो के मिश्रण और परिष्कृति के बाद 
जो द्राविड कहलाये उन के मूल पृवज--वहाँ के निवासी थे, उन सब के 
राक्षस या वानर कहे जाने का कोई प्रमाण नहीं है | ये नाम द्वाविड वश 
या मुंड वंश की विशेष जातियों के ही थे। उत्त प्राचीन निवासियों 
के एक बहुत बड़े अंश ने उत्कृष्ट वाढुमय और सम्यता का विकास 
कर लिया है, जिस वांड्सय्‌ और सम्यता में आय अश पूरी तरह घुला- 
मिला हुआ है; अर्थात्‌ द्राविड भाषा साहित्य और सम्यता के विकास मे 
आये मुख्य सहायक हुए हैं। बाकी कुछ छोटी जंगली जातियों और उन 
की आरम्भिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, ओर 
कुछ आरयो और सम्य द्वाविडों में तथा ्राय-द्राविड भाषाओं में विलीन 
हो चुका है। ऐसा दशा में राक्षसों और वानरों को तमाम श्राधुनिक 
दाविड-भाषियों का पूवज कह देना बड़ी दायिल-हन बात है। 
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ठोटम-मार्ग भारतवर्ष की जंगली जातियों में अभी तक है, और इस 
लिए टोट्म का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए । उन जानियों 
की समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतीय समाज-शास््र के विकाश 
के लिए. बहुत उपयोगी होगा | ज० ए० सो० बं०, जि० ७३ ( १९०४ ) 
खंड ३, नं० ३, ४० ३९ प्र में श्रीयुत पेरेरा के लेख टोटमिज्म अमर दि 
खोंध्स ( खाँधों में टोव्म-मार्ग ) भें अनेक ठोटसों के उस जत्ये का नाम 
जिस के अन्दर विवाह नहीं हो सकता, गोची दिया है। देवता के लिये 
पेनु शब्द है और टोटम भी एक पेनु है, किन्तु टोठ्म का वाची ख़ास 
शब्द मुझे उस लेख में नहीं मिला | 


$ ८, आये राज्यों पर अठवियों का प्रभाव 


मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज- 
धानियाँ और नगरियाँ बसाते समय श्रार्यों को पड़ोसी श्रटवियों की स्थिति 
का ध्यान रखना होता था। आय राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन 
का अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था। कोब्लीय अधशाल 
१, १२ ( १० २०, १५० १४ ) में आठविक प्रजा या समान्तों में गुप्तचर 
भेजने का उल्लेख है; स्पष्ट है कि राज्य को अपनी रक्षा के लिए आ<- 
बिक सामन्तों या आटविक प्रजा पर विशेष आँख रखनी पड़ती थी | 
१, १३ ( ४० २३ १० १०, १४ ) में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की 
जो आटविकों को दवा रखने का काम देते हैं, ठुष्टि या अतुष्टि का गुप्त- 
घरों द्वारा पता लेने का आदेश है; ओर यदि वे असन्तुष्ठ हों, साम- 
दान से काबू न आये, तो उन्हें नष्ट करने का एक उपाय आटविकों से 
मिड़ा देना भी वतलाया है| १, १६ ( ४० ३० पं० ८ ) में फिर दूत के 
लिए यह उपदेश है कि दूसरे राज्य मे जाय तो वहाँ की छावनियों आदि 
पर निगाह रक्खे, वहाँ की “अठवी, अन्तपाल ओर पुर तथा राष्ट्र के 
मुखियों से ससग॑ में आबे |”? १, १८ में उस राजपुत्र के लिए जिसे 
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राजा विमाता या उस के दुसरे भाइयों से स्नेह होने के कारण व्यथ 
लाञन्छित करता हो, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार दृढ़ सामन्‍्त को शरण 
ले, ओर वहाँ रह कर प्रवीर-पुरुष-कन्या सम्बन्धत्‌ अटवी-सम्बन्ध वाकुर्यात्‌ | 
इस प्रकार आयों की आन्तरिक राजनीति पर भी शअ्रटवियों का प्रभाव 
होता था, और कोठिलीय के उपयुक्त प्रमाणों से श्रन्दाज़ होता है कि 
साम्राज्यकामी राज्यों की साम्राजिक नीति में अ्रठवियों से नौतिपूण 
बर्ताव का एक विशेष अंश था, ओर आय राज्य जब एक दूसरे के 
विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे तभी साम्राज्य स्थापित कर सके | 
मगध में ही एक स्थायी साम्राज्य क्‍यों स्थापित हुआ, उस का कारण 
शायद मगध के पड़ोसी आटविकों को स्थिति रही हो। मौय युग और 
उस के पीछे तक जब श्रटवियों का आ्राय राजनीति पर इतना प्रभाव 
था, तब आारम्मिक काल में तो बहुत ही रहा होगा । 


8, आचीन आय घमम ततल्वज्ञान और संस्कृति 


इस खण्ड का राजनैतिक इतिहास का अश तो बहुत कुछ पार्जीटर 
के अन्थ पर निभर है, किन्तु प्राचीन आये धर्म और सस्कृति के सम्बन्ध 
में उन का अनुसरण नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक 
विचार ऐसे हैं जिन की आलोचना करना आवश्यक है| 


अर, अाह्यनिज्ष्म” एक भ्रमजनक शब्द 


प्राचीन भारतीय आह्मणों के धर्म और सस्कृति विषयक विचार ओर 
व्यवहार को पाश्चात्य विद्वान ब्राह्मनिज्ष्म कहते हैं। बह्निज्म का एक 
शब्द में हिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन है| यह अ्रचरज की बात 
है कि एक भारतीय वस्तु के लिए भारतीय भाषाओं में कोई नाम नंमिल 
, सके । किन्तु इससे यह सूचित होता है कि ज्ाह्मनिष्म कोई असलीयत-- 
वास्तविक सत्ता--नहीं है, वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है| 


#९अ |] बद्यनिज़म! ३० रे 


ब्राक्मनिज्ण का निकटतम हिन्दी अनुवाद हम प्राचीन आय संस्कृति या 
प्राचीन भारतीय संस्कृति कर सकते हैं। किन्तु क्‍या वह संस्कृति केवल 
ब्राह्मणो की थी ! दूसरे, प्राचीन आय संस्कृति में बौद्ध विचार भी 
सम्मिलित हैं, बुद्ध भी अपने मार्ग को आये अधांगिक मार्ग कहते हैं| 
सच कहे तो उन्हीं के माग को प्राचीन भारत के अन्य धर्म-मार्गों से श्रलग 
करने के लिए ब्राक्मनिष्म शब्द की रचना की गई है। ब्राक्मनिष्म और 
बुधिष्म में शब्दों से सूचित होता है मानों बुधिष्म ब्राह्यणों का भाग ने 
था, और मानों अन्य सब माग आाक्नणों ही के थे। ये दोनों ही बातें 
ग्रलत हैं| बौद्ध माग और बौद्ध दशन में सारीपुत्र, मौद्गलायन, महा- 
कश्यप श्रोर अन्य अनेक आह्मण विद्वानों का बड़ा अश है; स्वयं बुद्ध के 
पास उनके समकालीन विद्वान आाह्मण पोराणानं ब्राह्षणान ब्राह्रण॒घ् * 
समभते के लिए. जाते थे। दूसरी तरफ वेद, उपनिषद्‌ , वेदाड़ भ्रादि 
की पद्धति का सारा श्रेय शआह्मणो! को नहीं है। असल बात यह है कि 
बोद्ध माग में और समूह रूप से अ्रन्य सब प्राचीन आय मार्गों में भेद 
करने का विचार, जिस के कारण अन्य सब सा्गों का एक नाम रखने 
की आवश्यकता होती है, मूलतः ग़लत है | बौद्ध मार्ग प्राचीन आ्राय 
संस्कृति के अनेक मार्गों मे से एक है, ओर उसे सब के मुकाबले में 
खड़ा करना ठीक नहीं है । 

जब हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मार्गों के भी नेता थे जिन्हें 
ब्राह्मणों के स्वार्थों ओर ढकोसलो का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता 
है, तब प्राचीन ब्राह्मणों के सामूहिक स्वार्थो कौ कल्पना जड़ से हिल 
जाती है, और तथाकथित ब्राक्मनिब्म की प्रत्येक बात की बुनियाद मे 
ब्राह्मणों की स्वाथबुद्धि का प्रभाव ढेँढना भी गलत ठहरता है। कहना 
पड़ता है कि वे ब्राह्मण उग्र विचारकों की एक भेणी ये, ओर अपने 


१सुत्तनिषात, आह्श॒धम्मिकसुत्त (१६) की वस्थुगाथा । 


३०४ भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ खे० २ दि० 


विचारों की स्वतन्त्रता के लिए विख्यात थे। इस मौलिक दृश्मिद को 
स्पष्ट कर के हम पार्जीटर के आह्मनिज़्मः विषयक विचारों की 
आलोचना करंगे | 


इ. क्या ्ाह्मनिज्म! आरमस्म मे अनाये थी ? 


पार्जीटर कहते है कि आह्मनिज़्मः आरम्भ में एक श्रनाय वरतु थी 
आरयो ने उसे पीछे अपनाया | अनुश्रति से वे दिखलाते हैं कि बाक्षणों 
का प्रभाव आरम्भ में मानवों पर और देत्यो-दानवों पर ही था, श्रोर ऐक् 
राजा तो कुछ अश मे ब्राह्मणों के विरोधी भी थे। सानवों के पुरोहित 
वर्सिष्ठ थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐकों के कोई पुरोहित न 
थे, उलग पुरूरवा और नहुष द्वारा बआह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध है | 

किन्तु मानवों को श्रनाय या द्वाविड़ मान लेना असम्भव है, और 
दानवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसत्ली करना भी कठिन है। 
विशेष कर उशना शुक्र की कहानी बहुत कुछ कह्पित कथामय है। ऐों 
ओर ब्राह्मणों के विरोध के केवल दो दृष्टान्त दिये गये हैं; दूसरी तरफ 
हम ब्ाह्मणों ओर आरम्भिक ऐकों मे अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते. 
हैं ( तीन दृष्ठान्त स्वयं पार्जीटर ने दिये हैं--नहुष की लड़की रुचि का 
अम्मावान ऋषि से, ययाति का उशना शक्र की लड़की देवयानी से, ओर 
प्रभाकर आचेय का राजा रोद्राश्व की लड़की से, प० ३०४-५ ), 
ऐकों का भी दानवों के साथ वसा ही सम्बन्ध देखते हैं जेसा आक्षणों का 
( राजा आयु ने स्वर्भानु दानव की कन्या से विवाह किया था, और 
ययाति ने दृषपर्वा दानव की कन्या शर्मिष्ठा से )। फ़लतः पार्जीटर के 
कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब स्वय ठीक नहीं हैं | 
अधिक से अधिक उनके कथनों में शायद इतना अश सत्य हो कि 
ब्राह्मनिज्म”! का प्रभाव आरम्भ में ऐकों की अपेक्षा मानवों पर अधिक 

था; पर इसमे भी सुझे सन्देह है। 


# ९६३] प्राह्मनिज्म! ३०३ 


पार्जीटर ने आरम्भिक अआह्निज्ष्य/ के स्वरूप पर भी विचार किया 
है। उनका कहना है, इन आरम्मिक ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता तपस्या 
अर्थात्‌ '४४७/४४४6४ (शारीरिक यातनाये)! थी, वे समझते थे उस से 
अलोकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिन से वे इस लोक और परलोक को 
वश में कर सकते हैं। “उनकी प्रतिद्धि का निर्भर उनके इस दावे पर 
तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उनमे परोक्ष शक्तियाँ थी। फलत: 
यह जान पड़ता है कि आरम्सिक बाह्य सुझख्यतः थुरोहित न थे, प्रत्युत 
अलोकिक विषयों में कुशल श्रमिचार-कर्म के आचाये ( ॥7280/ ० 
779870048)87078 0८७ ), जादू-ठोने के पश्डित श्लोर वैद्य लोग थे” 
( ए० रेण्ण ) | 

तप का ठीक यही अर्थ था कि कुछ ओर, इस प्रश्न को अलग 
रखते हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्मिक शआह्निज्म! 
मे तप मुख्य वस्तु थी । किन्तु वह तप का सागे भी केवल ब्राह्मणों का 
न था, आर ऐछ लोग उस '्राह्मनिज्मू से वड्चित या उसके विरोधी न 
थे | अनश्रति मे जो सब से पुराने तपस्वी प्रसिद्ध हैं, उनमें राजा ययाति 
के बड़े भाई यति का ऊंचा स्थान है | 

आगे पार्जोटर कहते हैँ कि यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐढ्ों में हुआ, 
ओर भारत वंश के समय उनका विशेष विस्तार हुआ | '्राह्मनिज्म! का 
मुख्य चिन्ह तब यज्ञ हो गया, ओर तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने 
लगा | आरम्भिक मन्त्रकर्ता मुख्यतः ऐछ ही थे । तब मानवों के ब्राह्मण 
भी यज्ञों को अपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक वे ऐक़ों की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करना चाहते थे | राजा दशरथ के यज्ञ भें बिलकुल पड़ोस 
के ऐल राज्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेह और वेशाली 
के तथा सुदूर पञ्माब के राज्य न्यौते गये, और मध्यप्रदेश के आ्षरों के 
स्थान में सुदूर अंग देश से गंवार ऋष्यश्शद्ध को पुरोहिताई के लिए. 
बुलाया गया था ( (० ३१४ )। इस बात को पाजीटर ने दो बार बल- 
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88078 ( आरत्मनिय्यातन ) | पार्जीटर उन की अपेक्षा तचाई 
के कुछ नज़दीक पहुँचे हैं; उन का यह कहना ठीक है कि आरम्भिक 
काल में तप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अ्रमानुषी 
शक्तियाँ पाने के लिए किया जाता था ( ४० ६२ )। किन्तु फिर भी वे 
तप को शारीरिक यातना (37४८१(68) से श्रधिक कुछ नहीं समभझतते। 
क्या युरोपियन मस्तिष्क तप का भ्रथ समझ ही नहीं सकता ! दम, इन्द्रिय 
निग्रह, ब्रह्मचय तप है, पर शारीरिक यातना नहीं; किसी ऊँचे आदर्श 
की एकाग्र साधना में अपने को जुटा कर उस की खातिर विक्षपकारी 
प्रलोभनों, खुखों ओर आराम-आसाइश को त्याग देने को हम तप कहते 
हैं, भत्ते ही उस में कोई शारीरिक यातना न हो | 


# १०, अनुभुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य 


गयणों की तत्ता की श्रोर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया | किन्तु वेदिक 
वाइमय द्वारा उस काल में गण-राज्यों को सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध 
हो चुकी है, ओर श्रनुश्ुति मे उन के विशेष निर्देश मिलने की बड़ी 
सम्भावना है। आगामो खोज का यह श्रत्यन्त उपयोगी माग होगा । 
उदाहरण के लिए. जिस वीतहव्य वश के प्रजातन्त्र का उल्लेख डा० 
मजूमदार ने अथववेद के आधार पर किया है), उस के देश ओर 
सम॑य-स्थिति का ठीक ठीक पता हमें अनुभ्रुति से मिल जाता है; वे 
हैहयों की एक शाखा थे, ओर काशी के राजा हयश्व, सुदेव और 
दिवोदास दूसरे को प्रयाग और वाराणसी मे उन्हों ने हराया था, तथा 


भन्त में प्रददन से हारे थे* | 


)स्वा० जी०, पएृ० २२० । 
*प्रु० आ०, एृ० १९४, २६६ प्र | 
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# ११, ओसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 


पार्जीटर ने ज० रा० ४० सो० में अपने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी १६ 
बरस की ओसत रकक्‍्खी थी, पर प्राचीन अनुश्रुति में उसे १२ बरस कर 
दिया । उन्हों ने विभिन्न देशोंकी अनेक राजवशावलियों मे प्रति पीढ़ी 
राज्यकाल की श्रोतत निकाली, श्रोर उन भें सब से छोटी श्रौसत १२ 
बरस की आई | दुरवर्ती काल में हम अत्युक्ति से जितना बचे उतना 
ग्रच्छा, इस ख्याल से उन्हों ने अल्पतम आ्रौसत स्वीकार की | किन्तु 
अधिकता की श्रत्युक्ति से बचते बचते हम न्यूनता की श्रत्युक्ति न कर 
जाँय ! प्राचीन वशावलियों मे कुछ न कुछ गोण नाम अवश्य गुम हुए 
होंगे, ओर उन्हीं नामो के गुम होने की अधिक सम्भावना है जिन का 
राज्यकाल छोटा रहा होगा, ओर फलत: जो ्रौसत को छोटा करने के 
कारण होते | इस के आलावा, बीच में अराजकता गणराज्य आ्रादि 
अनेक प्रकार के व्यवधान भी आये हों, सो सम्भव है | इस दशा में १६ 
बरस प्रति पीढी की औसत ही अधिक उचित है। 

हमारे पुराने ढर के मित्रों को शायद वह झोसत अपने पुरखों के 
लिए. बहुत छोटी मालूम हो | उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन आये 
दीघंजीवी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना 
चाहिए । यह ठीक है कि प्राचीन आय दौधजीवी होते थे, किन्तु इस से 
काल-गणना में बड़ा भेद नहीं पड़ता | मान लिया कि एक राजा पच्चीस 

बरस की आयु भें गद्दी पर बैठा, और सौ बरस की आयु में उस ने देह 
त्यागा | इस प्रकार उस का शासन ७५ वर्ष का हुआ | यदि छुन्बीस बरस 
की आयु मे उस के पहला पुत्र हुआ हो तो राजा के देह्ान्त के समय 
पुत्र की आयु ७४ वष की होगी । वह भी यदि सो बरस जिये तो उस 
का राज्य-काल केवल २६ वर्ष का होगा, ओर इसी प्रकार आगे | फलत 
हले राजा का राज्यकाल़ ७५ बषे हुआ, थाद में सब का २५, २५ | 


# ११ | भारत-युद्ध का काल ३०९ 


किन्तु पहला राजा २४ बरस की आयु में गद्दी पर बैठा, इस का यह 
श्र है कि उस का पिता बहुत छोटी आयु में--शायद गद्दी पर बैठे 
बिना हौ--शर उस का दादा भी शायद बिना राज्य किये या बहुत 
कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था | फलतः ओसत में विशेष भेद 
नहीं हो सकता | 


भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल ओर पार्जीटर ने 
भिन्न भिन्न विधियों से काम लिया है। भारत-युद्ध के' बाद के राजाश्रों 
ओर राज-वशों का काल भी अनुश्ति में दर्ज है। किन्तु वह कई अशों 
में परस्पर विरोध, असम्भाव्यता आदि से दूषित है| पार्जीटर ने उक्त 
राज्य-कालों को एक दम छोड़ दिया है; किन्तु वशावली को स्वीकार कर 
महापत्म नन्‍्द से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहल्ले के कुल राजाओं 
की संख्या लेकर, १८ बरस की श्रोसत मान कर भारत-युद्ध के समय का 
अन्दाज़ किया हे, जो लगभग ९४० ६० पू० बनता है (प्ृ० र८५- 
२८७ ) | जायसवाल ने पौराणिक श्रनुश्रुति के दौखने वाले विरोधों को 
दूर कर उसमे सामझस्य लाने का जतन किया, और उसका दिया हुआ 
जोड़ स्वीकार कर लिया है। अ्रनुश्नति के अनुसार युद्ध के बाद कृष्ण 
की मृत्यु तक २६ बरस युधिष्ठर ने राज्य किया | युधिष्ठिर के राज्य के 
अन्त तथा परीक्षित्‌ के अभिषेक से कलि-युग का आरम्म हुआ, और 
कलि कुल एक हज़ार बरस का था--युद्ध से महानन्द तक १०१५ बरस 
होते थे, ओर उसके उत्तराधिकारी मद्दापत्म नन्द तक १०५० बरस, इस 
प्रकार मोटे तोर पर कलि १००० बरस का गिना जाता ओर नन्‍्दों के 
समय समाप्त होता था । किन्तु पीछे जब नन्‍्दों के बाद के युग के लक्षण 
भी पहले समय के से जान पड़े तब उसे भी कल में मिल्रा दिया गया- 
वही कलि की वृद्धि कहलाई | 


यदा मधाभ्यों यास्वच्ति पूर्वापां महपयः | 
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व॒दा नन्दात्मस्त्येव कलिव छिं गमिष्यति ॥ 
( त्ि० पु० तथा भाग० पु०१ ) , 
ओर उस बढ़े हुए कलि का शेप ( अन्त ) १८८ ई० पू० में हुआ 

जब यवनों का राज्य उत्तर-पच्छिम में होने लगा था--- 

शूद्राः कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशय: 

यवना ज्ञापयिष्यन्ति.... ...... .««« 

( मुगपुराए से गर्गीसहिता में उद्धृत ) 

अर्पप्रसादा हनृता महाक्रोधा हधार्मिकाः । 

भविष्यन्तीह यवनाः, . . 

भोच्यन्ति बलिशेपेतु , री 
(बा० 3० ) 

कलि का कुल काल तब बारह सौ बरस माना गया--कलिद्र दिशान्द- 

शुतात्मक:--माग० पु० | जायसवाल कलि-काल-विषयक इस अनुश्रुति को 
बिना प्रमाण छोड़ना नहीं चाहते। ओोसत राज्यकाल की अनुचित 
दीघता उनके मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिनका पुन- 
रद्धार करने का भी उन्होंने जतन किया है | उनका कहना है कि भारत- 
युद्ध से महानन्दी अथवा महापञ्ष नन्‍्द तक के काल के कुल जोड़ को, 
जो अनश्र॒ति में परम्परा से चला आता है, प्रबल कारणों के बिना 
अस्वीकार करना उचित नहीं है | किन्तु इस विषय में खोज की गेजाइश 
है | और खोज का सर्वोत्तम माग मेरे विचार में यह होगा कि जिस 
प्रकार पार्जीयर ने भारत-युद्ध से पहले की वशावल्ियों में समकालीनताय 
निश्चित कर के अमैक व्यक्तियों और घटनाओं का पारस्परिक पौवापय 
निश्चित किया है, उसी प्रकार भारत-युद्द से शैशुनाकों श्रौर नन्‍्दों तक 





१थह तथा अगले पौराणिक श्लोक जायसवाल के लेख--ज० वि० 
क्लोौ० रि० सोौ० ३, ए० ३४६ प्र--में उद्छत हैं | वहीं पूरे अतीक मिलेंगे | 


# ११ ] वेदिक भारत का बाबुल से सम्पक ३११ 


की वशावल्ियों के विषय में सी किया जाय | फिलहाल मैंने भारत-युद्ध 
की तिथि १४२४ ई० पू० आरज़ी तौर पर मान ली है | उससे पहले की 
तिथियाँ भी इसी कारण आरज़ी हैं। भारत-युद्ध से पहले की घटनाओं 
का समय बताने के लिए, फिलहाल, तिथि का प्रयोग करने के बजाय 
पीढ़ी की सख्या को उल्लेख करना भ्रधिक उचित है | 

मेगास्थनी ने लिखा है कि उसके समय में हिन्दू लोग सिकन्दर के 
आक्रमण ( २२६ ई० पू० ) से ६४६२ बरस पहले अपना इतिहास शुरू 
करते थे | सिकन्दर के साथ परीक्षित्‌ के अभिषेक को पुराण की गणना 
के अनुसार ११८८--३२२६--१०६२ बरस बीत चुके थे। १०६२ मे 
ठीक ४४०० जोड़ने से ६४६२ बनता है | ज्योतिषशास्ष में २७०० बरस 
का एक सप्तर्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत होता है कि मेगास्थनी के 
समय भारतवासियों का यह विश्वाश था कि परीक्षित्‌ के अभिषेक से दो 
सप्तर्षि-चक्र पहले उनका इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चोथी 
शताब्दी ई० पू० में परीक्षित्‌ के समय के ठीक उन्हीं अकों का, जो 
पुराण में हैं, प्रचलित होना उनकी संचाई को पृष्ट करता है ( ज० बि० 
ओ.० रि० सो० ३, पृ० २५२ )। किन्तु पहले काल के अंक गोल हें; 
पुराण में भी भारत-युद्ध से पहले के राजाओं के राज्य-काल नहीं दिये 
हैं; जिसका यह अ्रथं है कि चौथी शताब्दी ई० पू० मे ठीक अंक मालूम 
न थे, और मोटा अन्दाज़ किया जाता था। बह अनन्‍्दाज़ भी आजकल 
के प्रचलित विश्वास की तरह उच्छुह्लुल और अनगल न था| किन्तु 
जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, मेगास्थनी के अनुसार भारत- 
युद्ध से पहले और पीछे की राजकीय पीढ़ियों की सख्या वही मानी जाती 
थी जो पा्जीटर और जायसवाल ने पुराणों के श्राधार पर निश्चित की 
है) | रूपरेखा की कालगणना के पक्ष में वह सब से प्रवल प्रमाण है । 


१जञु० बि० ओ० रि० सो० जि० १, ४० ११३४ । 
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# १२, बेदिक भारत का बावल से सम्पर्क 


बेदिक काल के भारत वर्ष का परच्छिम के सभ्य अनाय॑ राज्यो के 
साथ सम्पक होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो मी अभी तक 
वह सम्पक की बात धुंद में छिपी है, और सब विद्वान उठ पर एक- 
मत नहीं हैं । 

सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल भें दक्खिन के 
द्रविड़ भारत ओर दज़ला-फरात-कॉठो का सम्बन्ध सूचित करते हैं। 
उन काँठों के ३००० ईं० पूृ० के प्राचीन अ्रवशेषों में एक सागून की 
लकड़ी निकली थी जो विद्वानों के मत में दक्खिन भारत की ही ही सकती 
है। इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेंट की कौमसे ऐंड नैविगेशन 
आव दि एन्डग्रेंट्स (प्राचीन लोगों का व्यापार और नाविकता) के प्रथम 
भाग में तथा उसके आधार पर सुखर्जी के इंडियन शिपिंग में मिलेगा | 
फारिस ओर पच्छिम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध प्रस्डित हॉल के 
मत में सुमेर-अकाद लोग द्राविड थे। किन्ठु वह एक मत-मात्र है| सिन्धी 
सीमान्त के ब्राहई लोग शायद दक्खिन भारत के द्वाविडों की एक 
प्राचीन व्यापारी बस्ती को सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों के साथ 
समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मार्ग के ठीक बीच पड़ती 
थी | विन्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दक्खिन मारत से तथा दजला- 
फ़रात-काँठों से शवों को दफ़्नाने के जो प्राचीन मठके पाये गये हैं, वे 
भी एक से हैं) | 
' उत्तर भारत के वैदिक आयों के दजला फरात-काँढों की सामी 
जातियों के साथ सम्पक होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें श्रलग देखना चाहिए । 

१३स्पीरियल गर्नेटियर औव इंडिया, जि० २, पु० ६६, ६० आ० 
है; प० र२र । 
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बाबुली विषयों के प्रसिद्ध परिडत प्रो० सेइस ने १८८७ ई० में कहा था 
कि बाबुल में मतमत्त का वाची सिन्धु शब्द था, जिस से यह सूचित होता 
है कि वह सिन्धु नदी के तट से समुद्र के रास्ते आता था, क्य्रोंक्रि स्थज्- 
मांग से आ्राता तो ईरानी लोग उसे हिन्दु बना देते | इस बात का उल्लेख 
मुखर्जी के ग्रन्थ में, टिल्क के पूर्वोक्त लेख में तथा श्रन्य ऐसे सब प्रसगों 
में किया जाता है; किन्तु इसके साथ यह भी दिखलाना चाहिए कि वैदिक 
आया को कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब से था | 

इसी प्रकार ऋग्वेद ८, ७८, २ का मना शब्द कई विद्वानों के मत 
में बाबुली है। वैदिक आयों के जादू-ठोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्योतिष, काल- 
गणना ओर सृष्टि-प्रलय-विषयक विचारों पर बाबुली प्रभाव कई विद्वानों 
ने दिखलाया है | इस विषय में सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोक- 
मान्य ठिलक ने दिये थे | ग्रथववेद के जावूमत्रों में के कई अ्रस्पष्ट शब्दो 
की जो सस्कृत व्युप्पत्ति की दृष्टि से निरथक प्रतीत होते हैं, उन्हों ने 
बाबुली या खल्‍दी ध्युत्पत्तियाँ कर दिखलाई थीं | 

जायसवाल और मडारकर वैदिक असुर शब्द को मूलतः पच्छिम 
के अश्शुर ( ॥58ए४७॥ ) लोगों का वाचक मानते हैं? | डा० टौमस 
भी वैदिक मना शब्द को पच्छिम से आया मानते, ओर असुर का अ्रथ 
अश्शुर-नगरी का देवता करते हैं* | 

वैदिक असुर शब्द मूलतः अ्रश्शुर लोगों के लिए था, यह तो 
निश्चित प्रतीत होता है। ऋगेद १०, १०८ मे असुर पणियों और इन्द्र की 
दूती सरमा का संवाद है | वृहदेवता ८, २४-२६ में उस की सीधी सादी 
लौकिक ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है-- 
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असुराः पणयो नाम रसापारनिवासिनः | 
गास्ते5पजहुरिन्द्रस्य न्यगृहंश्च प्रयत्नतः ॥ 

( रस के पार रहने वाले अ्रसुर पणि लोग इन्द्र की गौवे ले कर 
भाग गये, और उन्हें बड़े जतन से अपने किले में छिपा दिया ) | इन्द्र 
ने उन के पास अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि 

शतयोजनविस्तारामतरत्तां रसां घुनः । 

यस्थाः पारे परे तेषां पुरमासीत्सुदुजयम्‌ ॥ 
( सो योजन फेली उस रसा को तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का 
दुजय किला था ) वहाँ पहुँची । उन से वातचीत कर जब वह निष्फल 
लोट आई, तब 

पदानुसारिपदधतया रथन हरिवाहनः । 

गला जघान स॒ पणीन्‌ गाइच ताः पुनराहरत्‌ ॥ 
( इन्द्र ने उस के पग-चिन्हों से दिखाये रास्ते पर रथ से जा कर उन 
पणियों को मारा ओर अपनी गौवे वापिस फेरी )। इन्द्र बृहस्पति और 
अगिरसों का नेता था | 

यहाँ अ्रसुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतीत होते हैँ | रसा शब्द साधा- 
रणतः नदी का वाची है, ओर पारसियों की अ्वस्ता के रंहा शब्द से 
सूचित होता है कि वह सौर दरिया का ख़ास नाम था । किन्तु पारलो 
किक अथ करने वाले इस सीधे सादे वन को एक गूढ़ अलंकार बना 
डालते हैं। रस उन की दृष्टि में एक कह्पित नदी है जो भूमए्डल को 
चारों तरफ घेरे हुए है, गौवें सूथ की किरण हैं, इत्यादि । मूल सूक्त मं 
एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो कि उस 
के शब्दों का सीधा अर्थ न लेना चाहिए । 

किन्तु असुर का श्रर्थ यदि अ्रश्शुर जाति किया जायगा, तो वेद में 
असर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने हींगे। 
अश्शुर-साम्राज्य १३०० ई० पू० के करीब स्थापित हुआ था, ओर उस 
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के बाद तो वहाँ के निवासी--पुराने बाबुली और खल्दी--अश्शर था 
असुर कहलाते ही थे, और इस अ्रथ मे असुर शब्द भारतीय वाडमय 
में भी है| किन्तु वेद का अछुर शब्द भी क्या १३०० ई० पू७ से बाद 
का है ! १४२४ ईं० पू० में हम ने वोदिक काल की समाप्ति मानी है 
क्या उस मत को त्यागना होगा ? त्यागने की कोर ज़रूरत नहीं, क्योंकि 
अश्शुर देवता जिस के नाम से २३वीं शताब्दी ई० पू० में अ्रश्शुर 
नगरी का नाम पड़ा था, बहुत पुराना है। और उस देवता के उपासकों 
को भी वैदिक आय असुर कहते रहे हों सो बहुत स्वाभाविक बात है | 

थ्रार्यों का असुरों से सम्यक केवल स्थल से था या जल से भी ! 
जो विद्वान यह सम्पक मानते हैं उन सब का यह कहना कि वैदिक आय 
तट के साथ साथ उथल्ले समुद्र में जहाज़ चलाना जानते थे | वेद में ऐसी 
नावों का उल्लेख है जो स्थल से अदृश्य हो जाती थीं, ओर ऋक १, 
११६ में तुम्र के बेटे भुज्यु के जहाज़ टूटने की कहानी है, जिस में यह 
भी लिखा है कि अश्रश्चिनो या नाछत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये 
थे जो तीन दिन शोर तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था | इस 
से यह परिणाम निकाला जाता है कि फारिस खाड़ी मे किनारे के साथ 
साथ आयों के जहाज़ जाते थे। पतबारों ओर पालों का उल्लेख नहीं 
मिलता, इस निषेधात्मक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है | इस समृचे विपय 
के सम्बन्ध में नीचे # १८ भी देखना चाहिए | 

वैदिक आरयों के पच्छिम-सम्पक के प्रश्न का एक ओर पहलू भी 
है। यदि पाजोंटर के अनुसार यह बात मानी जाय कि भारतवर्ष से ही 
आर्य लोग ईरान गये हैं, तब तो उस सम्पक के विषय भे सन्देह की 
गजाइश ही नहीं रहती | पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करत हुए 
मितानि-विषयक युक्ति भी दी है। १९०७ ई० मे पच्छिम एशिया के 
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बोगज़कोई नामक स्थान में पाये गये अवशेषों में मित्तानि जाति के 
राजाओ्रों श्रोर हत्ती या खत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस 
में हगो विकलर ने वेदिक देवताओं--इन्द्र वरुण नासत्य आदि--के 
नाम पढ़े | उन देवताओं को उस सन्धि में साक्षी बनाया गया है। 
मित्तानि राजाओं के भी जो नाम प्राचीन मद या मन्द के राजाओं और 
मित्र के फराओं की चिट्टीपत्री में, जो कि नील नदी के तट पर तेल-अल- 
अमर्ना स्थान में पाई गई है, निकले हैं वे सब आर्यावर्ती से हैं, जैसे 
दशरत्थ । वह चिट्टीपन्री १४०० ई० पू० की मानी जाती है। मित्तानि 
और उन के राजाओं देवताओं के विषय में बड़ा वाद-विवाद चलता 
रहा है | श्रव यह माना जाता है कि मित्तानि जाति तो भरसक आय न 
थी; किन्तु उन के राजाओं और देवताओं के नाम आयावत्तों से क्‍्यों- 
कर हैं, इस पर अमी तक बड़ा मतभेद है| वे ईरानी नाम नहीं हैं, यह 
तो स्पष्ट है, क्योकि उन में स का ह नहीं हुआ । तब एक तो स्पष्ट बात 
यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आरयावत्त से गये, पा्जोटर का यही 
मत है| इस सम्बन्ध में याक्रोबी ओर ओ्रोल्डनद्ग का बड़ा विवाद चलता 
रहा” | याकोवी उन्हें आर्यावर्तों देवता मानते थे, ओल्डनबग का कहना 
था कि थे आर्यावत्तियों और ईरानियों के बिलगाव से पहले के हैं, क्योंकि 
उन में बैदिक श्रम्मि देवता नहीं है। कीयथ भी ओओल्डनवंग के पक्ष में 
हैं* | किन्तु उन्हों ने अपने सदा संशयात्मा स्वभाव के अनुसार दूसरों 
के मत को सबथा निकम्मा कह कर अन्त मे ग्रपनी कमज़ोरी भी दिखा 
दी है। उन का कहना है कि मित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के 
बजाय अत शब्द है, इस लिए वे आर्यावत्तों नाम नहीं हैं, किन्तु यह 
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युक्ति बलपूबक नही दी जा सकती, क्योंकि मित्तानि लिपि में ऋ त और 
अत एक ही तरह से लिखा जाता था | 

ग्रिससन भी झोल्डनबरग से सहमत हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं 
कि ऋषण्वंद के कई अश भी आर्यावर्तियों ओर ईरानियो के विल्गाब के 
पहले को मूल आय भाषा के हैं? | ऋग्वेद के एक आध अश को ऐसा 
मानने से भी पार्जीटर के मत की कोई क्षति नहीं होती, उल्नगा पुष्टि 
होती है, क्योंकि दो एक अआषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही । स्वयं 
ग्रियसन पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते३ | किन्तु भारत में 
श्रार्यों का उत्तरपच्छिम से आना उन्हो ने बहुत निश्चित मान लिया है; 
ओर क्योंकि उन की भाषा-विपयक खोज--मध्यदेशी शुद्ध भाषा के 
चारों तरफ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात--पेचौदा कव्पनाओ के 
बिना सरलता से उत्तरपच्छुम-वाद के साथ सुलक नहीं सकती, इ 
कारण उसे सुलभाने की ख़ातिर की गई पेचीदा कल्मनाओ के सिलसिले 
में उन्हें यह स्थापना करनी पडती है कि उत्तरपच्छिम से आयों का 
प्रवेश बहुत धीरे धीरे हुआ, ओर इस स्थापना के लिए वे हिलब्राट के 
उस मत का सहारा लेते हैं कि दिवोदास के समय आय लोग हरहेती 
(अरगन्दाब की दून)४ में थे, और सुदास के समय सिन्ध पर | किन्तु 
हिलब्राट के इस मत को वैदिक विद्वान अग्राह्म सिद्ध कर चुके हैं, ओर 
वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। सच वात यह है कि 
आरयाव्ताो भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध सब से अ्रच्छा पार्जीटर के मता- 
नुसार ही स्पष्ट हो सकता है। 

उधर अबस्ता के विद्वान्‌ मोल्टन का कहना है कि अवस्ता की तिश्व्र॒य- 
यश्त की बातों की ठीक व्याख्या भी यही मानने से हो सकता है कि वे 

वहीं पृ० 8० | "ज्वा० भ।० १० १, १, १० €८। 

उबहीं पु० ११६ । पदे० नीचे $ १०४ श्र । 
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१८०० शरीर ९०० ई० पू० के बीच कमी भारतवध में लिखी गई थीं" | 

इधर श्रीयुत राखालदास वैनर्जी की अद्वितीय सूकबूक से मोहन जो 
दड़ो म॑ं जिन प्राचीन अवशेपों का आविष्कार हुआ है, उन से जहाँ 
इतिहास ओर पुरातत्व को एक विलकुल नया रास्ता--कम से कम आ- 
गामी एक शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए---मिल गया है, 
वहाँ इस प्रश्न पर भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है। मोहन जो दड़ो के 
अवशेषों ओर दजला-फ़रात-काँठों के अवशेषों में वड़ी समानता है। 
भारतवष ओर बाबुलकाबदी के बीच ३००० ई० पू० से पारस्परिक 
सम्बन्ध तो इस प्रकार विलकुल निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जो 
दड़ो के अवशेष आरयों के हैं या क्रिसी और जाति के, ओर इसी लिए 
भारत और बाबुल का वह सम्बन्ध किस प्रकार का था, इन सब प्रश्नों 
पर अभी तक पर्दा पड़ा है । 


# १३, प्राचीन आयों' में स्री-पुरुप-मयादा 
की स्थापना कब ! 

भारत-युद्ध के वाद श्वतकेत ओद्वालक नामक ऋषि हुआ । उत्त 
के विपय में यह अनुश्रति है कि उस से पहले ख््री-पुरुष-मर्यादा न थी, 
उसी ने स्थापित की-- 
अनावृताः किल पुरा खिय आसन्‌ वरानने । 
कामाचारविहारिण्य: स्वतन्त्राश्वारहासिनि ॥ 
तासा व्युच्चरमाणानां कौमारात्सुभग पतीन । 
नाधमें5भृहरारोहे स॒हि धर्मः पुराध्मवत्‌ ॥ 

“+म० भा० १, १२२, ४-६ | 


अर्ली जोरोअस्ट्रिरनिदम्‌ (२ सस्क०, लंडन १६२१), ४० रेरम | 
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अनावरण -- प्रमिश्रणा ( [70॥78८परए ), संकर | पार्जीटर इस 
अनुश्रुति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसी ही अनु- 
श्रुति दीधततमा के विषय में भी है ( ४० ३२८, विशेष कर टि० ८), 
और दीघतमा श्वेतकेतु से बहुत पहले हो चुका था | स्री-पुरुष-सर्यादा 
की शिथिलता वेदिक काल में अवश्य थी, तो भी वेद से एकविवाह 
सामान्य नियम प्रतीत होता है, ओर उसे एक ऊँचा आदश माना 
जाता था" । जान पड़ता है, उक्त श्रनुश्र॒ति वस्तुतः दौघतमा के विषय 
में थी, किन्तु श्वेतकेतु के समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, श्वेत- 
केतु ने भी कुछु सुधार किया तब वह समूची बात जो दीघतमा के 
विषय में थी भ्रमबश श्वेतकेतु पर भी लगा दी गई | श्वेतकेतु के समय 
तक पूरा अनावरण होना असम्भव है | 

रूपरेखा का मुड्य अश लिख चुकने के बाद मुझे डा० सुविमल 
सरकार की पुस्तक सम आस्पेक्ट्सू आव दि अलिएस्ट सोश्यल् हिस्टरी आँद 
इेडिय ( भारतवष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू) 
( आक्सफड १९२८ ) मिली | मैने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। उस 
के आरम्मिक प्रकरण महत्वपूर्ण दीखते हैं किन्तु कई स्थलों मे डा० 
सरकार की युक्तिपरम्परा एकदम विचिन्न हुईं है | वे अपने को पार्जीटर 
का अ्रनुयायी कहते हैं, पर उन का ढग पार्जीटर से निराला है| जनक- 
दुहिता का अर्थ पिता कौ बेटी कर के सीता और राम को वहन-भाई 
बनाना (० १२६) अ्रधकुक्कुटीय न्याय से अनुश्रुति की मनमानी खींच- 
तान करना है | सीता के चारों भाइयों की साकी पत्नी होने की बात 
(० १४१ ) के लिए जो प्रमाण दिया गया है, उस में वह अथ 
बिलकुल नहीं है | बलराम के एकपत्नीत्व पर डा० सरकार सन्देह करते 
हैं ( ० २१८ ), क्योंकि वह नाच ओर मद्च की गोष्ठियों मे शामित 


ऋ० १०, ८पढँ; अथ० १४। 
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होता था| यह विचित्र युक्ति है | व्यावहारिक ऐतिहासिक को ऐसे दाश- 
निक धार्मिक आदशों से नहीं बहकना चाहिए, नाचने से एकपलीत्व 
नष्ट नहीं होता | किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं! उन मे 
तो बलराम और रेवती का नाम मात्र है, नाच आदि का कही उल्लेख 
भी नही है। और वहाँ प्रसग है शार्यात वंश के रेव ओर रैवत का; 
बत्तराम एकाएक ला घुसेड़े गये है, पार्जीटर की जाँच-पद्धवि के अनुसार 
वह पीछे से मिलाई हुई कथाश्रों का नमूना है। 

अध्यापक हाराणचन्द्र चकलादार की सोश्यल लाइफ इन्‌ एन्ड्येंट 
इंडिया: स्टडीन इन वात्यायनन कामसूत्र ( प्राचीन भारत में सामाजिक 
जीवन -वात्स्यायन के कामसूत्र का अनुशीलन ) ( बृहत्तर भारत परिषद्‌, 
१९२९ ) भी मुर्क यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने को मिली | श्वेत- 
केतु ओद्वालके कामशासत्र का पहला आचाय था, और ज्ली-पुरुष 
मर्यादास्थापन उस से बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है 
( प० ७ ) | 

# १७ भारतीय अच्रमाला तथा लिपि का उद्भव 
अ. बुइलर का मत 

ब्राह्मी लिपि “ससार का सब से पूर्ण श्र विज्ञान-सम्मत आविष्कार 
हैं (006 7009 एशई6८९ 8एशापर० प्रा शांतणा एटी 88 
8एश' 9660 ॥एशए6प )१--टेलर, आल्फाबेट जि० १, ६० ४० 
कोलब्रक से कर्निंगहाम और फ़्लीट तक अनेक पाश्वात्य विद्वानों ने 
उस के उद्धव फी खोज की, ओर प्रायः सभी उसे भारतवध की अपनी 
उपज मानते रहे | उस की उत्पत्ति सामी अक्षरों से कहने वालों में 
बुइलर प्रमुख थे। कनिंगहाम और पलीट ने अन्त तक उन का संत ने 


किम नल जम क ॥ भा ााुुा॥ रा“ भाभाणारणणणाणईं ब्न्ग्सण, 


बा० पु० ८६, २६०२६; ८5८, १-४ | 
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माना । दूसरों ने उसे पारिडत्य ओर कोशल-पूर्ण किन्तु अनिश्चयात्मक! 
कहा! | बुइलर का मत है कि भारतवासियों ने सामुद्रिक ध्यापारियों 
द्वारा लगभग ८९० ३० पू० में १८ अ्रक्तर कानानी ( फिनीशियन ) लिपि 
से लिये, फिर लगभग ७५० ई० पू० में दो अक्षर मेसोपोटामिया से, 
तथा ६ठी शताब्दी ई० पू० में दो अक्षर अरमइक ( मेसोपोटामिया के 
एक प्रदेश एदन अरम की ) लिपि से; ओर उन के आधार पर धीरे 
धोरे ब्राह्मी लिपि बनौ* | 


इ., ओमा का सिद्धान्त 


ओ्रोफा ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर 
को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया | न तो बुइलर ने उन 
का प्रत्युत्तर दिया, न आज तक किसी और ने । उन की मुख्य युक्तियाँ 
सक्षेप मे थे हैं-- 

(१) सामी लिपि के उत्तरी और दक्षिणी अनेक भेदों में से कोई 
किसी से और कोई किसी से ब्राह्मी की उत्तत्ति कहता है| कत्यनाश्रों की 
अनेकता ही सब की अ्रवास्तविकता की सूचक है। ब्राह्मी अ्रक्षरों का 
सामी अक्षरों से जो मिलान किया गया है वह बिलकुल ऊटपटाग है, समा- 
नोच्चारण श्रक्षरों मे कोई मिलान नहीं है | 

(२) कानानी में कुल २२ अक्षर १८ उच्चारणों के सूचक है | 
स्व॒र-व्यज्ञन का पाथक्य नहीं, हस्व-दीघ-मेद नहीं, अक्षरों का कोई 
युक्तियुक्त क्रम नही, स्वर-व्यव्जन-योग-सूचक मान्राये नहीं, स्युक्ताक्षर 
नहीं, और स्वर भी पूर नहीं हैं। उनके आधार पर यदि आय लोग 


१इन्साइज्लोपीडिया जिटानिका, ११वाँ संस्क०, जायसवाल के आगे निर्दिष्ट 


लेख में उद्घत । 
२इडिशु पालिओग्राफी ( १८६८ ), ४० १४ । 


3२२ भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा... खं० २ टि० 


ब्राह्मी के ६३ या ६४ मूल उच्चारणों की सब प्रकार से पूर्ण लिपि वना 
सकते थे, तो क्‍या १८ अक्षर भी स्वय न बना सकते थे ! 

( ३ ) कानानी लिपि १० वीं शताब्दी इ० पूृ० में बनी थी | यदि 
व्राह्मे श्रोर खरोप्ठी दोनों लिपियाँ उससे निकली होतीं, तो अ्रशोक के 
समय तक दोनों में बहुत समानता होती, जैसे कि मौय लिपि से निकली 
भरवी-दठी शताब्दी ई० की गुप्त लिपि ओर तेलगु-कनडी लिपि में 
परस्पर समानता हे, जो ट्वीं-९वीं शताब्दी के बंद तक भी स्पष्ट 
दीखती है । 

इम युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान करके उन्होंने ऋचों 
ओर यजुपोी भ भी कम से कमर अंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये 
तथा उत्तर वैदिक वांडमय ( ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ) से बरणु- 
माला शोर लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये| इस प्रकार वे 
त्राह्मी ओर सामी अक्षरों मे कोई समानता स्वीकार नहीं करते | प्राचीन 
लिपिमाला रथ संस्क० ( १९१८ ) की भूमिका में उन्होंने अपने मत को 
श्रच्छी प्रकार प्रतिपादित किया है | सन्‌ १८९८ से १९१८ तक भारतीय 
विद्वानों में से, जहाँ तक मुके मालूम हे, वही एक थे जो बुइलर की 
स्थापना का खुल्लमखुल्ला विरोध करते रहे | 


उ, जायसवाल की स्थापनायें 


सन्‌ १९१९ मे जायसवाल ने शैशुनाक राजा श्रज ओर नन्‍दी की 
प्रतिमाओं का आविष्कार किया? | उन प्रतिमाओं पर प्राचीन ब्राह्ी 
अक्षरों म उन राजाओं के नाम उन्होंने पढ़े । उन राजाओं का काले 
प्र्वों शताब्दी ६० पू० है, फलतः वे लेख भी तभी के हुए | दूसरे कई 


#शिननण्पदुरि-ममान-७मपनम नमन ४43४ 


धृ, दे ० नीचे & २२०। 


सके का ----सरपनप_ रकम जाप रपनन पाक. 
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बिद्वानों ने जायसवाल के पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी 
तरह पढ़ा | कुल दो पक्तियाँ तो हैं ही, तीन चार अ्रक्षरों पर सब मतभेद 
रहा । एक लेख को जायसवाल ने पढ़ा था भगे अचो छोनीधीशे, दूसरे 
को--सप्खते वय्नन्दी | दुसरे विद्वान्‌ धीशे के बजाय दीको या दौक ओर 
सप के बजाय थ पढते हैं, और दो-एक मात्राओं में भेद करते हैं। 
श्री राखाल दास बैनर्जी और डा० बानेंट के पाठों से तो कुछ अथ नहीं 
बनता, प्रो० रमाप्रसाद चन्द तथा डा० मजूमदार ने नये साथंक पाठ 
उपस्थित किये। मजूमदार का पाठ तो ओमा जी के मत में निरा दुःसा- 
हस है, प्रो० चन्द का मतभेद प्रायः उन्हीं अ्रक्षरों पर है। इस समूचे 
मतभेद का मूल कारण यह था कि इन विद्वानों ने ब॒इलर की स्थापना 
को पूर्ण सत्य मान रक्खा था, और यदि उन लेखों के जायसवाल वाले 
पाठों को मान लिया जाय तो उस स्थापना की जड़ हिल जाती है | 
क्योंकि बुइलर ने जब श्रपनी स्थापना की थो, तब भारतवर्ष के प्राचीन- 
तम लेख जिन का सयय निश्चित था, अशोक के ही थे। अशोक-लिपि 
को उन्हों ने साहश्य के कारण सामी लिपि से उत्पन्न बताया | स्पष्ट है 
कि बुइलर की स्थापना के अनुसार यदि अ्रशोक से पहले के कोई क्षेख 
पाये जायें तो उनकी लिपि में सामी लिपि से और भी अधिक साहश्य 
होना चाहिए । किन्तु इन प्रतिमाश्रों के लेखों को यदि जायसवाल के 
ढंग से पढ़ा जाय तो उस साहश्य के बदले उलथ विसाइशता दौखती 
है। फलतः इन विद्वानों ने कह्य कि लेख ५वीं शताब्दी ई० पू० के 
नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ई० के बाद के हैं--उनकी लिपि प्राडमौय 
नहीं, कुषाण-कालीन है, ओर वैसा मान कर ही उन्होंने उन लेखों को 
पढ। इस से पहले भी पिपरावा ( ज़ि० बस्ती ) से एक स्तूप के श्रन्दर 
से एक मटका निकला था जिस पर लिखा है-- '“'सलिलनिधने बुधस 
भगवते ., अ्रथात्‌ भगवान बुद्ध के शरीराश का निधान | वह स्तूप, 
मटका और लेख अशोक से पहले के हैं; एक समय वह लेख भारतवष 
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का सब से पुराना प्राप्त लेख माना गया था” | किन्तु बुइलर की स्था- 
पना का उस लेख के अक्षरों से समंथन नहीं हुआ। ओका जी के पास 
अजमेर अद्भुतालय म बडली गाव से पाया गया एक खरड-लेख हे 
जिस पर प्राचीन मौय लिपि भे पाठ है--वीराय भगवते चतुरसीतिवसे 
या तो वह वीरसवत्‌ ( आरम्भ ५४५४ ई० पू० ) और या मन्दसवतू 
( आरम्भ ४५८ ई० पू०, दे० नौचे# २२ ओ्री ) के ८४ वे वष--अ्र्थात्‌ 
"वी या ४ थी शताब्दी ई० पू० का है। ओमा जी ने प्रा० लि० म/० 
भे उसका उल्लेख किया है; उसकी लिपि की विवेचना जिस से महत्व 
के परिणाम निकल सकते हैं, अभी तक नही हुईं। इन शैशुनाक लेखों 
के बारे भे राखालदास बैनर्जी का कहना था कि ग्रतिमाये तो शैशुनाक 
राजाश्रों की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैं । दूसरे विद्वानों ने लेख पर 
मतभेद होने के कारण उन्हें शैशुनाक प्रतिमाये हो न माना | जायसवाल 
ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमाओं का काल निश्चत 
है, कला की दृष्टि से वे मौय-काल से पीछे की नहीं हो सकती, और उन 
की बनावट से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही 
खोदा गया था? | फलतः शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण बुश्लर 
की स्थापना जायसवाल की भी शिथिल दौखने ज्गी* | 

इसके बाद उन्होंने एक तीसरी शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार 
किया जो ६ठी शताब्दी ईं० पू० के राजा कुणिक अजातशत्र की है | 
परखम गाव से मिलने के कारण वह परखम-प्रतिमा कहलाती है | उसे 


3ज० २० ए० सो० १६०६, पृ० १४६ पर; ६० आ० 48०७, 
पृ० ११७ प्र । 
रज० बि० ओ० रिं० सो० १६१६, पए० २१२ । 
3दे० नीचे २२ ए्‌ । 
डेज० बि० ओ० रिं० सी, १६१६, ४० ९१६-९३६। 
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र्ड 


की लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया, 
और उन्होंने ब्राह्मी की उत्पत्तिविषयक अपने विचार एक प्रथक लेख में 
प्रकाशित किये! | 

ब्राह्मी की प्राचीनता के पक्ष में जायसवाल ने बैदिक ओर उत्तर 
वेदिक वाड्मय से जो प्रमाण दिये हैं वे ओका के प्रमाणो से मिलते हैं) 
शैशुनाक लेखों के श्रतिरिक्त उन्‍्हों ने अन्य प्राचीन लेखों की लिपियों 
श्र हड़पा की मुद्राओं तथा हेदराबाद की प्रस्तर-समाधियों के अन्षरो 
की भी विवेचना की है। हड़पा से मिली मोहरों के श्रक्षर अभी तक 
पढे नहीं जा सके, किन्तु उनके अक्षर समात्रक प्रतीत होते हैं, और वे 
कम से कम १००० ई० पू० की मानी जाती थी | हेदराबाद की भ्रस्तर- 
समाधियों में मिले बत्तनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कफन 
इतने भुरभुरे हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये | किन्तु उन 
के जुदा जुदा अक्षरों की नकल यज्दानी ने कर लौ थी, और जनेल ओँव 
दि हैदराबाद आर्कियोलौजिकल सोसाइटी १६१७ में छाप दी है। वे ब्राह्मी- 
सहश अक्षर है, जायसवाल उनका समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से 
२००० ई० पू० अन्दाज़ करते हैं | 

इन प्राचीन लेखों और वैदिक वाड्मय की विवेचना से वे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि मारतीय ब्राह्मी लिपि वेदिक काल से चली आरती 
है। किन्तु ओम और उनके मत मे एक बारीक भेद है। ओमा जहाँ 
बुइलर के तरीके से ब्राह्मी और साभी लिपियो की सहशता को स्वीकार 
नहीं करते, वहाँ जायसवाल उस साहशता को एक तरह से स्वीकार कर 
के उस की दूसरी व्याख्या करते है। उनका कहना है कि उत्तरी ओर 
दक्खिनी सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसूत्रता नहीं है; एक ही 

उच्चारण के उत्तरी और दक्खिनी चिन्ह बिलकुल मिन्न है, किन्तु वे 





१ बही १६२०, ० १८६ प्र० | 
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व्राह्मी के मिन्न मिन्न चिन्हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी 
पव्राज्ी फ से | ब्राक्षी उधार लेती तो एक जगह से लेती, ब्राह्मी से 
मिन्न भिन्न सामी लिपियों ने अलग अलग उधार लिया, इससे उन के 
पारस्परिक भेदों को भी व्याख्या हो जाती है। दक्खिनी तामी उत्तरी 
से या उत्तरी दक्खिनी से नहीं निकली, प्रत्युत दोनों एक समान मूल-- 
व्राक्षी--से | १४०० ई० पू० तक सामी लिपियाँ न थीं, ९०० में थीं, 
अत; लगभग १२००--११०० में शुरू हुईं। कानानी ( उत्तरी सामी 
का एक सेद ) से शेवाई ( शेबा >आधुनिक येमन का आचीन नाम, 
वहाँ की लिपि, दक्खिनी सामी का एक भेंद ) के अ्रक्षर अ्रधिक पुराने 
हैं, उस भे अधिक चिन्ह भी हैं| शेवा के पड़ोस की हब्श ( अ्रवीसीनिया 
या इैथिश्लोपिया ) की गीज़ लिपि शेबाई से मिलती है, उस में खबरों की 
मात्रायं भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है। लिपि के इतिहात 
के अत्यन्त प्रामाणिक बिद्वान्‌ लेप्सियस ने ईथिश्रोपी ओर भारतीय 
लिपियों का यह सम्बन्ध झट पहचान लिया था। सामी से ब्राह्मी की 
उत्पत्ति मानने वालो के लिए यह बात अत्यन्त कष्टकर है कि एक दी 
सामी लिपियों मे ही मात्रा-पद्धति क्‍यों है, ओरों मं क्यों नहीं। कनिंगहाम 
ने टेलर का जवाब देते हुए साफ साफ़ कह दिया था कि शेबाई आह्षी से 
निकली है! | एक ही उच्चारण के कई वेकत्पिक चिन्ह सामी लिपियो 
में ( जैसे व्राह्मी व भ दोनों के विकृत रूप उनमें ब-सूचक ) होना भी 
व्राह्मी से उनकी उत्पत्ति धूचित करता है | 
जायसवाल ओर श्रोका के मतों में कोई विरोध नहीं है | आाह्मी से 
सामी अक्षरों की उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि वह केवल एक स्थापना है, 
सिद्धान्त नहीं । 
जायसवाल का यह कथन ठीक है कि श्राह्मी का मूल अर्थ है पूण 


१कौइन्स ऑव पएन्श्येंट इडिया (प्राचीन भारत के सिक्के), १० ४० | 
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( प० १९२ )। उस की पूणता का धीरे धीरे विकास हुआ होगा, और 
विकास पूरा हो चुकने पर वह ब्राह्मी कहलाई होगी। किन्तु उन का यह 
अन्दाज़ कि ब्राह्मी का अ्पूण मूल कोई द्राविडी लिपि होगी जिसे श्राधुनिक 
बहलुच् लिपि सूचित करती है ( ४० १९२ ), स्वीकार नहीं किया जा 
सकता | एक तो इस कारण कि वहंलुत्तु एक अपभ्रृंश-लिपि है, पंजाबी 
लंडे और टाकर्रा, मारवाड़ी महाजनी, बिहार की कैथी और महाराष्ट्र 
की मोड़ी की तरह उस की अगूर्णंता पूर्य लिपि से अ्रपश्नष्ट होने के 
कारण है, न कि मौलिक अ्रपूर्णता की सूचक | दूसरे इस कारण कि 
अगस्त मुनि द्वारा तामिल लिपि बनाये जाने को अनुश्रति तामिल 
वाड्मय में भी है | तीसरे, वह केवल कल्पना है | 
ऋ भगण्डारकर को सहमति 

प्रो० देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर भी अब बुइलर के मत को 
“अनगल” कहते हैं) | उन के मतपरिवत्तन का कारण वही हैदराबाद 
के पत्थर के कफनो वाले श्रक्षर हैं, जिन में से पाच ब्राह्मी अ्रक्षरों से 
ठीक मिलते हैं। रमाप्रसाद चन्द ने भडारकर की बातो का प्रत्याज्यान 
किया | मडारकर की एक गलती चन्द ने अ्रच्छी पकड़ी, किन्त चन्द 
की अन्य युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया३ | 

तु. परिणाम 


हड़पा-मुद्राओं वाली थुक्ति को हाल में मोहन जोदड़ों के नवीन 
आविष्कारो से बड़ी पुष्टि मिली है | वहाँ भी श्रनेक सुद्राये निकली हैं, ओर 


१ओषएरिजिन आँव इंडियन आह्फावेट ( भारतीय वर्णमाल्ा का उद्भव ), 
प्रथम ओरियंटल कान्फरेंस पूना का कायविवरण, जि० २, पघू० ३०९-३१८। 

शज़० बि० ओ० रि० सो०, १६२३, पृ० रृक्ष्र्त्र 

3चहीं, पृ० ४१३६-२० | 
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उसी हड़पा वाली अज्ञात लिपि में| किन्तु उस में मात्राये सष्ट हैं। 
मोहन जो दड़ो के अवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन- 
कला की सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष आयों के हैं या किसी 
और जाति के, ओर यद्‌ किसी ओर जाति के तो उस का आायों से 
कुछ सम्बन्ध था कि नहीं, था तो केसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा 
सकता | 

अनुश्नति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेखा मे उस की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक वाशभ्रव्य पाग्चाल ने शिक्षा 
शाल्न का प्रणुयन किया, इस अनुश्र॒ति की जो व्याख्या रुपरेखा में की 
गई है, वह पहले-पहल हमे भारताय्‌ वर्णमाला के ठौक उद्गम के 
निकट ला पहुँचाती, और उस के उद्धव के रहस्य को खोल देती है | 
साथ ही संहिताये वनाने अर्थात्‌ ज्ञान का सम्रह करने की भारी ऐतिहासिक 
लहर के पीछे मूल प्रेरणा क्या थी, ओर उन दोनों लहरों भे परस्पर 
केसा सम्बन्ध था उसे भी वह व्यक्त करतो है | 
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समय के राष्ट्र ); ज७० २० ए० सो० ९ ६०८, ए० १०६ अ्र। 
जायसवाल--हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), कल्लकत्ता १६२१४, 
0 ३६-०० तथा परिशिष्ठ अ;--»ोनोलौजिकल टोटल्स इन 
दि पुरानिक क्रीनिकल्स ऐंड दि कलियुण ईरश ( पौराणिक 
वत्तान्तों में कालगणनाविषयक जोड तथा कल्नियुग-संबत्‌ ), 
ज० बि० ओऔ० रि० सो० ३, ए७० २४६ प्र०। 
महाभारत, आदि पे, अ० १६८-१७४ ( शक्ुन्तलो पाख्यान ) । 
ऋग्वेद ७, १८ तथा ३, ३३ ( सुदास पेजवन के दूस राजाओं से युद्ध 
का वेणन ) | 
पाजीटर के अन्ध के भ्रत्येक कथन के लिए पुराणों के मुल प्रसाणों के 
प्रतीक उद्धृत मिल्लेगे। पार्जोटर के सत के विरुद्ध या अतिरिक्त मैंने जो 
कुछ लिखा है, उस के लिए. पादटिप्पशियोंँ या प्रिशिष्टनटिप्पणियों में 
जहाँ तहाँ प्रमाण दे दिये हैं । 
३, संभ्यता ओर संस्क्ृति के इतिहास 
( ॥ ६७-७३ ) के लिए 
वेदिक सभ्यता और संस्कृति के इतिहास की खोजविपयक श्राधुनिक 
रचनायें बहुत अधिक हैं। उन सब का न मैने उपयोग किया है, न उन 
१९ 


३२० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख० २ ग्रढ) 


का यहां निदेश करना ही उचित है। मेने अधिकतर वढ़ों के अपने सीधे 
अध्ययन के आधार पर जक्िखा है, ओर अपने कथनों के प्रमाण साथ साथ 
दे दिये हैं । 

मैकडोनेल और कीय-कृत वेदिक इंडेक्स आऔँव नेम्स एंड सब्जेक्ट्स 
( वैदिक नामों और विषयों की अ्रनुक्रमणिका ), लंडन १६१३, में वैदिक 
वस्तुओं की सब से प्रामाणिक छानबीन मिल्लेगी | कौथ के लेख दि एज 
आव दि ऋगेद (ऋग्वेद का युग) मे जो कि कैम्मिज हिस्टरी आऔँव इंडिया 
( कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी द्वारा अस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) जि० १; 
कम्रिज १६२४, का श्र ४ है, वेदिक सम्यता का एक अच्छा संचिप्त 
दिग्दशन मिलेगा । पार्जीटर के अन्थ के अं० १०४७, १६-रे३ आर २६ 
भी सम्यता-संस्कृति-विषयक हैं । निश्चलिखित ग्रन्थों के निर्दिष्ट अंशों में 
वैदिक सभ्यता के विशेष पहलुओं का आमाणिक विवेचन किलेगा-- 


जायसवाल--हिलू पौलिटी, अ० ३, ३) १९-१९, 0) ३३२-३६३ | 
रमेशचन्द्र मजूमदार--कौ्पेरेट लाइफ इन एन्टयेंट इंडिया ( आचीन 
भारत से सामूहिक जीवन ), २ संस्क०, फेलकत्ता ३६३९३, 
आ० २ ६ १, ९; आअ० ३६ १। 
रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर--वैष्शविब्स शैविक्यू ऐंड माइनर रिलीजस 
सिस्टम्स (वैष्णव शैव और गौण धार्मिक सम्मदाय), स्ट्रासबग 
१६१३, भाग १, परिच्छेद ३-४, भाग २, परिच्छेद १-२,१६ | 
श्रन्य उपयुक्त अन्थों और लेखों के प्रतीक जहाँ तहों टिप्पणियों में दे 
दिये गये हैं । बाुल और काददी के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्ध 
मन्‍्थ एन्श्येंट हिस्थरो व दी नियर ईस्ट ( पच्छिसी एशिया का प्राचीन 
इतिहास ) तथा ब्रिटिश विश्वक्रोष १३ संस्क० से सहायता ली गई है । 


भमकमगामगरमाा गया. 


तीसरा खण्ड 


परीक्षित्‌ से नन्दर तक 


नोवाँ प्रकरण 
ब्रह्मगादी जनकों का युग 


$ ७४, राजा परीक्षित ओर जनमेजय 


भारतयुद्ध के और यादवों के गह-कलह के जनसंहार के बाद देश 
एक अरसे के लिए मारकाट बन्द ओर शान्ति बनी रही। अजन 
पाण्डव का बेटा अभिमन्यु युद्ध में ही मारा गया था। कहते हैं जिस 
दिन युद्ध समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तरा के गर्भ से 
परीक्षित्‌ का जन्म हुआ था। पारढवों के पीछे परीक्षित्‌ गद्दी 
पर बैठा 
किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे श्रार्यवत्त के और विशेष कर पजाब के 
राज्यों को कमज़ोर कर दिया था। उन की कमज़ोरी के कारण कहीं 
कहीं जड़ली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था। गान्धार देश के 
नागों के उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख है। तक्षशिला 
पर उन्हों ने अधिकार कर लिया | फिर पंजाब लाध कर हस्तिनापुर पर 
भी उन्हों ने श्राक्रमण किया, ओर कुरु-राज्य अ्रव इतना निःशक्त था 
कि राजा परीक्षित्‌ को उन्हों ने मार डाला | 
परीक्षित्‌ के बाद उस का बेठा जनमेजय गद्दी पर बैठा | उस के समय 
तक कुरु-राष्ट्र फिर संभल गया | जनमेजय भी एक शक्तिशाली और दृढ़ 
राजा था | उस ने तक्षशिला पर चढ़ाई की, कुछ देर वहीं अपनी राज- 
धानी बनाये रक्खी, ओर वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उखाड़ 
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डाला) | कहते हैं तक्षशिला में हो वेशम्पायन पूत ने उसे कोरव-पारडव- 
युद्ध का समूचा वत्तान्त गा सुनाया था | 

परीक्षित्‌ ओर जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा श्रश्व- 
पति था। अश्वपति व्यक्तिगत नाम था, या फैकय के राजाओं की परम्परा- 
गत पदवी, सो कहना कठिन है | जो भी हो, जब जनमेजय ने तक्षशिला 
पर अधिकार किया, और नागों का दमन तथा उन्मूलन किया, तब 
केकय अश्वपति उस की अ्रधीनता मे उस के साथ ही रहा होगा, क्योकि 
केकय देश ( ञ्राधु ० शाहपुर जेहलम गुजरात ज़िले ) गान्धार के ठीक 
पूरब सटा हुआ है। केकय अश्वपति की कीतिं उस की सुन्दर राज्य- 
व्यवस्था तथा उस के ज्ञान के कारण भी चली आती है | 

जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक और फिर शतानीक के बेटे 
अश्वमेधदत्त ने राज्य किया | शतानीक के समय में विदेह ( मिथिला ) 
के राजा जनक उग्रसेन, तथा अ्रश्वमेधदत्त के समय में पद्माल देश के 
राजा प्रवाहण जैबलि के नाम प्रसिद्ध हैं। वे दोनों अहवादी श्रर्थात्‌ शानी 
राजधिं थे | जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पदवी थी | 


६ ७५, बारह राजवंश ओर दक्खिनी सीमान्त की जातियां 


अश्वमेधदत्त के बेटे अधिसीमक्ृष्ण का राज्यकाल प्राचीन इतिहास 
की एक विशेष सीमा को सूचित करता है | उस का समकालीन अयोध्या 
का राजा दिवाकर ओर मगध का राजा सेनाजित्‌ था। कहते हैं, इन 
राजाओं के समय में नेमिषारण्य में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर 
व्यास का तैयार किया हुआ प्राचीन अनुश्रुति का संग्रह या पुराण यूं 
ने पहले-पहल सुनाया था । उस के बाद के इतिहास की भी नई अनु- 


'दे० # १५९ | 
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श्रुति बनती गई, और गुप्त राजाओं के समय अर्थात्‌ चौथी शताब्दी 
३० तक ऐसा होता रहा; किन्तु उस नई अनुभ्॒ति के लेखकों ने उसे एक 
विचित्र शैली में लिखा। उन्हों ने उसे अपने मुँह से न कह कर सदा 
नेमिषारण्य के सूतों के मेंह से ही कहलवाया--इस तरह मानों वही 
प्राचीन पूत भविष्यत्‌ की बातें कह रहे हों। और वह “सविष्यत्‌”” 
इत्तान्त ज्यों ज्यों धीरे धीरे तैयार होता रहा, पुरानी अनुश्नति के साथ 
जुड़ता रहा | 
उसके अनुसार श्रधिसीमक्ृष्णु दिवाकर और सेनाजित्‌ के समय के 
बाद बारह राजवंश भारतवष में जारी रहे | पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के 
अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समात्ति हुई। दस्तिनापुर का बश 
तो अधिसीमक्ृषष्ण के बेटे के समय मे ही वत्तत देश में चला गया, जिस 
का भ्रभी उल्लेख किया जायगा। वहाँ वह पौरव वश कहलाता रहा | 
प्राचीन कुर देश श्रोर उत्तर पश्चाल में दो श्रप्रत्िद्ध वश जारी रहे | 
उनके पड़ोस में शूरसेन देश ( म्रजभूमि ) की राजधानी मथुरा भे एक 
प्थक्‌ वश राज्य करता था। कोशल वा गअ्योध्या में इध्वाकु वंश रहा, 
और काशी तथा कोशल इस काल में बड़े शक्तिशाली राज्य हो गये | 
उनके पूरव विदेह का जनक वश कुछ ही अरसा चला। मगध मे 
फिलहाल वही बाहद्रथ वंश राज्य करता था जिसे बसु चेद्योपरिचर ने 
स्थापित किया, और जिस में जरासन्ध ओर सहदेव हुए ये । बाद मे वहां 
दूबरा वंश स्थापित हुआ जिसने अन्त में मगंध को भारतवर्ष भर में 
सब से बी शक्ति बना दिया। मगध के दक्खिनपूरव फलिंग में भी 
प्राचीन राज्यवश जारी रहा । 
पच्छिम-दक्खिन तरफ़ अवन्ति में बीतिहोत्र वश और माहिष्मती 
में हैहय वश के राजा राज्य करते रहें। उन के दक्खिन गोदावरी-कठि 
में अश्मक नाम के एक नये आय राजवंश का नाम इस समय से सुना 
जाता है। बाद में अ्रश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मुठक-राष्ट्र का नाम 
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भी सुना जायगा। अश्मक की राजधानी पौदन्य और मूछक की प्रति- 
ध्ठान थीं। दक्खिनी प्रतिष्ठान का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम 
पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन उसे उचित करता है। अश्मक और 
मूलक विदभ के साथ आधुनिक महाराष्ट्र की बुनियाद थे । 

विद, सुराष्ट्र, सौबीर ( आधुनिक सिन्ध ) श्रौर पजाब के राज्यों 
के नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जैसा कि हम आगे 
देखेंगे, यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य की संस्था ही बहुत कुछ 
उठ गई थी । 

आय राज्यों के दक््खिनी अन्तों ( सीमाओ्रों ) पर अन्थ्र, पुर 
शवर, पुलिन्द, मृतिव ( या मूषिक ) जातियाँ रहती थीं। पुलिन्द शायद 
वन्ध्य के जंगली मे रहे हों | युरड उसी शब्द का दूसरा रूप है, या 
कोई अलग जाति थी, सो कह नहीं तकते | श्रन्प्र, शवर और मपिक 
निश्चय से अश्मक ओर कलिंग के बीच तथा दक्खिन को ये। समा 
आधुनिक अस्ध देश ही उस समय अन्य या आन्थ जाति का घर था 
सो नहीं कहा जा सकता | इस युग से ठीक अगले युग में तेलवाह नदी 
पर अख्रपुर या श्रान्म्रों की राजधानी थी। तेलवाह नदी आधुनिक 
श्रान्त्र देश की उत्तरी सीमा का तेल था तेलगिरि थी?। शबरों के 
प्रदेश को वस्तर की शवरी नदी सचित करती है, उन का परिचय 
भूमिका में दिया जा चुका है। मपिकों के नाम का हैदराबाद की 
मूती नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दौखता है | किन्तु दूसरी शताब्दी ई० धू० 


*सेरिववाणिज जातक ( ३ ) ( जातक ३, ११३ ); ० कर० १६१६ 
घु० ७२ | भढारकर ने जायसवाल की सलाह से तेल था तेलंगिरि को 
तेलवाह माना है | 

?ऊपर $ १३ | 
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में उन की नगरी कब्हवेना या कृष्णवेशा नदी पर थी? | कृष्णा और 
वेणा (वेण॒गंगा) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भाडारा जिले में परस्पर 
मिलती हैं, ओर मिली हुईं धारा का नाम कृष्णवेणा होता है, जो चाँदा 
ज़िले में वर्धा नदी से जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मूसी से 
कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश मूषिकों का रहा हो, पर उन का मुख्य और 
मूल प्रदेश भी यह समृचा ही था, या कुछ कम, और कम था तो कौन 
सा, सो नहीं कहा जा सकता | मूषिक लोग द्राविड थे या शाबर सो भी 
नहीं कहा जा सकता | मूतिब शायद मूचिव का अपपाठ है, और मूषिक 
उसका आय रूप। आधनिक मोचि मूलतः मूचिव मूषिक जाति के रहे 
दीखते हैं। जो भी हो, ये सब दक्खिनी जातियाँ अ्रव भी विश्वामित्र के 
पुत्र कहलाती क्‍योंकि विश्वामित्र क्रपरि के कुछ वंशन उनमें जा बसे ओर 
मिल चुके थे | वे आयों की दक्खिनी पहुँच की सीमा को सूचित करती थीं | 


ह ७६, कुरुपश्वाल का मिलना 


सब राष्ट्रों में धीरे धीरे शान्ति के साथ सुख और समृद्धि भी लौट 
आई ; परन्तु कुरु राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति आ बनी | अधिसीम 
कृष्ण के बेटे निचन्नु के समय मट्ची कौड़ों ( लाल टिड्डियों ) के लगा- 
तार उत्पात से कुरु देश मे ऐसा दुभिक्ष पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा 
हुआ अनाज खा खा कर गुज़ारना पड़ा उधर गगा की वाढ़ हस्तिनापुर 
को बहा ले गई | इस दशा से? कुर लोगों की एक बड़ी सख्या राजा- 
सहित उठ कर कौशाम्बी में जा बसी | कोरवों के इस प्रवास मे दक्षिण 
पंचाल के लोग भी उनमें मिल गये, ओर वह सम्मिलित जन तब से 


१ज० बि० औ० रि० सो० १६१८ ४७० ३७४-७३, तथा नीचे ९ १११ 
जिस में कृष्ण वेशा नदी के विषय में विचार बदला गया है--। 
रऐत७ ब्ा० ७, $८। दे० # १३ | 
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कुर-पञ्माल कहलाने लगा । उन का राजवंश भी तब भारत वंश या 
पौरव वश कहलाया, और भारतों या पोरवों का केन्द्र वत्सभूमि ( जिस 
की राजधानी कोशाम्बी थी ) हो गई | कुरु लोग पहले जिस प्रदेश में 
रहते थे, उसका नाम भी कुरु पड़ ही चुका था, और आ्राज तक उस 
का पच्छिमी भाग कुरुक्षेत्र कहलाता ही है। 


$ ७७, ज्ञान ओर तत्वचिन्तन की लहर 


निचक्नु के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई 
उल्लेखयोग्य घटना हमें मालूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस 
युग के इतिहास कीयथेष्ट छानबीन अभी तक नहीं हुई | विदेह गे निचचल्लु 
के समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धमंध्वज और जनक आवयस्थूण 
नामक जनकों ने क्रमशः राज्य किया | भारतवर्ष के इस शान्तियुग में 
एक तरफ यज्ञों का कमकारंड बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ ज्ञान ओर 
तत्वचिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ी थी । उस लहर में अनेक सुनियों 
के साथ साथ विदेह के जनको केकय के श्रश्वपति, पाआाल के प्रवाहण जैबलि 
और काशी के अजातशत्रु आदि राजाओं के नाम भी उुने जाते हैं | 
मनुष्य क्या है ! कहाँ से आया ! भर कर कहाँ जायगा ! इस सब 
सष्टि का अथ क्या है ! इस तरह के प्रश्न आय विचारकों को अधीर 
सा कर रहे थे | ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्धि कुलोन 
परिवारों के युवक घरबार छोड़ कर निकल पड़ते, ओर गान्धार से विदेह 
तक विभिन्न देशों में विचरते और जंगलों में मटकते हुए आश्रमों में 
विद्वान आचायों की सेवा करते, ओर तप ओर स्वाध्याय तथा विचार 
और अनुशीलन का जीवन बिताते | उन के जीवन की एक मलक दया 
उनके सरल विचारों का चित्र हमे उपनिषद्‌ नाम के वाडमय में मिलता 
है, जो इस के कुछु ही समय पीछे लिखा गया। उन की कुछ मनोरञ्ञक 
कहानियाँ यहाँ नमूने के तौर पर उद्धृत की जाती हैं । 
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अ. नचिकेता की गाथा 


रावी नदी के पूरब ग्राजकल जो माझ्का (लाहौर कसूर पद्ी तरनतारन 
अमृतसर का ) प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि 
वहाँ कठ जाति रहती थी? | कठों की उपनिषद्‌ में एक कहानी आती 
है कि एक बार नचिकेता नाम का एक नवयुवक अपने पिता वाजश्रवा 
से रूठ कर भाग गया, क्योंकि उसका पिता उस से व्यर्थ मोह करता 
था। वह यम के घर पहुँचा, पर उसके बाहर रहने से उसे तीन रात 
भूखा रहना पड़ा । वापिस आने पर भूखे अ्रतिथि को घर में देख यम 
बहुत घबड़ाया और अ्रतिथि से क्षमा माँगते हुए. बोला कि तीन रात के 
कष्ट के बदले में मुझ से तीन वर माँग लो। नचिकेत के पहले दो 
'मेंहमाँगे वर यम ने भठपट दे दिये। तब वह तीसरा वर माँगने 
लगा--- 

“यह जो मरने के बाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते 
हैं रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता, यह आप सुझे समझा दे कि 
असल बात क्या है। यही मेरा तीसरा वर है |” 

“इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये। यह 
विषय सुगम नहीं है, बड़ा सूक्म है | नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग 
लो, इस छोड़ो, मुझे बहुत न रोको |” 

“किन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, ओर आप 
कहते हैं यह सुगम नहीं है, ओर आप जेसा इस विषय का कोई प्रवक्ता 
नहीं मिल सकता, इसी लिए तो मुझे इस जेसा कोई वर नहीं जान 
पड़ता |” 

यम ने नचिकेता को बड़े प्रलोभन दिये। “तुम्हारे सो वरस जीने 


"दे० नीचे ह १२१ | 
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वाले पुत्र-पौत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय और धन मुक्त से माँग 
लो, जितना सुवर्ण ओर धन चाहो ले लो, ज़मीन ले लो, और चाहे 
जितनी लम्बी आयु माँगो | इस संसार में जो कामनाये दुलंभ हैं वे सब 
मेरे वर से जी खोल कर तृप्त करो | रथों और बाजों के साथ ये रामाये* 
तुम्हें सेवा के लिए देता हूँ | नविकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को 
मुझ से मत पूछी !” 

पर नचिकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था। “हे यम, ये सब 
सुस्त दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं, यह तब नाच गान 
और गाड़ी-घोड़े मुझे नहीं चाहिए | धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो 
सकती, मुझे तो वही वर लेना है (!? ( कठ 3५० वल्ली १-२ ) 

शिष्य की इस सच्ची शञान-पिपासा को देख कर अन्त में यम ने उसे 
उपदेश दिया, ओर नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली | एक सचाई 
की खोज के लिए नचिकेता के प्राण किस प्रकार छुटपटाते थे ! 


३. मैत्रेयी, सत्यकाम जाबाल ओर पिप्पलाद के 
शिष्यों की कहानियाँ 


नविकेता जैसे अनेक युवकों ओर युवतियों के नाम हमे उस समय 
के इतिहास में सुन पड़ते हैं | कहते हैं, याज्वत्व्य* की दो स्लियाँ भी-- 
मैत्रेयी ओर कात्यायनी, मैत्रेयी विचारशील थी, ' कात्यायनी साधारण 
ज्लियों की तरह गहने-कपड़ों की बातों में उलकी रहती थी | 
याज्षवल्क्य बोले--मैत्रेयी, में अब यहाँ से जाने को हूँ, त्राश्रो 
तुम्द्दारा कात्यायनी से निपटारा कर दूँ 


१३० नीचे ९ ७६ । ह 
रयाज्ञवस्क्य भी जनक की तरह एक चंश का नाम है; पेवल एक 
ल्यक्ति का नहीं । 
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मेत्रेयी ने कहा --भगवन्‌, यदि यह समूची धरती धन से भरपूर मुझे 
मिल जाय तो क्या में अमर हो जाऊंगी ! 

--नहीं, हरगिज़ नहीं | जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा 
तुम्हारा भी जीवन होगा | 

--तंब जिस चीज़ से मे अमर न हूँगी, उसे ले कर क्या करूँगी ! 
आप को जो कुछ शान है उसी का मुझे उपदेश कीजिए न । 

इन शानपिपासुओझों की सरल सत्यवादिता भी केसी थी ! एक बार 
सत्यकाम जावाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रमान्‌ गौतम के पास जा 
कर बोला--भगवन्‌ आप की सेवा में में ब्मचारी बन कर रहना चाहता 
हूँ, कया आप के पास आ सकता हैँ ! वे बोले--सौम्य तुम कौन-गोत्र 
हो (---मैं नहीं जानता महाराज में कोन-गौन्र हूँ | माँ से पूछा था, उस 
ने उत्तर दिया, यौवन में बहुत घूमते फिरते मैने तुम्हे पाया था, सो मै 
नहीं जानती ठुम कौन-गोत्र हो, मेरा नाम जबाला है ओर तुम्हारा सत्य- 
काम | सो में सत्यकाम जाबाल ही हूँ* |--कहने की श्रावश्यकता नहीं 
कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न होकर गौतम ने सत्यकास को अपना ब्रह्म- 
चारी बनाया और वह बड़ा ब्रह्मवक्ता बना | 

उस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के 
शिष्यों की ज्ञान की साध सच्ची है कि नहीं | एक बार, कहते हैं, और 
बात शायद भारत-युद्ध से पहले की हो3, सुकेशा भारद्वाज, शैन्य सत्य- 


3 ० उप७ ४, < | *ेछु० उप० ४,४ | 

3 पिप्लाद नामक एक आचाय का समय पार्जीटर ने भारत-युद्ध के 
बाद रक्खा है ( प्र० आ० पु० ३२९--३३१ ), किन्तु अश्नोषनिषद वाले 
पिप्लाद के भारत-युद्ध से पहले होने का सन्‍्देह इस कारण होता है कि 
वह कोशल के राजा हिरण्यनाभ का समकालीन था ( प्रश्न उप० ६-१ ) 
और हिरिण्यनाभ पार्जोटर के अबुसार मनु से मरेवीं पीढ़ी पर था । किन्तु 


१४२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा | खें० ३ प्रं० ९ 


काम, सौयांवयी गाग्ये, कौशल्य आश्वलायन, भागव वैदर्सि और कबन्धी 
कात्यायन, ये सव जिज्ञासु भगवान्‌ पिप्लाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे | 
[ शेव्य -शिवि देश का निवासी, कोशल्य--कोशल का, बेदमि-- 
विदर्भ का। देखने की वात है कि कितनी दूर दुर से ये विद्यार्थी इकट्ट 
होते थे । | पिप्लाद ने उनसे कहा--अ्रमी एक बरस तक ठुम लोग 
और तप ब्रह्मचय और श्रद्धा से बताओ; उसके बाद आकर चाहो जो 
पूछुना; यदि हम जानते होगे तो सब बतला देंगे। एक बरस के तप के 
बाद वे सब फिर उपस्यित हुए, ओर अपने सन्देह मिथ सके। 


उ. अश्वपति केकेय की वात 


एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान आपस में विचार करने लगे । 
अपनी शकायें मिटाने को वे पाँचों मिल कर उद्दालक आरुणि के पास गये | 
उद्दालक ने देखा वह उन्हे सन्तुष्ट न कर सकेगा। उसने कहा चलो 
हम अव अश्वपति केकेय के पास चले | वहाँ पहुँचने पर अश्वपति ने 
उन का बड़ा आदर किया | उस ने उन से कहा--मेरे राज्य में न कोई 
चोर है, न कायर, न कोई अपढ़ है ओर न व्यमिचारी; व्यभिचारियी 
तो होगी कहाँ से ! आ्राप लोग यहाँ ठहरे, में यज्ञ करू गा, तब आप को 
बड़ी दक्षिणा दूंगा | उन्हों ने कह्--हम जिस प्रयोजन से आये हैं, वह 
आप से कह दें; हम तो आप से आत्मजश्ञान लेने आये हैं। श्रश्वपति ने 
उन्हें दूसरे दिन सबेरे उपदेश देने को कह्दा | दूसरे दिन प्रातःकाल वे 





राय चौधुरी उसे ६ठी शताब्दी ई० पू० में रखते हैं ( पृ० ६६, तथां १६" 
१७ )। प्रकृृत्त अंग में यह विवाद इतने महत््त का नहीं है कि इसे 
निपटाना आवश्यक हो । 


६७७ उ ] ब्रहवादी जनकों का युग २४३ 


सब समिधाये' हाथ में लिये हुए उसकी सेवा में उपस्थित हुए, ओर 
अश्वपति ने उन्हे ज्ञान दिया ( छा० उप० ५, ११ )। 


ऋ, “जनक” को सभा 


“जनक” बैदेह के विषय में लिखा हैं कि उस ने एक बड़ा यज्ञ 
किया, जिस में बड़ी मारी दक्षिणा दी जाने को थी। वर्ड कुरुपब्वालों के 
ब्राह्मण जुटे | जनक जानना चाहा उन मे सेकोन सब से विद्वान हैं। उस ने 
हजार गोए खड़ी कीं, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोचे के पाद* बँंधवा 
दिये, ओर कहा, आप में जो सब से अधिक शानी हो वह इन्हें ले जाय। 
याशवल्कय ने अपने ब्रह्मचारी से कहा--सोम्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले 
जाओ | दूसरे ब्राह्ण यह न कह सके | उन्हों ने याशवत्कय से प्रश्न 
करना शुरू किया | पाँच विद्वानों और एक विदुषी ने क्रम के याशवद्वय 
की परीक्षा ली, पर प्रत्येक को उसने शात कर दिया । तब उद्दालक 
ग्रारुणि नाम के एक विद्वान्‌ ने उस से एक गूढ विषय का प्रश्न किया 
जो आरुणि ने मद्र देश में रहते हुए पतश्ल काप्य से सीखा था | 
याशवल्क्य इस परीक्षा मे भी उत्तीण हो गया | तब गार्गी वाचकवी 
दोबारा बोली--“ब्राह्मणो, महाशयो, मे इस से दो प्रश्न पूछ लें, 
यदि यह इन्हे मी बता दे तो आप में से कोई इसे न जीत सकेगा |” 
“पूछो गार्गी, पूछो” । वह कहने लगी--“याशवस्क्य, जैसे कोई 
काशी या विदेह का क्षत्रियकुमार अपने धनुष पर चिह्ला चढ़ा 
कर दो बाणुधारी शत्रुओं या चोरों को अकेला पकड़ लाता है, उसी 
प्रकार में आप के सामने दो प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ; कहिए |” 

१शिष्य लोग पहले-पहल गुरु के पास हाथ में समिधायें ( यज्ञ का 
इंधन ) जले कर जाते थे । 

*२उस समय के सोने के सिक्के निष्क का चोथाई 
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किन्तु गागी के कठिन प्रश्न भी जब याज्ञवत्क्य को हरा न सके तंत्र 
कुरुपञआाल ब्राह्मणों को हार माननी पड़ी | तब विदग्ध शाकल्य मुकाबले 
के लिए उठा। शाकल नगरी पद्ञाब के उत्तरी भाग में मद्र देश की 
राजधानी थी, आधुनिक स्थालकोट उसे सूचित करता है| शाकल्य का 
असल नाम देवमित्र था, विदग्ध उस की छेड़ थी, क्योंकि उसे अपने 
शान का बड़ा गव था। उसने ऋग्वेद का सम्पादन भी किया था, और 
उस की या उस के शिष्यों की सम्भादित शाखायें शाकल सहितायें कह- 
लाती थीं। विदग्ध और याशवल्क्य की यह शत्त थी कि जो विवाद में 
हार जायगा उस का सिर उतर जायगा। अन्त में जीत याज्ववल्क्य की 
हुईं | (बु० उप०, श्र० ३) | 


लू, उपनिषदो के धार्मिक विचार 


उपनिपद्‌-युग का यह तत््वचिन्तन आयांवत्त में धार्मिक सुधार की भी 
एक नई लहर को सूचित करता है। यज्ञों के कमकाए्ड और आडम्बर के 
विरुद्ध यही पहला विद्रोह था। उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि--- 
। प्रवा एसे श्रदटा यज्ञरूपाः 
ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं ( मुण्डक उप० १, २, ७)। 
सृष्टि के श्रन्दर एक चेतन शक्ति है जो उस का सचालन करती है, यह 
तो उपनिषदों का मुख्य विचार है। वे प्रायः उस शक्ति को त्रह् 
कहती है । इन्द्र वरुण आदि वैदिक देवताओं की पुरानी गद्दी पर उप- 
निषदों के विधारकों ने इस युग में उसी ब्रह्म की स्थापना कर दी। वैसे 
भी वैदिक देवताश्रों की हैसियत में बहुत कुछ उल्लटफेर हो चुका था | 
विष्णु और शिव के नाम ब्रह्म या परमात्मा के अ्रथ मे इस वादमय में 
अधिक बतें गये हैं| कठ-उपनिषद (३-९ ) में विष्णु का परम पद 
मनुष्य की जीवन यात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया है, श्वेताश्वतर उप*« 
निषद्‌ रुद्र शिव का परमात्मा-रूप से कीसन करती है | केन उपनिपद्‌ में 
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पहले-पहल उम्रा हैमवतती नाम की देवी प्रकट होती है, जो शायद शिव 
की स्त्री है| इस प्रकार इन्द्र इस युग में गोण होने लगता हे | 

यज्ञों की पूजा विधि के बजाय उपनिषदे एक नये आचरण-मार्ग 

का उपदेश देती हैं। दुश्चरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मन- 
सकता अ्रथात्‌ मन के संकल्य की दृढ़ता, शुचिता, वाणी और सन का 
नियमन, तप, ब्रह्मचय॑, भद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक ज्ञान ओर विज्ञन--इन 
सब उपायों से, तथा समाहित होने अर्थात्‌ आत्मा या ब्रह्म से ध्यान लगाने, 
'उस में लीन होने, और उस की उपासना करने--श्रर्थात्‌ मक्तिपूवक 
उस का ध्यान करने--से मनुष्य अपने परम पद को प्राप्त होता है? । 
मनुष्य का अ्रन्तरतर जो आत्मा है, वह सब से प्रिय है; उस आत्मा को 
देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना 
चाहिए; उस के दर्शन, श्रवण, मनन ओ्रोर विज्ञान से यह सब (संसार ) 
जाना जाता है। उस आत्मा को चाहने वाल्ते विद्वान्‌ लोग पुत्रेष॒णा 
वित्ततणा और लोकैषणा ( सनन्‍्तान धन ओर यश की अ्रमिलाषा ) से 
ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते हैं? । एक तरफ जहाँ यह उपदेश हे 
कि “यह आत्मा बलहीन को नहीं मिलता ओर न प्रमाद से या तप के 
अभाव से” वहाँ दूसरी तरफ यह भी कहा है कि “यह आत्मा न उप- 
देशों से मिलता है, न मेधा से, न बहुत पढ़ने से, जिसे यह वर लेता 
है वही इसे पा सकता है, उस के सामने यह आत्मा अपने रुप को खोल 
देता है ।!?3 इन में से पिछला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-माव को सूचित 

करता हे | 


)कृठ उप० ३, २३; ३, ६-७-१३; प्रश्न उप० १, १६९; मुए्डक उप० 
3. ९; ११; ३, १; | 
पैबु० उप० १, ४, ८5; ९, ४; *; ७, ४; ९२३ | 
3म्ुएडक उप० हे, २, रे-8; केठे 3५० ३, ३३ | 
र्० 
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यह एक प्रचलित. विचार है कि उपनिषदे अद्वेतवाद का--अ्र्थात्‌ 
इस जगत्‌ में एक ही ब्रह्म है, ओर यह जयत्‌ भी उसी की अभिव्यक्ति 
है, इस विचार का--उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उप- 
निषद एक व्यक्ति या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं हैं। जग्त्‌ के असल 
तत्र को खोजना उन सब का स्पष्ट लक्ष्य है, और उस खोज के लिए 
उन में बड़ी सचाई त्याग और आतुरता ऋलकती है| स्थल सष्टि और. 
अनेक प्रकृति-शक्तियों के परे और अन्दर एक महान्‌ चेतन शक्ति-- 
आत्मा या ब्रह्म--है, यह सब उपनिषदों की एक विशेष अनुभूति, उन 
की खोजों का प्रायः सवंसम्मत सार है। किन्तु सम्पदाय-अद्ध एक सार्गीय 
विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तत्वचिन्तन की आरम्मिक धँधली 
उड़ाने हैं। वह चिन्तन कभी कभी अद्वतवाद को तरफ भी कुकता 
है; पर वह वाद उस चिन्तन के अ्रनेक परिणामों मे से केबल एक है। 
उस के साथ साथ उपनिषदों में सृष्टि और आत्माविषयक दूसरे अनेक 
ग्रस्फुट विचार भी हैं, यहाँ तक कि अनात्मवाद के बीज भी उन भें 
खोजे जा सकते हैं* 


६ ७८ ज्ञान का विस्तार>क्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम ओर 
परिषद; उत्तर बेदिक वाहमय 

उस युग की जिज्ञासा का क्षेत्र केवल अध्यात्म विषय ही न थे, 

प्राकृतिक और मानव (या जड़ और चेतन ) जयत्‌ के कई पहलुश्रों 

की ओर विचारकों का ध्यान गया था। आयों की उस समय की विद्याश्रों 

का जो परिगणन मिलता है ( जैसे छा० उप० ७, १-२ में ), उस में से 

प्रत्येक के नमूने आज नहीं मिलते, ओर न प्रत्येक नाम का ठीक अर्थ 
ही हम जानते हैं। तो भी उन की कुछ विधाश्रों का हमें पता है | 


। मजे आ आस लललअलइनइइबइ नल इक बबंाबंपारंधाा अं अाााांंभभंभंधभधभ/ंधभभभभभ आभार 





'जैसे बु० उप० ३, २, १३ में । 
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जिस उद्दालक आ्रारुण का ऊपर नाम आया है, वह एक प्रसिद्ध 
विचारक ओर विद्वान था। उस का बेटा श्वेतकेतु श्रोद्दलकि तथा 
दोहता अ्रष्टावक्र भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए है। श्वेतकेत श्रोद्दालकि बह्म- 
वादी होने के अतिरिक्त जननशासत्र और कामशाख््र का भी प्रवत्तक 
गिना गया | उस के एक अरसे बाद उसी विषय पर बाभ्रव्य पाश्चाल 
ने एक संक्षिप्त ग्रन्थ लिखा | यह बाम्रव्य उस सुबालक बाश्रव्य पाश्चाल 
से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत-युद्ध के पहले शिक्षा-शात्र का 
प्रणुधन किया था | 
श्वेतकेठु से श्रगली पीढी मे शाकपूर्ण या शाकपूरणि नाम का 
व्यक्ति हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचाय साना जाता है | 
उस से अगली पीढ़ी में आसुरि हुआ, और आपुरि का शिष्य पश्च- 
शिख था। कोई कहते हैं आसुरि के बड़े भाई ओर गुरु का नाम कपिल 
था, कोई कहते हैं पशञ्नशिख का नाम ही कपिल था | जो भी हो, जिस प्रकार 
वाल्मीकि को आदि-कवि कहा जाता है, उसी प्रकार कपिल को आदि- 
विद्वान अर्थात्‌ सब से पहला दाशंनिक | उस की दशन-पद्धति को साख्य 
कहते हैं। वह एक अनीश्वरवादी शुद्ध दाशनिक पद्धति है जो जड़- 
चेतन जगत की कुल सत्ताओं का सख्या-बद्ध ओर श्टहुला-बद्ध विवेचन 
करती है | इस परि-सख्यान या परिगणन के कारण ही वह साख्य-पद्धति 
कहलाती है | 
पञ्चनशिख से तीसरी पीढ़ी पर यास्क हुआ | शायद उस का कोई 
बशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरक्‍्त अब भी मिलता है। 
यशो के पूजा-पाठ और क्रियाकलाप के आडम्बर का भी बड़ा विस्तार 
हुआ |ऋचाओं और सामों का यज्चों में प्रयोग होता था, उन के प्रयोग-पूचक 
वाक्य यजुष थे | उन सब को व्याख्या में भी अब बहुत कुछ लिखा जा 
रहा था, और वह श््ुलित और सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य-परमधरा 
में चल रहा था। वेदव्यास के समय और पहले से जो अ्रध्ययन और 
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शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब फूले फले | 
वें चरण या शाखा कहलाते। उन्हीं चरणों या शाखाश्रों के श्राश्रमों 
में विभिन्न वेदों का अ्रध्ययन, सम्पादन और शिक्षण चलता | 
बेद-संहिताओं के अध्ययन ने ज्ञान के अन्य जिन श्रनेक मांगों या वेदाड़ों 
को पैदा कर दिया था, उन का तथा अ्रन्य फुटकर विपयों का अध्ययन- 
श्रध्यापन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों में होता । स्वतन्त्र बिचारकों श्रोर 
विद्वानों के भी अपने आश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान 
का संग्रह ओर पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता, और 
नवयुवक विद्याथियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती | समय 
पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों मे विद्वानों की परिषदें भी जुटतीं | श्वेतकेठु ओ्रोद्दा- 
लकि एक बार पाञ्मालो को परिपद्‌ भे गया था, जहाँ राजा प्रवाहण 
जेबलि ने उससे कई प्रश्न पूछे थे ( बु० उपृ० ६, २, छा० उप० ४, हे )। 
ये परिषद एक तरह से प्राचीन समिति का ही एक पहलू थीं | 

चरणों और आश्रमों के नाम भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से या 
प्राचीन ऋषियों आदि के नाम से होते | आया का जितना प्राचीन 
ज्ञान मिलता है वह अ्रमुक शाखा या अमुक चरण का कहलाता है। 
लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शाखा 
बतलाई जाती है। ओर अधिकाश प्रन्य एक व्यक्ति के है भी नहीं, वे 
संहिता या संकलन हैं; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, श्रनेक मस्तिष्कों 
के सहयोग की और सामूहिक तजरबों की स्पष्ट छाप है । शान के ज्षेत्र में 
व्यक्ति की कुछ सत्ता ही नहीं, सभी कुछ सामूहिक है। प्राचीन आयी 
का सभी शान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता और फलता-फूलता रहा 
है, हम आज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायों के नाम ही 
मुख्यतः जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम | 

वेद के उक्त भाष्य ब्राम्हणु कहलाये | थे गध के जटिल ग्रन्थ हैं। 
कई शाखाश्रों की ठंहिताओं में वेद-भाग अलग ओर व्ाह्मण या व्याख्या- 
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भाग अलग है, कइयों में दोनों मिश्रित हैं | इस का यह शअथ है कि बेद- 
संहिताशं का अन्तिम रूपब्राह्मणु-युग के अन्त में निश्चित हुआ | ब्राह्मणों 
के अन्तिम भाग आरण्यक ( अरण्य या जगल में कहे गये ग्रन्थ ) ओर 
उपनिषद्‌ ( निकट बैठ कर कहने के अर्थात्‌ रहस्य ग्रन्थ ) कहलाये | 

शिद्धा आदि ज्ञान जो वेद से पैदा हुए, वेदाड़ कहलाये | वे छुः हैं । 
शिक्षा या शीत्षा का श्र कह चुके हैं | उस के अतिरिक्त व्याकरण, छन्द 
ओर निरुक्त ये तीन अंग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं | 
निरुक्त शब्दों की व्युततत्ति अर्थात्‌ उन के उद्धव की खोज की जाती है। 
बाकी दो वेदाड़ हैं--ज्योतिष और कढप । वेदाड़ ज्योतिष बहुत आरम्मिक 
किस्म का था | कत्प में आयी के व्यक्तिगत तथा परिवार और समाज- 
सम्बन्धी अनुश्ान के नियमों का विचार होता। आयी के व्यक्तिगत, 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के कैसे नियम हों, क्‍या सस्कार हें, 
क्या कानून हो, इन बातों की मौमासा हो कल्प कहलाती | उसके तीन 
अंश थे--शऔत, गछ्न, और घम | श्रौत में व्यक्तिगत श्रनुड्टान, यज्ञ श्रादि 
की विवेचना है जो सब श्रृति पर निभर होने से श्रीत कहलाता | गृह या 
पारिवारिक अ्रनुशन में श्रति की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रथायें भी 
थ्रा जाती हैं | विवाह, श्रन्त्येष्टि आदि के सब सस्कार उसी में सम्मिलत 
हैं | धर्म अर्थ यों तो था काबून या तमाम व्यवहार। कत्प के धर्म 
अंश में सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख है | 

कल्प सब सूत्रों अर्थात्‌ अत्यन्त सक्षिप्त वाक्‍्यों मे मिलते हैं। वे 
आक्षणभन्‍्थों का सार हैं । किन्तु सार और निष्कष निकालने के साथ साथ 
सशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया भी जारी रही।न केवल कह्य 
प्रत्युत अन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैली में लिखे गये | 

मुख्य उपानिषदों का अन्तिम समय हम श्रौसतन आठवीं शताब्दी 
६० पू० रख सकते हैं| कल्य-सूत्रों का आरम्भ तभी से हुआ | किन्तु अब 


र 


जो श्रौत रह्य और घर्म-सूत्र हमे उपलब्ध हैं, वे प्रायः छठी या पाँचवीं 
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शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताव्दी ३० पू० तक के हैं। किन्तु प्राचीन 
चरणों के श्राश्रमों में सम्पादन ओर परिमाजन की प्रक्रिया केसे होती थी, 
सो अ्रभी देख चुके हैं| इसी कारण इन पत्रों का विद्यमान रूप भत्ते ही 
पाँचवी शताब्दी ई० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत 
कुछ विद्यमान है | 

ब्राह्मण उपनिषद्‌ और यूत्र-अन्थों को मिला कर हस उत्तर (पिछला) 
वैदिक वाढमय कहते हैं | 


९ ७६, सामाजिक विचार-व्यवहार और आर्थिक जीवन 
का विकास वर्शाश्रम-पद्धति ओर ऋणों की कटपना 


उत्तर बैदिक काल के आश्रमों में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद 

पहले-पहल पड़ी, ओर भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित बना | 
इसी काल में आया के समाज-तठस्थान की नीवें ड्ली' 

यह समझा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋशण* 

लेकर पैदा होता है--वह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का ओर 

मनुष्यों का ऋरणी पैदा होता है। उन ऋयणं के कारण उस के कर्तव्य उत्पन्न 

होते हैं | प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ौसी मनुष्यों का श्री है, और आतिथ्य 


दे० & १६ | 

"पिछले शास्त्रों में तीन ही ऋण--देव-ऋण, ऋषि-ऋण, ओर पिएं 
ऋण --प्रसिद्ध हैं, किन्तु आरम्भ में चार ऋण माने जाते थे, चौथा मनुष्य 
ऋण | शुत० ब्रा० १, ७, ३, १ में उन का इस प्रकार उदलेख है--ऋण 
“ ह वे जायते यो5स्ति | स जायमान एवं देवेम्य ऋषमस्थि- पितृभ्यों मनुष्येम्य ॥ 
आगे उन की व्याख्या है। ऐत० ज्रा० ७, १३ भो ऋणगणों के सिद्धान्त का 
उहलेख है | 
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श्रादि का धम नियाहने से उस ऋण को चुका सकता है | इसी प्रकार 
देवताओं का ऋण यज्ञ करने से चुक जाता था । किन्तु ऋषियों और 
पितरों के ऋण विचित्र थे। ऋषियों का ज्ञान का ऋण अध्ययन से, 
एवं पितरों का उनन्‍्तान के जनन से चुकाया जाता था। ऋणों की इस 
. कत्पना के विषय में चाहे जो कहा जाय, इतना तो स्पष्ट है कि यह 
मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप में देखती थी | और इसकी दृष्टि 
में मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नहीं प्रत्युत पूथजो 
का भी ऋणी था; और क्योंकि पूषजों का ऋण वशजों के तेई 
चुकाया जाता था, इस कारण उस के अ्रपने वशजों के प्रति भी 
कत्तंव्य थे | 

कुछु कुछ ऋणों के विचार पर आश्रम-व्य-स्था निर्भर थी | मनुष्य 
का जीवन चार स्वाभाविक आभ्रमों या पड़ावों में वादा गया था | पहले 
दो आश्रम विधार्थी और णही, तो सवंसाधारण के लिए ही थे; दूसरे दो, 
बानप्रस्थ और परिव्राजक या भिन्ु, विशेष शानवान्‌ लोगों के लिए | 
वानप्रस्थ लोग गाँवों और नगरों के पड़ोस में झ्राश्रमों मे रहते | वे 
आश्रम इस प्रकार परिपक्व तजरबे, स्पष्ट निर्भीक निभक्षपात विचार 
और अध्ययन के केर््र थे | श्रोर राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभा। 
था | उसी प्रकार सवत्याग कर घूमने वाले मिल्लुश्रों का | 

जाति-मेद आरम्म में केवल थ्रा्य॑ और दास का ही था। वैदिक 
काल में विजातीय जनता से स्वाभाविक घुणा थी, कोई निरिचित वन्धन 
न होने से स्वाभाविक सम्बन्ध भी बहुधा हो जाते ये। अब लगातार 
साथ रहने से अधिक सम्पक होने लगा, पं आया की पवित्रता बनाये 
रखने के लिए नियम और वन्धन बनाये जाने लगे | दास स्त्री आ। ये की 
धर्मपन्‍्नी न हो सकती | तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली 
जाति की स्रियों को रखना वर्जित न था। यहाँ तक कि रमण के लिए 
रक़्खी जाने वाली रामाश्नों कौ कालिमा के कारण राम शब्द में ही 
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काले का अर्थ आ गया | वैसे भी दास अब आरयों के समाज के 
बिलकुल बाहर न रहे, वे उन का एक अंग--शुद्ध के रूप में--बनने 
लगे । किन्तु शूद्र के साथ विवाह-सम्बन्ध घुणित माना जाता, आयो 
के समाज में श्रा जाने पर भी वह एक दलित श्रेणी थी। आय और 
शुद्र में वास्तविक जाति-मेद अथात्‌ नस्ल का भेद था । 

स्वयं आरयों में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड़ रहीं थीं। रथेष्ठाः 
या रथी लोग साधारण पदाति से देसियत में स्वभावतः ऊंचे थे, सो 
पीछे कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की 
अधिकाश नियुक्ति होती, यद्यपि वैशा नियम न था। राजन्य का दर्जा 
उन से भी ऊँचा था,* उस में राजकीय परिवारों के लोग थे | राजन्यों 
ओर रथेष्ठाश्रों को मिला कर क्षत्रिय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से ही 
कुछ कुछ विश से ऊपर थी; अ्रब केवल उस का ऊपर होना अधिक 
स्पष्ट होने लगा | 

किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान ओर विचार के मांग में जाने वाले, 
अध्ययन और अध्यापन मे लगे लोगों की बन रही थी। वही ब्राह्मण 
श्रेणी कहलाती | ज्राह्मण का मूल अर्थ केवल जहन--ऋच्‌ साम ओर 
आथवशण मत्रों--को दोहराने वाला, श्र्थात्‌ पद्यपाठक मात्र था। पद्य- 
पाठक के काम से ही एक तरफ तो पुरोहित के काम का विकास हो 


१निरुक्त १३, १२, २ में लिखा हे--अधोरामः...अधस्ताद्रामों5ध- 
स्तात्‌ ऋष्णु: कस्मात्‌ समान्यादित्यश्िि चित्ता न रामामुपेयात्‌, रामा रमणुयो. 
पेयते न धर्माय इुष्णुजादीयेतस्मात्‌ सामान्यात्‌ ॥ स्पष्ट है कि रामा - अनाय॑ 
रखेल | 

रसमूचा समाज चार वर्ण में बॉठदा जा सकता है, यह केघल एक 
दार्शनिक कल्पना थी । धर्मशास्कारों के नियम केवल उनके लेखकों के 
विचारों और इच्छाओं को सूचित करते हैं न कि इतिहास की वस्तु-स्थिति 
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गया । दूसरी तरफ पद्चों के अनुशीलन से ही अनेक शानों और अध्य- 
यनों का किस प्रकार विकास हुआ और हो रहा था, उस का उल्लेख 
किया जा चुका है। आय ससस्‍्कृति की यह विशेषता थी कि शान के 
साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था; आज तक भारतीय भनोदृत्ति 
उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक सह- 
योग समझती है। इस प्रकार शान और अनुशीलन, श्रध्ययन श्रोर 
अ्रध्यापन करने वाले गहस्थ त्यागियों की एक दूसरी श्रेणी बन उठी | 
उन में से जो बड़े बड़े आश्रमों या शालाओं के नायक ये वे महाशाल्रः 
ब्रह्मणु कहलाते | पुरोहित आह्मण ओर महाशाल ब्राह्मण दोनों ही का 
ग्रध्ययन-श्रध्यापन मुख्य लक्षण था | क्योंकि राष्ट्र के धर्म ओर व्यवहार 
( नियम कानून ) कौ ओर हिताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, 
इस लिए एक तरफ राष्ट्र के मन्त्र-धर ( अमात्य सलाहकार नीति-निर्धा- 
रक ) का कार्य तथा दूसरी तरफ न्याय-विभाग का कार्य प्रायः उन्हीं के 
हाथों में थ्रा जाता | इन ऊंचे पदों में या पुरोहित के पेशे में आमदनी 
ज़रूर थी, किन्तु साधारण ब्राह्मण का मुख्य काय तो अ्रध्ययन-अध्यापन 


को । चास्तव में अत्येक काल में चार वण॒ था श्रेणियाँ थीं, यह अत्यन्त 
भ्रामक विचार है| मेगात्थनी ४ थी शताब्दी ई० पू० में सात श्रेणियों मे 
भारतीय समाज को बॉट्ता है ( इ० आ० १८७७, पृ० २३६-२३८ )। 
ऊपर ६ ५२ में वैदिक राष्ट्र का जो आदर्श दिखलाया गया है, उस से 
राजन्य और रस्थेष्ठ+ दो अलग अलग श्रेणियों हैं, भर वेसा होता स्वाभा- 
विक भी था। छुद्ध के समकालीन श्रर्थात्‌ छुठो शताब्दी ई० पू० कं 
कूटदन्त-सुत्त ( दौव० ) सें फिर खत्तिया अनुयुत्ता और अमच्चा परिसज्जा 
में भेद किया है। ( हिं० रा० भाग २, ४० १०० 2० ४ में उद्‌छत )। 

'सु० नि० बक्षएम्मिकसुत्त (१६ ) और नासेद्रुसुत्त (३६ ) की 
वत्धुगाथा | 
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ही था, जित के साथ गरीबी का माव आरम्भ से जुड़ा हुआ था | श्रार्य 
संस्कृति की यह एक विशेषता रही, ओर अ्रव तक है, कि उस में शान 
ओर गरीबी का आदर सम्पत्ति ओर समृद्धि से कमी कम नहीं रहा | 
जनता की इसी मनोदृत्ति के कारण क्षत्रिय श्रेणी जेती कुलीम ओर 
अमभिजात समझी जाती, ब्राह्मण श्रेणी भी वेसी ही कुलीन और अभि- 
जात ग्रिनी जाने लगी | 

क्षत्रिय ओर आह्ययण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण विश: में से ही 
ऊपर उठी थीं। विशः के साधारण लोग वैश्य थे। वें सत्र का आश्रय 
थे | वेश्य णहपति राष्ट्र का आधार थे | शिव्पष और व्यवसाय के परि- 
पाक के साथ साथ वेश्य-समुदाय में भी गण बनने लगे, और उत्तर 
वेदिक वाइमय में जहाँ श्रेष्ठे शब्द आता है, उस का अर्थ बहुव्र से 
विद्वान गए का ग्मुख ही करते हैं| श्रेष्व्य का श्र्य गण की मुख्यता | 
श्र्थात्‌ उठ आरम्मिक समाज में, जो पहले उमृचा इपकों और पशु- 
पालकों का था, और जिस में कुछ साधारण शिव्य केवल कृषि के सहा- 
यक रूप में थे, अब कृषि व्यापार ओर अनेक शिक्ष-व्यवस्तायों की 
भिन्नता फूटने श्रोर अंकुरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता प्रकट होने 
लगी, तथा जित प्रकार ज्ञान और ग्रध्ययन का पेशा उसी विशः में से 
फूट कर एक पृथक अंग वन रहा था उठी प्रकार अन्य शिक्षों और 
व्यवसायों के समूह था गय भी प्रथक अंगों के रुप में प्रकट होने लगे । 
किन्तु यह अमी वीज मात्र था | 

त्राक्षण क्षत्रिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक श्रेणी-मेद तथा 
दाशनिक वर्गीकरण था | अपनी अपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह-व्यव- 
द्वार रखने की ग्रद्नत्ति स्वामात्रिक होती है, और तब भी थी; किन्दु 
आजकल की जातपाँत की तरह वे बन्द दायरे न ये। जात-मैद 
यदि था तो आर्य और श॒द्ध में था, और वह जाति-मेद के आधार 
पर था | 
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आरयों के साधारण सामाजिक आ्रचार-व्यवहार में पहले की अ्रपेक्षा 
अधिक परिष्कृति आ रही थी। 

उत्तर वैदिक वाढमय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है' 
इस लिए सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस सम्रय तक निश्चित रूप से 
हो गया था। कपास और सती कपड़े का आविष्कार समचे संसार में 
पहले पहल भारतवष में ही हुआ, तथा पच्छिमी जगत्‌ के सामी और 
अन्य लोगों को भारतवष से ही उस का पता मिला था | 


0 ८०, जनपदों का आरम्भ ओर प्रादेशिक राज्यसंस्थाओं 
का विकास 


ऋदस्थिति या स्थिरता के कारण जैसी परिपकक्‍्वता इस उत्तर वैदिक 
युग के आथिक और सामाजिक जीवन में ञ्रा रही थी वैसी ही श्रार्यों 
की राज्य-संस्था में भी । 

जनों के लगातार एक स्थान पर बसे रहने और अवस्थित हो जाने 
के कारण उन स्थानों या जनपदों का भी धीरे धीरे स्थिर व्यक्तित्व-- 
स्पष्ट 'नामरूप'--होने लगा | ओर उस का यह फल हुआ कि राज्य 
अब जन के बजाय धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा। जनपद का 
श्र ही है जन का रहने का स्थान ( पद )--जहाँ जन के पैर जमे 
हों | देश जनपद इसी कारण कहलाने लगा कि वह जन का अ्रधिष्ठान 
था, उस पर कोई जन बस गया था। आरम्भ में जनपद में यही विचार 
था | अब हम साधारण रूप से देश को जनपद कहते है, वह किसी जन 
( कबीले ) का अधिष्ठान है या नहीं सो कभी नहीं विचारते, किन्तु 
प्राचीन काल के लोग इसी विचार से जनपद को जनपद कहते थे | 


१आशवलायन श्रौत सूत्र ६, 9, ३१७ | 
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जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे कुरु, पद्माल, चेदि, 
वत्स, अग, शूरसेन, अवन्ति, योधेय, भद्र, शिवि, अम्बष्ठ, उशीनर, 
मालव, केकय, गान्धार आदि | किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी 
अन्दर से उन की राज्यसंस्था में चुपके चुपके परिवत्तन हो गया---जान- 
राज्य के बजाय अब वे जानपद राज्य हो गये। कुर, पश्चाल, मद्र, मालव 
आदि अरब जन या कबीले न रहे। यद्यपि अब भी उन उन नामों के जन- 
पदों में उन्हीं उन्हीं मूल जनों के वशज---सजात या अमिजन " --मुख्यतः 
बसे हुए थे, तों भी ओर जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में 
बस जाय, उस में भक्ति रक्खे, वह राष्ट्र उस का अ्भिजन हो या न हो, 
वह व्यक्ति अरब उस की प्रजा हो जाता | बाहरी लोग किसी जन की 
प्रजा तो पहले भी बन ही सकते थे ( ऊपर ६ ६७ इ ), किन्तु उस समय 
उन्हें कल्पित सजातता या अभिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी। अ्रव 
वे सजात या अ्मिजन नहीं बनते थे, अभिजनत्व के बजाय श्रव उन्हें जन- 
पद में भक्ति रखने की आवश्यकता होती थी । 

इसी प्रकार ग्राम पहले जन की टुकड़ी या जत्था होता था, अ्रव 
उस में भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया | 

केवल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार को राज्य- 
तंस्थाये स्थिर सी हो चली थीं। प्राची दिशा अर्थात्‌ मगध विदेह कलिंग 
आदि में साम्राज्य के अभिषेक होते; वहाँ के राजा सम्राट कहलाते | श्राज- 
कल हम एकच्छुत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य 


सै बन का नाक नानीयान-कुर---परीफाकर पक “कप - नकक्‍नटनस-त बन जाशिभता-फकाक थे परी पिच छत ० ऋणय 


*झभिजन शब्द पाणिनि ( अध्टध्यायी ४, ३, ६० ) का है। उस में 
दो श्र हैं, एक तो वही जो वेदिक सजात में, दूसरा सजातों का देश-- 
किसी के पूवजों का मूल निवास-स्थान। अभिजनः पुर्वंबान्धव', तत्सम्बन्धा- 
देशो5्यभिजन उच्चते ग्स्मिन्‌ पूर्वबान्धवेरुषितम्‌ ( उक्त सूत्र पर 
काशिका-वृत्ति ) | 
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शब्द का मूल अ्रथ शायद था राज्य-संघ या राज्य-समूह, अर्थात्‌ श्रनेक 
राज्यों का गुट्ट जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो। दक्तिणु दिशा 
में सल्लत्‌ ( यादव )। लोगों में मोज्य राज्यसस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक 
भोज कहलाते | भोज का अथ प्रतीत होता है कुछ समय के लिए नियुक्त 
राजा । प्रतीद्ी दिशा ( पच्छिम ) में नीच्य ओर अपाच्य लोगों मे, अर्थात्‌ 
दक्खिन पब्छिम श्रौर ठेठ परच्छिम--सुराष्ट्र कच्छु, और सौवीर 
( आ्राधुनिक सिन्ध ) आदि देशों--में स्वाराज्य राज्यसंस्था थी; वहाँ के 
राजा खरादू कहलाते । स्वराज्य का अ्रथ था अग्नु्य समावानां--ज्यैष्व्यम्‌ 
“बराबर वालो का अगुआपन | इस प्रकार रूरा श्रानुवंशिक राजा 
न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अशुआा मात्र था| उदीची 
दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुरु उत्तर मद्रों के जे जनपद थे, उन में 
वेराज्य प्रणाली थी; वे विशन्‍--राजहीन- जनपद थे। उत्तर कुरु, उत्तर 
मद्र से इस युग में क्या समझा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। 

और भुवामध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में अर्थात्‌ अन्तर्वेंद में, कुरुपश्चाल दशु 
उशीनर ( पूर्वोत्तर पंजाब के ) लोगो में राज्य की प्रथा थी | वहाँ के 

राजा ठीक राजा थे ओर कहलाते थे। श्रर्थात्‌ मध्यदेश और प्राची के 

सिवाय सभी जगह एकराज्य की प्रणाली न थी। विशेष कर मध्यदेश 
के उत्तरपच्छिम से दक्खिन तक--पंजाब से बराड़-महाराष्ट्र तक--पंघ- 

राज्यों की एक मेखला थी | हम देखेंगे कि यह अ्रवस्था प्राचीन काल 

के अन्त तक-.६०० ६० तक--जारी रहेगी | आरयों के विचार-व्यव- 

हार और समाज-संस्थान की ठोस बुनियाद जैसे इस युग में पड़ी, वेसे 

ही आ्रयों की राज्यसंस्था की आधार-शिलाये भी इसी उत्तर वेदिक युग 

में रक्खी गई | भारतवष के व्यक्तित्व-विकास का यही युग था" | 

जिस भुद और प्रतिष्ठित मध्यप्रदेश में एकराज्य की संस्था थी, वहाँ 


'दे० # १६। 
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भी उस को आन्तरिक शातनप्रणाली एक स्थिर शक्ल पक्षड़ रही थी, 
आर उस का कुछ चित्र हमें मिलता है | 

राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था) 
समिति के ही कुछ मुख्य लोग वैदिक काल भे राजइतः कहलाते थे; अब 
उस समूह या सस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, ओर थे लोग अब 
रत्ञी ( रलिना ) कहलाते, क्योंकि वे राजा को अभिषेक के समय राज- 
कीय अधिकार का सूचक रल ( वैदिक काल का मणि ) देते थे । 
अभिषेक में राजा जैसे पहले राजहृत" को पूजा करता था, वैसे ही अब 
रत्नियों की। पुराने राजइत- का ही नया नाम रलिन. था, भेद शायद 
केवल इतना हो कि रत्नी अब स्थायी ओर निश्चित पदाधिकारी थे | 
राजा समेत कुल बारह रत्नी सोते ये--( १ ) सेनानी, ( २ ) पुरोहित, 
(३ ) राजा या राजन्य ( राजपुत्र ), (४ ) महिषी अथात्‌ रानी, (५४) 
सूत अर्थात्‌ राज्य का इत्तान्त रखने वाला, (६ ) आमीणु--शायद 
मुख्य ग्राम का या राजधानी का नेता अ्रथवा देश के आमणियों का 
मुखिया, ( ७ ) छत्ता श्ररथात्‌ राजकीय कुठम्ब का निरीक्षक या प्रतिहार, 
(८) सम्रहीता अर्थात्‌ कोष का नियमक अथवा राज्य का मुख्य 
नियामक्र--रज्जुमिनियन्ता, ( ६ ) माग्दुध अर्थात्‌ वसूली का मुख्य अधि- 
कारी, ( १० ) अद्वावाप श्र्थात्‌ हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी, 
(११ ) गो-विकर्ता श्र्थात्‌ जंगलों का निरीक्षक, जंगली पशु और 
शिकारियो का नियन्त्रण-कर्ता, और (१२) पलागल अर्थात्‌ सनदे- 
शहर जो शूद्र होता, श्रथवा उसके स्थान में तक्ष (बढ़ई ) या 
रथकार | 

रत्नी या राजकर्ता लोग समिति का ही एक अंश श्र्थात्‌ प्रजा के 
प्रतिनिधि थे | 

साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य और राज्य की इन विभिन्न 
प्रादेशिक राज्यपरिपाटियों के बीच पारमेष्ख्य, माहाराज्य ओर आरिपत 
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( भ्र्थात्‌ परमेष्ठी, महाराज ओर अधिपति होने ) के लिए, एवं समन्त- 
पर्यायी ( सब सीमाओं तक जाने वाले ) सावभौम होने अथवा समुद्र- 
पयन्त पृथ्वी का एकराट्‌ होने के लिए होड़ लगी ही रहती थी, और 
प्रत्येक महत्त्वकाक्षी शासक के सामने वह झादश बना ही हुआ था । 


१ऐत० ब्र ० ८ू, १४ । 
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१ ८१, विदह के क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, 
मगध में राजविपवव 

भारतयुद्ध से छुठी शताब्दी ३० पू० तक का राजनैतिक इतिहास 
श्रद्डलाबद्ध रूप में श्रमी तक नहीं कहा जा सकता ) अ्रभी तक हम केवल 
कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाश्रों की वात जानते हैं, और उनका समय 
तथा पौवापय भी अ्रन्दाज से ही कह सकते हैं। उन घटनाओं में से 
एक विदेह की राज्यक्रान्ति है। विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा 
कामी था, ओर एक कन्या पर श्राक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे 
मार डाला? | कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवततः " 
उस की हत्या के बाद ही वहाँ राजसत्ता का अन्त हो गया, ओर सघ- 
राज्य स्थापित हो गया। सातबीं-छुठी शताब्दी ई० पू० में विदेह के 


१दाण्डक्यो वाम भोजः कामात आाह्मणकल्यामभिमन्यमानस्सवन्धु- 
राष्ट्र विननाश । करालश्च वेदेहः |--अर्थ० ३, ६ । 

*मिल्ाइये रा० ३० पृ० २३-१२ । अभी तक थह केवल भ्रटकक्ष हे । 
विदेह की क्रान्ति कब और केसे हुई यह प्रश्न सनोरञ्षक है। यदि यह 
अटकल टीक हो तो कराल का वध भी एक महत्व की घटना बन जाती है| 


क# ८१ | सोलह महाजनपद १६१ 


पड़ोस में बेशाली में भी संघ-राज्य था; वहाँ लिच्छिवि लोग रहते थे | 
विदेहों और लिच्छिवियों के प्रथक्‌ प्थक्‌ संघों को मिला कर फिर इकट्ठा 
एक ही संघ या गण बन गया था जिस का नाम दृजि- ( या वज्जि ) 
गण था । वैशाली में विदेह के साथ ही गण-राज्य स्थापित हुआ था 
कुछ आगे पीछे, सो नहीं कहा जा सकता | 

भारत-्युद्ध के बाद उपनिषदों के युभ में ही काशी का राज्य अपनी 
सामरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया था। समृद्धि में भी उसका 
मुकाबला दूसरा कोई राज्य शायद ही कर सकता। अन्दाजन सातवीं 
शताब्दी ई० पू० की पहली चौथाई (६७४ ई० पू० ) तक काशी के 
साम्राज्य की बड़ी सत्ता रही); मध्यप्रदेश में उस थुग में वही मुख्य 
ताम्राजिक शक्ति थी; कोशल कई बार उसके अधीन रहां, ओर एक 
बार तो उस के साम्राज्य में गोदाबरी-काँठे के अश्मक राज्य को शाज- 
धानी पोतन ( पौदन्य ) भी तम्मिलित हो गई थी | 

मगध में बआ्रहद्रथ वंश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया | उन 
के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशुनाक को राजा होने के लिए निमन्नरित 
किया । शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ वह अपने बेटे को छोड़ 
कर मगध चला आया | यदि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीम्रताद 
जायसवाल के मतानुसार १४२४ ६० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाब 
से शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-द८७ ई पू० था। दूसरे विद्वान उस 
का समय सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं। शिशनाक 


"काशी के राजा अद्यादत्त का जातकों में बहुत उस्लेख है, किन्तु रहा- 
दत्त कोई एक राजा न था, वह काशी के राजाओं के वंश का नाम या 
पद्‌वी थी । जातक ३, ११८ में उल्लेख है कि बनारस का हहदत्तडुर 
भी तकसिला पढ़ने गया, उससे स्पष्ट निश्चित होता है कि तह्मदत्त चेश 


का नाम या पढवी थी । 
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एक ग्रतापी राजा था, उंसके वंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े द्ग्वि- 
जयी राजा हुए। शेशुनाक वंश को पुरानी अनुश्रति में क्षत्रिय नहीं 
प्रत्युत छत्रवन्धु कहा है, जिसमें कुछ घटियापन का भाव है| घटियापन 
का भाव इस कारण की वे ब्रात्म लोगों के क्षत्रिय थे। रात वे आय 
जातियाँ थीं, जो मध्यदेश के पूरब या उत्तरपच्छिम ( पञ्ञाब ) में रहतीं, 
ओर जो मध्यदेश के कुलीन ब्राह्मणों-क्षत्रियों के आचार का अनुसरण 
न करती थीं। उन की शिक्षा-दीक्षा की भाषा प्राकृत थी; उन कौ 
वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के आरयों वाले सब सस्कार 
न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय अ्रहतों (सन्तों ) को मानते, श्रोर 
चेतियों ( चेत्यों ) को पूजते थे | 


९ ८९, सीलह महाजनपदों का उदय 


जनपदों का उदय केसे हुआ था सो हम देख चुके हैं (६ ८० ) | 
अब उन में से कई महाजनपद भी बन गये | जनपद ओर महाजनपद 
का आरम्मिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मूल देश 
थे, किन्तु जिन जनपदों ने विजय द्वारा अथवा संघ-रचना द्वारा 
अपने मूल देश से अ्रधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद 
कहलाने लगे। :' 

इस प्रकार के घोडश महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहां 
तक कि सोलह महाजनपद एक कहावती संख्या बन गई। इसी कारण 
हम इस युग को भी सोलह महाजनपदों का युग कहते हैं। सोलह 
महाजनपदों में ये आठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थी--( १ ) अग- 
भगध', (२ ) काशी-कोशल'( ३ ) इजि-मज्न, (४) चेदि-वत्स, ( ५) 
कुद-पंशयाल, (६) मत्स्य-शुरसेन, (७) अश्मक-अवन्ति, (८) 
गान्धार-कम्बोज । 

'अंगदेश मगध के ठौक पूरब था। उस की राजधानी चम्पा या 
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मालिनी, जिसे आधुनिक मागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर 
सूचित करता है, उस समय भारतवर्ष की सब से समृद्धि नगरियों में से 
थी। वह चम्पा नदी के पूरब किनारे बसी थी, जो अब भी भागलपुर में 
चम्पा नाला नाम से प्रसिद्ध है, ओर काड़खएड से गंगा की तरफ बहती 
है। मगध की राजधानी राजगह ( राजगृह ) भी वैसी ही नगरियों में 
से एक थी | मगध का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार- 
पाँच मुख्य थे, उर्न में से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख 
ऊपर हो चुका है। काशी-राष्ट्र' की राजघानी वाराणसी उस समय 
समूचे भारत में सब से समृद्धि नगरी थी । ध्यान रहें कि प्राचीन वाडसय 
म॑ काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, ओर उस की राजधानी का 
वाराणती | कोशल देश की राजधानी सावत्यी ( भ्रावस्ती ) अ्चिरावती 
( रात्ती ) नदी के किनारे थी। वह भी एक बहुत प्राचीन नगरी थी। . 
गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ-महेठ के खेड़े अ्रव उस 
के स्थान को बूचित करते हैं| साकेत ( अयोध्या ) की हैसियत भी 
श्रावस्ती से कम न थी | 

तिरहुत या उत्तर विहार के बृजि-गण का उल्लेख ऊपर हो चुका 
हैं। आज तक भी चम्पारन जिले के पहाड़ी थारू लोग अपने से भिन्न 
तिरहुत के सभी निवासियों को बजी तथा नेपाली लोग वजिया कहते हैं । 
समूचे वृजिसघ की राजधानी भी वेसाली ( वैशाली ) ही थी | उस के 
चारों तरफ़ तिहरा परकोठा था, जिसमे स्थान स्थान पर बड़े बड़े दरवाजे 
आर गोपुर ( पहरा देने के मीनार ) बने हुए थे | बृजि लोगों में प्रत्येक 
गाँव के सरदार को राजा या राजुक कहते ये | कहते हैं लिच्छिवियों के 
७७०७ शजा थे, और उन मे से प्रत्येक का उपराज, सैनाएति ओर माण्डा- 
गारिक ( कोषाध्यक्ष ) भी था | ये सब राजा अपने अपने गाँव में शायद 
सख्वतन्त्र शाशक ये; किन्तु राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक 
परिषद में होता था जिस के वे सब सदस्य होते थे | इसी राज्यपरिषद 


२६४ भारतीय इतिहास की. रूपरेखा...[ खं० ३ प्र० १७ 


के हाथ में लिच्छिवि राष्ट्र की मुख्य शाशनशक्ति थी | शाशन-प्रबन्ध के 
लिए इसमें से शायद चार या नौ आदमी गणराजा चुन लिये जाते थे । 
कहते हैं वैशाली के इन ७७०७ राजाओं में से प्रत्येक का अभिषेक 
होता था। वैशाली में उनके श्रमिषेक-मदज्भल के लिए एक पोखरनी 
थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, और ऊपर भी लोहे की जाली 
लगी रहती जिस से पक्षी भी उस के अन्दर घुस नर्पाय*। वैशाली 
के सब राजा और रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक 
होता । 

लिच्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध आत्य जाति थे। वे 
अहतों को मानते थे। उन के पड़ोसी मह्ल लोग भी व्रात्य थे, शरर उन 
का भो गणु-राज्य था| मत्ल जनपद इजि जनपद के ठीक पच्छिम तथा 
कोशल के पूरब सठा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था | पावा श्रोर 
कुसावती या कुसिनार ( आधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरब ) 
उन के कस्बे थे | 

वत्त देश काशी के पच्छिक ओर चेदि ( आधुनिक बुन्देलखण्ड ) 
वत्स के पच्छुम जमना के दक्खिन था | वत्स देश मे भारत वंश का 
राज्य चला आता था। उसकी राजधानी कोसम्बी या कोशाम्बी 
( इलाहाबाद ज़िले में आधुनिक कोसम गाँव ) जमना के किनारे पर 
थी, ओर उस समय की बड़ी समद्धि नगरियों में गिनी जाती थी। वह 
व्यापार ओर युद्ध के राजपथों को काबू करने वाले बडे अच्छे नाके पर 
थी। परिछुम समुद्र के बन्दरगाहों--भरुकच्छु, सुप्पारक ( शुप्ररक 
आधुनिक सोपारा ) आदि--से तथा गोदावरी-कांठे के प्रतिष्ठान से 
मध्यदेश और मगध की नगरियों को जोड़ने वाले रास्ते उज्जयिनी ओर 
कोशाम्बी हो कर ही धुज़रते | कोशाम्बी से उन की एक शाखा गड् 
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पार साकेत, श्रावस्ती ओर वैशाली चली जाती; दूसरी जलमार्ग से काशी 
होते हुए समुद्र तक पहुँचती | 

पाग्चाल देश ( उत्तर पाग्माल >- आधुनिक रुहेलखए्ड, ओर दक्खिन 
पाग्चाल 5 फरखाबाद-कन्नोज-कानपुर ) कोशल और वत्स के पच्छिम 
तथा चेदि के उत्तर लगा हुआ था| कुरु (हस्तिनापुर-कुरुक्षेत्र का 
प्रदेश ) उसके पच्छिम और वब्रजभूमि के उत्तर था। वे दोनों प्राचीन 
जनपद थे; इस समय उन का विशेष राजनैतिक महत्त्व न था; तो भी कुरु 
देश का धम्म और सील (आचार-ध्यहार ) जिसे कुरुषम्म कहते थे 
भारतवर्ष में आदश माना जाता। वहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे 
मनुष्योचित बर्ताव तथा अ्रपनी विद्या संस्कृति और चरित्र के लिए सारे 
भारत में अग्रणी माने जाते, ओर दूसरे राष्ट्रों के लोग उन से धमे 
सीखने आते थे! | कुर और पाञ्माल मिल कर शायद एक ही राष्ट्र 
गिना जाता क्योंकि कुरुस्टठ ( राष्ट्र ) की राजधानी कभी इन्दपत्तनगर 
( इन्द्रप्रस्थ नगर ), कभी कम्पिल्लनगर ( काम्पिल्य नगर ) और कभी 
उत्तर-पञ्माल-नगर कही जाती है, और कभी उसी उत्तर-पंचाल नगर 
को कम्पिल्‍्लरट्ठ की राजधानी कहा जाता है | 

कुरु के दक्खिन और चेदि के पच्छिमोत्तर जमना के दाहिने तरफ 
श्रसेन ( मधुरा-प्रदेश ) और मत्स्य ( मेवात, अलवर-जयपुर-प्रदेश ) 
भी वैसे ही पुराने राष्ट्र थे | 

शरसेन और चेदि के दक्खिनपच्छिम अवन्ति उस समय के चार- 
पाँच सब से शक्तिशाली राज्यों में से एक था। उस की राजधानी 
उज्जेनी ( उज्जयिनी ) पच्छिमी समुद्र और मध्यदेश के तथा अश्मक- 
मूठक और मध्यदेश के वीच के व्यापार-पथों पर बड़ा प्रसिद्ध पड़ाव 
थी | माहिस्सती या माहिष्मती भी इस युग में श्रवन्ति में ही सम्मिलित 
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थी? | अर्मक का उल्लेख भी हो चुका है; उस के उत्तर मूढकक,तथा पूरब 
कलिंगराष्ट्र की सीमाये उस से लगतीं*, और इस युग में सम्भवत्तः वे 
दोनों अश्मक ( या अस्सक ) महाजनपद में सम्मिलित थे | अश्मक या 
अस्सक की राजधानी पोदन्य ( पोतन या पोतलि ) थी। किंग को 
अपनी राजधानी दल्तपुर थी 
सुदर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केद्ध होने के कारण प्रख्यात 
था | सामरिक शक्ति श्रोर समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी 
बैती ही विद्या के लिए गान्धार की। उस की राजधानी तक्षशित्षा में 
मध्यप्रदेश के क्या राजयुत्र ५, क्‍या धनाव्य सेटटियों के लड़के", ओर 
क्या गरीब आह्यण जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल और एक 
हल को जोत कर जीविका करते थे*--सभी पढ़ते पहुँचते थे। सम्य 
समाज से सुशिक्षित कहलाने के लिए तक्षशिला में पढ़ा होना अवश्यक 
सा था। कश्मीर भी उस समय गान्धार महाजनपद में सम्मिलित था*। 
और गान्धार-कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के 
पच्छिम बदख्शां प्रदेश कम्बोज महाजनपद कहलाता; उस की 
पूरयी सीमा सीता नदी और पच्छिम बाल्दहीक ( बलख ) 
प्रदेश था* | 
ये सोलह देश तो महाजनपद श्रथात्‌ बड़े राष्ट्र--शक्ति समृद्धि 
विस्तार या किसी श्रन्य कारण से बड़े गिले जाने वाले राष्ट्र--थे । उन 
के अतिरिक्त कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे । गान्धार ओर कुछ तथा मत्स्य 
के बीच केकय, मद्रक, जिगत्त, योधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पच्छिम 
ओर पच्छिमदक्खिन सिन्धु, शिवि, अम्बष्ठ, सौवीर आदि राष्ट्र थे.। इन 
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में से शायद कुछ एक गान्धार के अधीन रहे हो। मदद, सिवि ओर 
सोवीर का नाम हम विशेष कर इस समय की कहानियों में सुनते है । 
महरट्ठ की राजधानी सागलनगर' और सिविरट्ट की अरिट्ठपुरनगर या 
जेतुत्तरनगर थी* | सोवीरटठ की राजधानी रोसव या रोरुक ( सक्खर 
के सामने आधुनिक रोरी) उस समय की सुन्दर नगरियों में से एक 
थी । किन्तु इन उल्लेखों से हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र 
स्वृतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित । 

कोशल के उत्तर और मल्लराष्ट्र के पच्छुमोत्तर आधुनिक नेपाल- 
तराई मे अचिरावती ( राप्ती ) और रोहिणी नदी ( राप्ती की एक पूर्वी 
धारा ) के बीच शाक्यों का एक छोटा सा गणु-राष्ट्र था। इस युग के 
अन्त से उसी मे संसार के इतिहास का शायद सब से बड़ा महापुरुष 
प्रकट हुआ, जिस कारण शाक्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। 
शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास कर के गये थे । उन की राजधानी 
कपिलवस्तु या कपिलवत्थु भावस्ती से करीब साठ मील पर थी। शाक्य- 
राष्ट्र शायद कोशल के अंशतः अधीन था | 

सोलह महाजनपदों से से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ 
थी, किन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए 
थे | उन की पूरवी सीमा अग और कलिंग तथा दक्खिनी अश्मक है । 
अश्मक के दक्खिन अन्य आदि अनाय राष्ट्र थे, जिन में अब हम दामिल- 
रटु का भी नाम सुनते हैं; उस के भी आगे मागदीप और कारदीप 


जातक ९, २६० । 
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थे | नागदीप या नागह्दीप उत्तरपच्छिमी सिंहल का पुराना नाम था" 
श्र कारादीप उसी के पास था। दामिलरट्ट में काविरप्तन था | आय 
तापसों और व्यापारियों का इन राष्ट्रों में आना जाना इस युग में बराबर 
सुना जाता है । वाराणसी के व्यापारी सिंहल या तम्बपत्नी दीप (ताम्रपर्णों 
द्वीप ) तक जाते आते थे, ओर ऐसी कहानी है कि वहाँ एक धनाव्य 
ब्राह्यण का बेदा अपनी बहन के साथ घरबार छोड़ कर तपस्या 
करने पहले दामिलरट्ट में ओर फिर वहाँ से कारदीप तक चला 
गया था*। 
पूरब तरफ उसी तरह आय व्यापारियों की पहुँच सुबण्णमृमि तक 
थी जो आधुनिक बरसा के तट का नाम था। यों तो भरुकच्छु (भरुच) 
ओर वाराणसी से भी सीधे सुवर्गभमि के लिए नाव रवाना होती थीं? 
किन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, और उस 
में खूब रुपया बना कर लाते थे* । उस व्यापार के सिलसिले में श्रार्या 
वत्त के लोग पूरबी सागर के अनेक द्वीपों का परिग्रह या भौगोलिक 
खोज-टटोल करते, और कई द्वीपों में उन्हें आरम्मिक निवासी यक्षों था 
राक्षसों से वास्ता पढ़ता, जिन का वे अपने शज्ञासत्र से दमन करते। 
उन में से किसी किसी द्वीप कौ ज़मीन बहुत उपजाऊ भी निकल शाती, 
नहाँ धान, ईख, केला, कटहल, नारियल, आम, जामुन आदि,, खुद-री 
होते थे | उन द्वीपों में वे लोग बसते जाते, और कर्मी कभी उन की 
छुलभ उपज को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से हम यहीं भच्छे हैं* ! 
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(८१, क्रोशल ओर मगध राज़्यों का विस्तार 


अवत्ति में राजविष्ुव 
सोलह महाजनपदों की अ्रवस्था देर तक बनी न रही, उन में से 
कुछ दूसरों को निगल कर अपना कलेवर बढ़ाने लगे। 
अंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा- 
तार भुठभेड़ जारी थी और मगध का दाँत अंग पर गड़ा था। दोनों के 
बीच चम्पा नदी पड़ती थी | कहते हैं उस नदी (के कच्छु) में एक नाग- 
भवन था, और नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था | कमी मगधराजा 
अंगराष्ट्र पर कब्ज़ा कर लेता, कभी अंगराजा मगध राष्ट्र पर | एक 
बार मगधराज हार कर भागा जाता था ओर अंग के योद्धा उस का 
पीछा करते थे जब नागराज ने उसे अपने भवन में शरण दी। बाद 
मगधराज ने नागराज की सहायता से अंगराजा को पकड़ कर मार 
डाला, और अंग राष्ट्र को दखल कर लिया। कहते हैं उस के बाद 
चम्पेय्य नागराजा को अपनी सब लक्ष्मी काशी के राजा उम्रसेन को 
देनी पड़ी । 
काशी की शक्ति भी अ्रव धीरे धीरे क्षीण होती गई; दूसरी तरफ 
कोशल वैसे ही बढने लगा। अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी 
६० पू० की पहली चौथाई बीतने के बाद ( लगभग ६७४ ई० पू० ) 
कोशल की सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की | उस के बाद वह 
प्रक्रिया जारी रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई | श्रन्दाज़ पचास बरस 
पीछे (लग० ६२५ ई० पू०) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का 
उपनाम सहाकोशल था, काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने 
ताम्राज्य में मिला लिया | महाकोशज्ञ का बेटा पसेनदि या प्रसेनजित्‌ 





'चम्पेस्य जातक (४०६) | 
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था। उस ने तक्षशिल्रा में शिक्षा पाई थी, और वह पिता की,तरह हो 
प्रतापी था | 

उस का समकालीन सगध का राजा सेनिय ( श्रेणिक ) बिम्बिसार 
था (राज्यकाल लग० ६०१--५४२ ई० पू० ), जिस के साथ पसेनदि 
की एक बहन का व्याह हुआ था। राजा महाकोशल ने श्रपनी लड़की 
के नहान-चुल-मुक्ल श्र्थात्‌ नहाने ओर श्रज्ञारचू्ों के खर्चे के लिए 
दहेज में विम्बिसार को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस को श्राम- 
दनी एक लाख थी" | बिम्बिसार के पिता के समय अ्रंग-मगध में फिर 
युद्ध छिड़ा। अंगराजा ने पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज 
बिम्बिसार ने उसे मार चम्पा ले ली | तब से अग मगध के अधीन रहा, 
ओर मगध का युवराज वहाँ का उपराज बन कर रहता। 

उधर अवन्ति में लगभग उसी समय (€ अन्‍्दाज़ ५६८ ३० पू० ) 
पुनिक नाम के एक व्यक्ति ने वीतिहोन्र वश का अन्त कर अपने बेटे 
पज्जोत या प्रथोत को राजगही पर बैठाया | प्रधोत भी बिम्बिसार ओर 
प्रसेनजित्‌ का समकालीन और उन की तरह शक्तिशाली राजा था। 
उस से सब पड़ोसी डरते और उसे चएड (भयानक) पज्जोत कहते ये । 
एक बड़ी सेना रखने के कारण वह महासेन की कहलाता था | 

कोशल, मगध और श्रवन्ति के बीच वत्सराज्य (कोशाम्बी) पड़ता 
था, और वह भी इन तीनो की तरह शक्तिशाली था। छुठी शताब्दी 
ई० पू० के पूर्वाध में यही चार प्रबल एकराज्य थे। इन के अतिरिक्त 
उल्लेखयोग्य एकराज्य गान्धार का था जहाँ बिम्बिसार के समय राजा 
पुक्कुसाति ( पुष्कशक्ति ) राज्य करता था। 





| 
१हरितमात जातक (२३६) तथा वडढ-किसुकर जातक ( रमरे ) की 
पच्चुपन्नवत्यु । कर 
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8 ८७, आशिक उन्नति--भ्रोशयों निगमों ओर नगरों 
का विकास 


जनपदों ओर महाजनपदों के उपयुक्त सब राज्यविस्तार और शक्ति- 
संचय की बुनियाद उन की जनता कौ आशिक समृद्धि थी | इृढ़ आर्थिक 
बुनियाद के बिना न तो सेनाये खड़ी हो सकतीं ओर न शक्तिशाली 
राज्य स्थापित हो सकते थे। वास्तव में आर्थिक ओर व्यावसायिक उन्नति 
ही बड़े बड़े जानपद राज्यों के उदय कीं ओर उन की राजनेतिक सचे- 
ध्टता की जड़ में तथा उस की प्रेरिका शक्ति थी । आधिक विकास पहले 
हुआ, राजनेतिक शक्ति ओर स्थिरता उस के पीछे आई । एक कारण 
था दूसरी परिणाम, एक मूल था दूसरी फल। महाजनपद-युग तक 
आशिक जीवन का विकास कैसे और किस रूप मे हुआ, उस का सक्षिप्त 
दिग्दशन नीचे किया जाता है। 


आ. कृषि, तथा श्रामो की आधिक योजना 


जिस प्रकार राज्य श्रब जनमूलक ((7708)) न रहा, प्रत्युत जानपद 
(/४7700772]) हो गया था, उसी प्रकार ग्राम भी अब जन का एक 
अंश-भूत जत्था न रहा था, प्रत्युत उस में अब बस्ती का भांव ही मुख्य 
था, और वह अब एक आध्िक इकाई था। तो भी जानपद राज्यसंस्था 
में, जब कि राज्य भूमि पर निर्भर था, भूमि राज्य की मलकीयत न थी; वह 
कृषकों की सम्पत्ति थी | राजा खेत की उपज पर केवल वाषिंक भाग या बलि 
ते सकता, जंगल और परती जमीन का निपटारा कर सकता, या श्रस्वा- 
मिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था। अपने इस राजमोग का वह 
निजी कार्यों' के लिए भी उपयोग कर सकता, नमूने के लिए लड़की के 
दहेज में या ब्राह्मण या अमात्य या सेट्रो को दे सकता था। ' 

बड़ी बड़ी ज़मींदारियाँ नहीं थी, कृषक ही भू-स्वामी थे, और ग्राम 
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उन्हीं के समूह या समुदाय थे | राजकीय भाग उपज के अश के रूप में 
लिया जाता, और उसे गाँव के अपने मुखिया ( गामभोजक ) श्रथवा 
राजकीय अधिकारी ( महामत्त--महामात्य ) वसूलते। भूमि का दान 
और विक्रय हो सकता था | पिता की सम्पत्ति का उस के पौदे पुत्रों में 
बंटवारा भी होता था | फलतः भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी | इस के बाद 
के युग भें खेत बंठाई पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस 
( महाजनपद- ) युग में भी रहा हो। किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर 
के किसी व्यक्ति को ज़मीन दे या बेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है। 

प्रत्येक ग्राम में अनेक कुंड ( परिवार ) रहते, श्रौर वे कुल बड़े बड़े 
संयुक्त परिवार होते थे | ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख 
है। इस प्रकार छोटे कस्बे भी ग्राम ही गिने जाते थे | गाँव के चौगिद 
उसके खेत और चरागाह होतीं, और वे जंगल होते जो आरम्भिक 
श्रटवियों का अवशेष थे | उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामों और 
उय्यानों ( बगीचों ) का भी उल्लेख पाते हैं), जिनका वैदिक काल में 
कुछ पता नहीं था । गाँव के लोग पड़ोस के जंगलों में से अपना काठ- 
इंधन और फूस-पुआल ले आते । नाथों, जह्यज़ों और इमारतों के लिए 
लकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती थी | अभी तक उसकी इतनी इफरात 
थी कि बनोरस जैसी सब से समृद्ध नगरी के राजाओं के महल भी जंगल 
की लकड़ी से ही बनते थे* | समय समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली 
जानवर बन देवता या मार (प्रलोभव का मूर्त देवता, काम ) भी 
प्रकट हो आति ये | बड़े जंगलों में से व्यापार-प्रथ भी युज़रते थे, जिनमें 
जड़ली पशुश्रों के अतिरिक्त चोरों डकैतों और भूत-प्रेत का भी डर रहता। 

गाँव वालों के डगर और भेड़-बकरियाँ' पड़ोस के चरागाहों में 





ज्ञातक ४, रेह$ । 
'प्रदसाल'जातक ( ४६९ ) | 
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चरती ! हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज ले जाता, और शाम को मात्रिकों 
के पास लौदा देता | 

गाँव की बस्ती के चारों झ्रोर प्रायः दीवार या बाड़ रहती, और उस 
में दरवाजे रहते | गाँव के लोग सामूहिक रूप से तिंचाई का प्रवन्ध 
करते । खेत छोटे बड़े दोनों किस्म के थे, १००० करीस ( * ) के खेतों 
का भी उल्लेख है | भाड़े के श्रमियों ( मृतकों ) से भी खेती कराई जाती 
थी, ओर इस प्रकार के ५-५ सौ तक हलवाहों का एक व्यक्ति की 
ज़मीन पर मज़दुरी करने का उल्लेख मिलता है। 

खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था | वह 'श्यों' का काम तो 
निश्चय से था ही, किन्तु आ्ाह्मण” भी प्रायः खेती करते थे, ओर गण- 
राज्यों के सभी समान क्षत्रिय मुख्यतः कृषक ही होते थे | वे क्षत्रिय लोग 
ज़मींदार न थे; ज़मींदार ओर किसान का भेद उस समय नहीं था । 
ज़मींदारी प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए 
किसी कृषक-समुदाय का विजय कर क्षत्रिय लोगों ने उन की ज़मीन पर 
अपना सवत्व न जमाया था, प्रत्युत जगल काट कर ही अपने खेत तैयार 
किये थे | आरम्भिक जातियाँ जिन्हे उन्हों ने जीता था प्रायः शिकारी 
और मछुओं का पेशा करती थीं, न कि खेती | दास-दासी प्रत्येक धनी 
आये गहपति के घर में रहते, किन्तु उनकी संख्या कम थी, ओर उन से 
खेती नहीं कराई जाती थी | बड़े खेतों पर ऋतकों द्वारा ज़रूर खेती होती 
थी, और उन भतकों का जीवन काफी कठिनाई का था। उन्हें रहने 
की जगह और अनाज अ्रथवा सिक्के के रूप में भति मिलती | कृषि में 
श्रमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के लिए हम ऐसे लोगों का 
उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल बाहने का ही था | 

, गाँव के लोग अपने सामूहिक मामलों का प्रवन्ध स्वय करते । सामू- 

हिक जीवन .उनमें भरपूर था। उन का मुखिया गाम-मोजक कहलाता, 
ज़ो राजदरबार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रबन्ध 
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ओर सामूहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के शुल्कों और 
जुस्‍्मानों से उस की आमदनी थी। वह अकेला कुछ न करता, गाँव के 
सभी निवासी मिल कर गाँव के प्रवन्ध तथा सामूहिक कार्यों के विषय में 
उस के साथ तलाह और निणय करते, तथा उन निश्चयों के श्रनुतार 
कार्य करते | इस प्रकार गाँव की सभाये सामूहिक रूप से समाभवन ओर 
सराये बनाती, वर्गीचे लगवातीं, तालाव खुदवातीं और उन के बाँध 
बेंधवाती थीं। उन के निश्चय के श्रनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए 
गाँव का प्रत्येक युवक वारी वारी मुक्त मज़दूरी करता। गाँवों की 
समाश्रों भर सामूहिक कार्यों में स्रियाँ मी खूब हिस्ता लेती | गाँव में 
अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा था किसी ओर व्यक्ति के भृतक के रूप 
में मज़दूरी करते, उन की हेसियत गिर जाती थी | 


३. शिल्प तथा शिहपी श्रेणियाँ 


कृपि की तरह शित्प श्र व्यवसाय की भी ययेष्ठ उन्नति हो गई 
थी | उन में वहुत श्रमविभाग हो गया था। नमूने के लिए वड्‌ढ॒कि 
( वर्धकि, बढ़ई ) का एक बड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किवाड़- 
चौखटों और बैलगाड़ी से लेकर जहाज़ तक बनाने के अनेक काम 
शामिल थे; थपति ( स्थपित, इमारत बनाने वाला ), वच्छक ( तक्षक, 
रन्‍दा फेरने वाला ) और ममकार ( भ्रमकार, खराद करने वाला ) 
आदि उस के विशेष विभाग थे जो अलग अलग पेशे वन खुके ये | 
कस्सार ( कर्मार ) में सव किस्म के धातु का काम करने वाले सम्मिलित 
थे, पर उन में मी अनेक विभाग थे । 

शिव्यों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, अर्थात्‌ विशेष शिव 
बहुत जगह विशेष स्थानों मे जम्र गये ये | उदाहरण के लिए, ऐसे गाँव 
थे, जो केवल बढ़इयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों 
( नेसाढ़ों “निषादों और मिगलुदकों--मगलुब्धकों ) आदि के ये | एक 
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कम्मारगाम में एक हज़ार लोहार परिवार और उसी प्रकार एक महा- 
वड्ढकिगाम में एक हज़ार बढ़ई परिवार” रहने का उल्लेख है। बड़ी 
नगरियों में गली-मुहल्लों में विशेष शिल्प केन्द्रित हो गये ये, जैसे बनारस 
की. दन्तकारवीथी (हाथीदाँत का काम करने वालों का बाज्नार ), 
रजकवीथी ( रंगरेज़ों की गली ), जुलाहों का ठाव ( स्थान ) आदि | 
लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना 
अपना संगठित समह था, जिसे श्रेणि कहते थे। एक बस्ती, नगर या 
इलाके में एक शिल्प की प्राय; एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ 
भी होती थीं। “वड्ढकि, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अठारह 
श्रेणियाँ? यह एक प्रचलित मुहावरा सा था, किन्तु उन श्रठारह मे से 
बाकी चौदह धन्दों के नाम अब ठीक ठौक नहीं कहे जा सकते प्रत्येक 
नगर या प्रदेश में पूरी अठारह ही श्रेणियाँ रही हों, या उस से अधिक 
न रही हों, सो बात भी न थी। उक्त चार धन्दो और शिक्मो के अ्रति- 
रिक्त सुनार, पाषाणुकोइक ( सिलावट ), दनन्‍्तकार, जौहरी, नककार ( नक् 
की चटाइयाँ ओर छाबड़ियाँ आदि बनाने वाले ), कुम्हार, रंगरेज, 
महुए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, माकौ ओर नाविक, जलनिय्यामक 
( नहाजों के मार्गदशंक ) और थलनिय्यामक अथवा अव्वीआारक्खक 
( जगलों मे व्यापारी काफलों के रक्षक और मागदशंक ) आदि प्रत्येक 
धन्दे और शिल्प की प्रथक प्रथक्‌ श्रेणियाँ थीं। अपनी बस्ती या शहर 
की माँग के सिवाय विदेशी बाजारों के लिए भी वे माल तैयार करती 
'थीं | चोर-डाकुश्रों तक की श्रेणियों का उल्लेख है। उत्तर पंचाल के 
के निकट पहाड़ो भे ५०० चोरों के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है। 
एक एक श्रेणी भे एक एक हज़ार तक शिश्पी होते थे | प्रत्येक भेणी 
का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक्ख ( प्रमुख ) या 





जातक ४,- १९६ । 
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जेदुक ( ज्येष्ठक ) कहते थे, जैसे कम्मारजेदुक, मालाकारजेटुक, वड्ढकि- 
पामोद्ख या वडकिजेटुक आदि | कभी कभी एक जेठक के बाद/ उस का 
बेड भी जेठक होता | प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन और नियन्त्रण 
श्रेणि के द्ाथ में रहता । कच्चेमाल की खरीद, तैयार की बिक्री, उपज 
का और श्रम के समय का नियन्मण, मिलावट को रोकना, बाहर के 
शिक्षिपयों के मुकाबले से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिव्प 
सीखने वाले अन्तेवासिक्रों ( छात्रों ) की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिकों 
और भतको की भ्ति नियत करना आदि सब अधिकार श्रेणियों के हाथ 
में रहते होंगे | ये श्रेणियाँ ज़ात्ते न थीं। अ्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों 
के विशेषी भाव (50००॥७)४४६४०॥) ओर स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यह 
प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेठा बाप के पेशे में जाय; तो भी वह आव* 
श्यक बात न थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन्दा चुनने कौ स्वतन्त्रता 
थी, और लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार श्रेणि के लोगों के अपने 
बेटों के अतिरिक्त दुसरे बालक ओर नव्थुवक भी उस्ताद कारौगरों के 
अन्तेवासिक अर्थात्‌ शागिद बनते थे । उन श्रन्तेवासिकों की शिक्षा के 
नियम श्रेणि हो निश्चित करती होगी । उस समय के साहित्य में ऐसे 
उल्लेख मिलते हैं कि राजा का बेटा व्यापारी बन कर काफिले के साथ 
सफर करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एक कुम्दार एक 
माली ओऔर' एक रसोइये का श्रन्तेवासिक, बनता है, राजाश्रों और 
ब्राह्मणों के बेटे अनेकों बार व्यापार करते और अपने ह्वाथों से मेहनत 
करते हैं, एक क्षत्रिय धनुधर जुलाहे , का काम करता और बाद में एक 
ब्राह्मण उसी की नोकरी करता है, एक ब्ाह्मण , शिकारी का या रथकार 
का धन्दा करता है, इत्यादि इत्यादि। इन बातों मे कुछ भी बुराई न 
मानी ज़ाती, और माता-पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि अपने' बेटे 
को किस धन्दे में लगाना अधिक लाभकर होगा | इसी कारण व्यापार- 
व्यूवसाथ में भरपूर स्वतन्त्रता और गतशीलता थी--भम और पूजी 
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आसानी से एक स्थान या व्यवसाय से उठ कर दूसरे में लग सकते थे। 
विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उस गतिशौलता में भी उन का 
श्रेणि-संगठन बना रहता था | एक कहानी ऐसी मिलती है कि बढ़इयों 
का एक गाँव एक काम का ठेका और उस के लिए साई भी ले चुका 
था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हे घादा दीखने लगा | जब उन पर 
इकरार पूरा करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्हों ने चुपके चुपके 
एक जहाज बनाया, ओर अपने परिवारों सहित उन की समूची भ्रेणि 
रात के समय गंगा में खसक पड़ी। और अन्त में समुद्र में पहुँच कर 
एक उपजाऊ द्वीप में जा बसी ! 

व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की 
एक तरह से धुरी थी | 


उ, देशी और विदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम 


शिल्प के विकास के साथ-साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई | 
एक बस्ती में सी वहाँ की कृषि या शिव्पों की उपज को कृषकों ओर 
श्रेणियों से जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत 
ज़रूरत होती थी; किन्तु व्यापारियों का उद्यम ओर चेष्टा मुख्यतः बाहर 
के व्यापार में प्रकट होती थी वे व्यापारी साथों अर्थात्‌ काफलों मे चलते 
और स्थल तथा जल में लम्बी लम्बी यात्राये करते। एक एक समुद्र- 
गामी जहाज़ भें ५-५ सौ, ७-७ सौ व्यापारियों के इकट्टे यात्रा करने का 
उह्लेख पाया जाता है। शिक्षियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित 
हो गये थे | साथ का मुखिया साथंदाह कहलाता। रास्ते में जानवरों, 
डाकुओ आदि से सुरक्षित रहना, जहाज़ के, जल या स्थल के पथ- 
दशकों ( निय्यामकों ) के, एवं जंगल के रक्षक्रों | अट्वी-अआरक्खका ) के 

१समुदवाणिज जातक (:४६६ ) | 

दर 


 । 
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अलग अलग खर्च से बचना, पारस्परिक स्पर्धा और मुकाबले को रोकना 
आदि अनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर-संघटित होने के लिए 
स्वभावत' प्रेरित करते थे । उन की प॑जी भी कई बार सम्मिलित होती 
थी, ओर व्यापार तथा मुनाफा भी साभा, किन्तु किस अंश तक सो 
कहना कठिन है। साझा और पत्ती का चलन ज़रूर था | दूसरी तरफ 
ऐसे व्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्रात्रों में भी श्रकेले 
जाते थे | 

प्रावीन काल में जब यातायात का खर्चा अ्रधिक था स्वभावतः 
कीमती चीज़ों का ही व्यापार होता था । रेशम, मलमल, शाल-ठुशाले, 
पट, ज़री और कसीदा का काम किये हुए कपड़े, श्रत्न-शत्र कवच 
हथियार चाकू-केची आदि फ़ौलाद की चौज़ें, दवाये श्रौर छुगन्धे, हाथी- 
दति का सामान, सोना, रत्न-जवाहर, द्ाथी-घोड़े, दास-दासी आदि 
व्यापार की मुख्य वस्तुएं थीं | 

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता। मध्यदेश में गंगा के 
काँठों में पब्छिम-पूरब व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता। कोसम्बी 
( कौशाम्बी ) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का आना जाना 
था, और वाराणसी, चम्पा आदि से चल कर वही नावें समुद्र के किनारे 
किनारे सुबरणभूमि ( आधुनिक बरमा के तट ) तथा अन्य विदेशों तक 
सीधे चली जा सकती थीं? । अनेक स्थलमाग भी मध्यदेश में थे | याद 
रखना चाहिए कि उस समय नदियों पर पुत्न न थे, उथले पानी के बीच 
जो बाँध उठा दिये जाते वही सेठु कहलाते थे | 

मध्यदेश से उत्तर-पच्छिम गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था जिस 
की अनेक शाखाये थीं। तरह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्धार को 


१महाकनक जातक ( १३६ ), समुद्रवाणिज जातक ( ४३६६ ) , सील- 
निसंस जेतक ( ३१६० )। 
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राजधानी तक्कपिला में मध्यदेश से गरौब-अमीर सभी तरह के लोग 
पढने जाते थे। उस रास्ते पर अनेक निः्श्र लोगों के अ्रकेले यात्रा 
करने का उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरक्षित था । 
वह रास्ता और उस समय के अन्य सब स्थलमाग , प्राय; नदियों को 
उथले घाटा पर ही लाँघते थे | राजगाह से वह साकेत होते हुए जाता 
ओर आगे पंजाब में मी सम्मवतः सागल ( शाकल, स्यालकोट ) हो 
कर गुज़रता था | 

गान्धार के दक्खिन सिन्धु देश ( आधुनिक सिन्धसागर <दोग्नाव 
तथा डेराजात )! का मध्यदेश के साथ घोड़ों को अच्छा चलता 
व्यापार था; उसी प्रकार कम्बोज देश से खच्चर आते थे* | 

सौवीर देश ( आधुनिक सिन्ध ) की राजधानी रोशक या रोरुव 
( आधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्दरगाहों ( पटने। या तोर्थों ) से भी 
मध्यदेश का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भरुकच्छु ( आधुनिक 
भरुच ) का पट्न ( बन्दरगाह ) एक बड़ा व्यापार-केत्र था जहाँ से 
वाराणसी, सावत्थी अंदि तक लगातार काफले आते जाते थे | इन 
पच्छिमी बन्दरगाहों का आगे वावेरु ( बाबुल ) से भी व्यापार था ओर 
भारतीय व्यापारियों की कोई कोई भूली भटकी ( विष्पणट -- विप्रण॒ष्ट ) 
नाव आधुनिक लाल सागर तथा नील नदीं के द्वारा सम्भवतः आधु- 
निक मध्यसागर तक में भी जा निकलती थी३ | कहते हैं, बावेरु मे 
कौआ ओर मोर भारतीय व्यापारी द्वी ले गये येर । 

गोदावरी-काँठे के अस्तक-मूछक राष्ट्रों ओर मध्यदेश के बीच भी 
नियमित व्यापार-पथ चलता था। अस्सक-रटठ की राजधानी पोतलि- 
नगर या पौदन्य से शुरू हो वह पहले मूछक के पतिद्ठान ( आधुनिक 





)दे० ऊपर ९ ३४ | २काबोजके अस्सतरे सुदन्ते--जातक ४, ४६४ | 
उहे० & १८। “बवेरुजातक ( ३३६ ) | 
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पैठन ) पहुँचता था | पेठन को उस समय खाली पतिदृठान नहीं बल्कि 
मूछक का पतिथ्ठाव कहते थे | वहाँ से माहिस्सति होते हुए वह राजा 
उज्जेनि आता; और फिर गोनद्ध ( गोनद ) का पड़ाव तय कर वेदिस 
( विदिशा )। फिर वनसहय नासक पड़ाव लाँध कर कोसम्बि, और 
वहाँ से साकेत होते हुए सावत्यि | सावत्यि के बाद सेतव्य हो कर कपि- 
लवत्थु, और फिर मल्लराष्ट्र में कुसिनार, पाव और भोगनगर लाँघ कर 
अन्त में वेखालि)। वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गंगा का 
घाट पार कर के | 

भरुकच्छु से सुवश्णभूमि* तक तट के साथ साथ भी समुद्र के 
व्यापारी यात्रा करते। आधुनिक सिंहल उन के व्यापार-मा्ग कौ 
दक्खिनी अवधि थी, जहाँ वे इंधन-पानी (दारूदक) ऐेने को ठहृरते थे । 
बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे*। वह द्वीप उस समय तक 
आबाद न हुआ था, और भारतीय व्यापारी उस के अन्दर न जाते थे। 
उस समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपन्नी दीप ( ताम्रपर्णी 
द्वीप ) था, ओर उस के विषय में यात्रियों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध 
थीं। कहते हैं उस में सिरोसवत्यु नाम का यक्‍खों का एक नगर था 
जहाँ यक्खिनियाँ रहती थीं, जो नाव टूट जाने के कारण भूले-भठके 
व्यापारियों को अपना सुन्दर रूप दिखला कर ललचा ओर बहका कर 
तट पर से अन्दर ते जातीं, प्रकट में उन पुरुषों की ज्ली बन कर रहतीं 
लेकिन उन्हें सुला और मकानों में बन्द कर नये पुरुषों! की तलाश. में 
बाहर जाती, ओर जब उन्हें नयेपुरुष मिल जांते, पहले पुरुषों को कारए- 
घर (निर्यातन-णह) में डाल-करःधीरे धीरे खाती! और फिर/नये पुरुषों 
- से वही कृत्य दोहराती) यदि उनेकी/नुपस्यिति में उने के! शिकाए, 
कहीं भाग जायूँ तो कल्याणी नदी. (आधुनिक कैलानीगंगो):से ना गंदी पं: 


'सु० बि० ३७०,)३४०॥ ८-४ शहर किक. 


| 
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( सिंहल का उत्तरपच्छुमी भाग ) तक समूचे समुद्रतट को उन के लिए 
खोजतीं !१ 

पूरबी द्वीपों के व्यापारियों ओर परिआरहकों (खोज करने वालों) को 
भी यक्‍्खों* और रक्‍्खसों से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह चुके 
हैं | सामुद्विक नावे भी लकड़ी के तझुतों३ (पद्रानि) की बनी द्वोती थी, 
उन में रस्से (योत्तानि), मस्तूल (कूपक) ओर लगर (लकार) लगे होते 
थे४ | कभी कभी सागरवारिवेग" से या अकालवात से थे महासमुद्द वा 
पकति-समुद्द (प्रकृति-समुद्र) में भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर 
निय्यामक उन्हें बचा ला सकते थे* | 

इस देशी ओर विदेशी व्यापार की बदौलत भारतवर्ष की नग्ररियों 
की समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी। नगरियों के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के 
कारखाने तथा बाहरी वस्ठुश्रो के बाज़ार अलग अलग मुहच्लों में रहते। 
भोजन के पदाथ; विशेषतः ताज़ा फल तरकारी और मास नगर के द्र- 
वाजों पर आ कर बिकते थे | सुनायं (कताईघर) प्रायः शहर के बाहर 
रहती, और बाहर चोरस्तों (सिधायकों) पर ही मास बिकता था। कारखाने 

3बल्लाहस्स जातक (१६६) | 

२३न कथाओं के यक्ष था यक्‍्ख कोई पमानुष योनि नहीं, प्रत्युत 
मेरे विचार में आग्नेय वंश के मनुष्य थे। समुद्ददाणिज जातक में सात 
'शूर पुरुष” 'सन्नद्धपन्नायुध! हो कर द्वीप का परिग्रहणु करने उतरते हैं । 
करते करते जहां उन्हें एक दादी-मूंछ बढ़ाये हुए नंगा आदमी दोखता 
है, उसे यकक्‍्ख समझ कर पे कुछ चकित होते हैं, पर भाग नही जाते, अपने 
को एकदम बेबस नहीं मान बैठते, प्रत्युत अपने तीर चढ़ा लेते है, मानों 
उन्हे किसी वास्तविक मनुष्य से लड़ना, हो । सिंहल के यक्ष सेरे विचार से 
आधुनिक वेद्दों के पूवेज थे | दे” भारतमूमि प० ३०६-७ । उजातक ९, 
२१६। 5वहों, २, १३२ | “चहीं। ७, १६२। “सुणयारक जातक (४६३) । 
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सड़क की तरफ खुले रहते, उन के श्रन्दर बनता हुआ सामान देखा जा 
सकता था। फुटकर बिक्की के आपण (स्थिर दुकान) तथा फेरी वाले 
दुकानदार भी होते थे, किन्त श्रेणियों का तैयार माल प्राय: अन्तराषण' 
(अन्दर के भण्डारों) में रख कर बेचा जाता | कपड़ा, अनाज, तेल, 
गन्ध, फूल, तरकारी, सोना-चान्दी के गहने ओर जोहरी का सामान-- 
ये सब चीज़ बाज़ारों में मिलतीं थीं। मद्य की बिक्री के लिए अलग आपान 
या पानागार थे | ग्राजकल की तरह के अस्थायी बाज़ारों मेलों ओर हाटों 
का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | 

क्रय-विक्रय खुले सोदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था| कभी 
कभी कुछ चीज़ों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे । सट्ट का 
भी चलन था। राज्य की तरफ़ से शहर में आ्राने वाले देसी माल पर 
प्रायः छ5$ तथा विदेशी पर ब७ ओर वस्तु का एक नमूना चुंगी के रूप 
में लिया जाता। व्यापार मुख्यतः धातु की मुद्राओ्रों से होता जो खूब 
प्रचलित थीं। कभी कभी वस्तु-विनिमय भी होता था। मुख्य सिक्का 
कहापण (कार्पापणु) था | प्रत्येक चीज़ या सेवा की कीमत उसी में कही 
जाती थी। जब सिक्के का नाम लिये बिना भी संख्या में किसी चौज़ 
का दाम कहा गया हो तब कहापण से ही अभिप्राय होता है। उस के 
सिवा निकल (निष्क) ओर सुबरण नाम के सोने के सिक्के चलते थे। 
ताम्बे या कासे के कुछ रेज़गारी सिक्के भी थे | 

गहने आदि रेहन रखने ओर ऋणपत्र (इशुपण्ण) लिख देने का भी 
रवाज था । बूंद पर रुपया देने (इशुदान) का पेशा भी काफ़ी चलता 
'था | किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम 
कम करते ओर प्राय; अपना धन गाड़ कर रखते थे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के सघ 


ज्ञातक है देर०; ४, ४०६ | 
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बने हुए थे, जिन्हें निगम कहते थे, और जिन के मुखिया सेट्डी (श्रेष्ठी) 
कहलाते ये | सेट्री एक पद या दफ्तर (ठान-:स्थान) था, जिस पर 
आदमी जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता। महतेट्ठी 
(मुख्य सेट्ठी) ओर अनुसेट्टी (उप-सेट्डी) उसी प्रकार के पद थे | 
निगम नगर के सामूहिक जीवन में बड़े महत्त्व की उस्था थी, उस का 
गौरव शायद शिश्पियों की श्रेणियों से भी अधिक था। सेट्ठी का पद 
पामोक्‍्खों या जेट्ठकों की तरह था, शायद नगर के प्रबन्ध में सेट्ठी का 
स्थान उन से भी ऊँचा रहता | किसी नगर के निगम का मुखिया उस 
नयर का सेट्ओ कहलाता, जैसे राजगहसेटडी (राजग्ह के निगम का 
प्रमुख) या सावत्यी-सेट्री आदि | नगर-सेट्ठियों का पद साधारण व्यापारी 
संघों के सेट्रियों से ऊंचा होता था" | उस ज़माने में राज्य की तरफ से 
सिक्के चलाने की प्रथा न थी, ओर जो कुछ प्रमाण हमारे पास हैं उन 
की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है कि ठिक्‍्के निकालने का काम 
भी निगमों के हाथ में था | 


६ ८५, राज्यसंस्था में परिषत्तन 


वैदिक ओर उत्तर वैदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसस्था 
में अनेक अंशों में स्पष्ट परिवर्तन हो गया था। श्रेणि और निगम इस 
/ ९.2 वेदिक कक न 
काल की बिलकुल नई सस्थाये थीं जिन का वेदिक काल में नाम-निशान 
भी न था, और जो समाज के थ्रार्थिक विकास से उत्तन्न हुईं थीं। 
अ, भ्रामों और नंगरियों का अनुशासन 


व्यवसाय और व्यापार के सघटन में भेणियों और निगमों का क्‍या 


'निग्नोध-जातक (४४४) में राजगहसेट्टी और एक दूसरे साधारण 
सेट्टी में स्पष्ट अन्तर किया है । 
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स्थान था सो देख च॒के हैं किन्दु उन का एक दूसरा, राजनेतिक, पहलू 
भी था | अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक » अ्रनतुशासन भी था 
वही उन के लिये नियम बनातीं, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायालय 
का काम करती। स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने 
अपने समूह का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, और अपने 
अन्दर के माभलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति ओर राज्य के 
बीच वे संस्थाये थीं, ओर राज्य में व्यक्तिका प्रतिनिधित्व वही करती थीं। 

वैदिक ग्रामों के स्वरूप ओर स्वायत्त अनुशासन का उच्लेख पीछे 
कर च॒के हैं| महाजनपद-युग के आम जन की ढुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत 
एक आन्तरिक परिवत्तन के द्वारा कृषकों के आर्थिक समूह बन गये थे, 
यह भी ऊपर (६ ८४ञआ ) प्रकट हो चुका है। ध्यानपूवक विचारते 
से यह बात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का सघटन भी आम-सस्था के ही 
नमूने पर हुआ था। आम-सभायें जिस प्रकार एक एक बस्ती के ऋषकों 
के समूह थीं, श्रेणियाँ उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिष्य में 
लगे व्यक्तियों के समूह थीं। और निगम उसी प्रकार व्यापारियों के | 
छोटे छोटे स्वायत्त समूहों के बीज प्रखुत्त दशा में वैदिक आम के रूप में 
मौजूद थे; आर्थिक जीवन के परिषाक के साथ साथ समूचे समान- 
संस्थान में उन के अंकुर फूट पड़े, और समद्धि से सिंच कर अब पल्लवित 
हो उठे 

जरा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय राजनेतिक तमाज 
का ठीक चित्र हमारे सामने श्रा जाता है। प्रत्येक बस्ती में अथवा 
प्रत्येक भागोलिक इकाई में समृची प्रजा अपने अपने पेशे या धन्दे के 
मुताबिक विभिन्न समूहों में बेटी हुईं थी । इन तमाम समूहों को हम इपक 
शिल्मी और व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं | प्रत्येक 
छोटा समूह एक भौगोलिक सीमा के अन्दर था,. और अपने आन्तरिक 
अनुशासन में पूरी तरह खवतन्त्र था| यद्दी समृह--आम, श्रेणि और 
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निगम--अनुशासन की सब से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। और ये 
इकाइयाँ जन की टुकड़ियाँ नहीं, बन्द जाते नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यवसा- 
यिक और आर्थिक समूह थे जिन में अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल 
हो सकता या बाहर निकल सकता था | 

एक एक श्रेणी तो ग्राम-संस्था के नमूने पर बनी ही थी। किन्तु 
प्रत्येक नगरी मे अनेक श्रेणियाँ होती थीं। नगरियों का प्रबन्ध और 
अनुशासन इस युग की एक नई समस्या थी | इस से अगले युग में हम 
नगरों के सामूहिक जीवन को प्रकट करने वाली सस्थाओं को अपने 
अलग नामों से फलता-फूलता पायेंगे, ओर यह देखेंगे कि उन में विभिन्न 
श्रेणियों का प्रतिनिधित्व है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का 
प्रतिनिधित्व | इस युग में भी नगर-समूह थे, किन्तु उनका प्रथक्‌ नाम 
हम अभी नहीं सुनते, वे निगम ही कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि 
निगम नाम से जो व्यापारियों के समूह थे, उन्हीं के चौगिद पहले-पहल 
नगर-संस्थाओं का गठन हुआ था--उन सस्थाओओं में व्यापारियों की ही 
मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द नगर के समूह के अ्रथ में भी 
प्रयुक्त होने लगा, बढ्कि वही उस शब्द का मुख्य अथ हो गया | बाद 
में वे पूप और गण कहलाने लगे, किन्तु इस काल में हम उन के बजाय 
उन का नाम निगम ही सुनते हैं। लोगों में राजनैतिक विवेक इतना था 
कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित कानूनी बात कही जाती 
है, वहाँ प्रायः -अमुक नगर के बजाय हम अमुक निगम का अथांत्‌ 
नगर-सभा का ही नाम पाते हैं!--माों आजकल हम अम्र॒क शहर 
कहने के बजाय अमुकर म्यूनिस्िपैलिटी कहें | बनारस आदि बड़ी नगरियों 





ये महावर्ग, चम्मकखन्धक ( ५ ) में मध्यदेश की परिभाषा करते हुए 
करंगल निगम को उस की प्रबी सीमा कहा है। निग्रम एक बाकायदा 
संस्था होने से उस की सीमायें स्पष्ट निश्चित होती होंगी । 
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के बाहर जो राजुग्यान” या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा की ओ्रोर 
या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे। 

ग्राम श्रेणी और निगम न केवल अपने अन्दर के अनुशासन में 
स्वायत्त थे--राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का 
अनुशासन बहुत कुछ घरेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे यरथेष्ट दखल 
देते थे | उन का ज्षेत्र केवल आर्थिक ओर राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामा- 
जिक भी था। सब प्रकार का सामूहिक जीवन उन में केन्द्रित था। 
ओर यह ध्यान रहे कि वे राज्य के बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप 
बने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर राज्य खड़ा होता था | 


३. केन्द्रिक अनुशासन 


एकराज्य और गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-यरुग में 
थे | प्रत्युत वैदिक श्रोर उत्तर वैदिक युगो की अपेक्षा इस युग में गरों 
की विशेष बहुतायत थी। किन्तु जहाँ एकराज्य भी थे, वे उच्छुड्डल 
ओर स्वेच्छाचारी न थे, न हो ही सकते थे | 

वैदिक काल में हम ने देखा था कि भामणियों, तूतों और रथकारों 
की राज्य में बड़ी स्थिति थी। आमणी ग्रामों के प्रतिनिधि थे | इस समय 
आमों के अ्रतिरिक्त श्रेणियों और निगमों की भी वही हैसियत थी जो उस 
काल में केवल आमों की थी | फलतः अब हम राज्य में भ्रेणिश्रुद्ों ओर 
निगम-श्रेष्ठियों की बड़ी स्थिति देखते हैं | वेदिक काल के युद्धों में रथ बड़े 
महत्व की वस्तु थे, ओर इसी कारण रथ बनाने वाले शिश्पियों का 
राज्य मे महत्त्व था। इस काल में राज्य का समृचा आर्थिक और साम- 
रिक आधार श्रेणियों और निगमों पर था--रुज्य की श्राय मुख्यतः 
उन्हीं से थी, युद्ध-सामग्री वही तैयार करती थीं। श्रेणि-मुख्य श्रब उस्ती 


लि लुक माााा आरा भभ भा भाभााभभभभभभभभघ__घघछ७४भघघाभाभााआआआ७एएणाए 


जातक ४, २३६१ | 
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शिल्प-शक्ति के प्रतिनिधि थे जिस के बेंदिक काल में रथकार थे | शिव्प 
की वृद्धि और उन्नति के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव 
ग्रामणियों की अपेक्षा अधिक होता जाता था | 
श्रेणियों में पारस्परिक झगड़े भी हो जाते थे, और उन्हे शान्त 
करना राज्य का एक नया काय हो गया था। इस बात का उल्लेख है 
कि काशी के राज्य में श्रेणियों के मामलों को निपटाने के लिए ही एक 
विशेष राजकीय पद बनाया गया था, जिसे माण्डागरिक कहते थे | 
भाण्डागारिक का दफूतर (ट्ठान) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को 
विचारने के लिए” ही था | साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से 
पहले यह पद कभी न था, शोर उस के बाद हमेशा जारी रहा | काशी 
में उस समय एक-राज्य न था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये का 
जैटा था राज्य करता था। और जो व्यक्ति पहले पहल भारडायारिक 
!पद पर नियुक्त हुआ वह एक दर्जी (तुत्॒कार*) का वेटा था | 
अभी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता अपने पेशे ओर 

धन्‍्दे के अनुसार ग्राम, श्रेणि, निगम आदि आशिक समूहों में वँटो हुई 
थी | राजा के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था | 
राजा उन के सुखियों की सम्मति से ही कर निश्चित करता; कर को 
वसूली भी सम्मवतः उन समूहों द्वारा ही होती | विशेष अवसरों पर, 
अथवा कोई भी महत्त्व का प्रश्न आने पर, राजा उन्हे बुला कर परा- 
मश करता | किन्तु क्‍या आमणियों, श्रेणिमुख्यों आदि की कोई बाका- 
यदा और स्थायी संस्था राज्य में थी ! इस का उत्तर देना कठिन है । 
यह निश्चित है कि वैदिक काल की समिति अब समाप्त हो छुकी थी, 
उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते | प्रत्येक महत्त्व के कार्य मे 
१सब्बसेणिण विचारणारहं मण्डागरिकद्रानमू--जातक ४, ४३ | 
"वहीं ४, श८ | 
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इस युग में राजा नेगमजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें बाद में पौरजा- 
नपदा$ भी कहने लगे। क्या नेग्मजानपद। का श्रर्थ केवल नगर और 
देहात के मुख्य निवासी था अथवा क्या वह कोई एक विधिवत्‌ संगठित 
संस्था थी ! श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वह एक 
बाकायदा संस्था थी । दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध 
किया है, कुछ चुप्पी साथे हुए हैं। विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा 
जा सकता है कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, पेदिक 
समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई .संस्था इस काल में थी, तो 
निश्चित प्रतीत होता है" | राजा सेनिय बिम्बिसार के राज्य भें ८० 
हज़ार गामिकों की सभा जुटने का उल्लेख है? | 

उस के अतिरिक्त समिति में से ही कुछ मुख्य लोग वेदिक श्रौर 
उत्तर वेदिककाल में राजहुत. और रहिन: कहलाते, और वही राज्य के मुख्य 
्रधिकारी होते थे | वे राजकर्त्तार: इस युग में भी थे, उन के समूह को 
इकट्ठा परिषा (परिषद्‌) कहा जाता था। आधुनिक परिभाषा में हम 
परिषा को मन्त्रि-परिषद्‌ कहेंगे | ये अधिकारी भले ही राजा के नियुक्त 
किये हों, किन्तु वे ब्राह्मणों, श्रेणिमुख्यों, श्रेष्ठियों आदि में से ही चुने जाते 
थे, और इस प्रकार वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही अधिकार पाते थे । 


उ गणराज्य और सावभोम राज्य 


सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत ते गण- 
राज्य थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी ग्राम, श्रेणि, नगर आदि 
की सभाय होतीं | सम्मवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा 
रहती थी। गयुराज्यों में अन्तिम ओर उच्चतम अनुशासन भी एक 
सभा के और निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में रहता | उन में व्यक्तिगत 





दे० &१६। महावण्ग ९; १ | 
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स्वतन्त्रता और सामूहिक चेष्टा श्रपेक्षया अधिक थी | उन की समाश्रों 
की.कार्यशैली इस समय तक बहुत कुछ उन्नत ओर परिष्कृत हो चुकी 
थी। उन में बाकायदा छन्द या सम्मति (वोट) लेने, निश्चित विधान 
के अनुसार प्रस्ताव पेश (अत्ति--शंत्ति) करने, भाषण देले, विवादस्रस्त 
विषय सालिसों के सिपुद करने ( उब्बाहिका>उद्घाहिका ) आदि कौ 
श्रनेक वेसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं जिन से कि समाश्रों का काम 
सुविधा के साथ चलता है | उन सभाश्रों के जुठने (सत्रिपतन?) के लिए 
अपने विशेष भवन थे जो सन्थागार कहलाते थे | 

एकराज्यों और गणराज्यों के बीच साम्राज्य ग्रथवा सावभास राज्य 
बनाने की और सकलजम्बुदोपस्स एकराजा या सकलजम्बुदीपे अग्गराजा-- 
सारे भारत का एक राजा--या अ्रगुआ राजा-या अव्कर्वत्ति राजारे 
बनने की होड़ भी लगातार जारी थी। कई जनपद दूसरे जनपदों को 
अपने साथ मिला कर अथवा विजय द्वारा अपना कलेवर बढ़ा कर महा- 
जनपद बन गये थे, सो उसी का फल था। और उसी के कारण आगे 
और बड़े राज्य बन रहे थे । 

सकलजस्बुद्ीप था समूचे भारत की चेतना प्रायः अत्येक बात में उस 
समय के भारतबासियों मे पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का 





१जातक ४--०१४६, १४७ | जहाँ सभा का बाकायदा झुंठाव न हो, 
यो ही जमघद हो वहाँ सक्षिपत्‌ धातु वहीं बर्त्ता जावा, जैसे जातक २, ३६७ 
पंक्ति ३२ में एकतो हुलला । सब्िषात का ठीक अथे जुदाव था । वैधक में 
पहले पहल आलंकारिक रूप से रोगों का 'सन्निपार्त' कहलाया होगा, 
पर अब वह अरथ इतना जम चुका है कि मृत शर्थ में हम हिन्दी में सन्नि- 
पात शब्द को नहीं बत्ते सकते । 

२घोचसख जातक (३९३), जातक ९--३०४, र३े१४, रेशरे । 

उबहदीं ४, २६८, पं० २८ । ' हज 
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महल बना कर जम्बुदीपतल ( उत्तर भारतीय मैदान") में सब्बराजूनम्‌ 
अग्गराजा बनने की सोचता है' | एक ओर राजा के पुरोहित को यह 
चिन्ता होती है कि यदि झूठे साथ कहुक तापस गरवे कपड़े पहन कर 
मुफ़्खोरी करने लगेंगे तो सकलजम्बुदीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, 
ओर इस लिए वह राजा से कह कर उन सब को संन्यास से लौटवा कर 
(उप्पब्बजापेत्वा) ढाल-तलवार दिला सेनिक बनवा देता है 


$ ८६, सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान और वादमय की 
प्रगति 
अ. सामाजिक जीवन 

हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने बाप के पेशे में जाना श्रावश्यक 
न था, और धन्दा चनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी। 
निःसन्देह कुछ पेशे ऊँचे ओर कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का 
पेशा, सराफ़ का काम, दन्‍्त- ( हाथीदाँत ) कार, जुलाहे, हलवाई 
जौहरी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मालाकार ( माली ), फेश-साधक, 
वणिक्‌ , नाविक आदि के पेशे श्रच्छे गिने जाते थे । दूसरी तरफ निषाद, 
मृगलुब्धक, महुए, कसाई, चममकार, सेपेरे, नट, गवैये, नककार ( नड़ों 
की चटाई, पिठारी आदि बनाने वाले ), रथकार आदि के पेशे तच्छ 
माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा समझा जाने लगा था यह एक 
विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह प्रतीत होता है कि इस युग 
में मगध आदि जनपदों मे--जिन का चित्र हमें पालि वाडमय में मिलता 
है--वह अनाय॑ जातियों के'हाथ मे था। निषाद, रथकार आदि नीच 
जातियों ही थीं। 
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यह ऊंचनीच रहते हुए भी अवस्थाओं ओर आवश्यकताओं के 
अनुसार सब आदमी सभी पेशों को अख्तियार कर सकते थे | उस समय 
के वाडमय मे हम ब्राह्मणों के बेटों को अपने हाथ से खेती करता, 
शिकारी बढ़ई जुलाहे अटवी-आरक्खक योद्धा ओर रथ हाँकने वाले दूत 
का एवं उंपेरे तक का काम करता पाते हैं; ओर उस म॑ वे कुछ भी 
बुरा ज़्याल नहीं करते । इसी प्रकार एक जुलाहा बाद मे योद्धा हो जाता 
है; एक कृषक बेटे-सहित नक्कार के तुच्छु काम में लग जाता है; एक 
कुलीन परिवार का गरीब आदमी बिल्लियों की खुराक के लिए भरे मूसे 
बेचने के धन्दे से अपनी जीविका शुरू करता है, ओर धौरे धीरे पूंजी 
जोड़ते हुए हर किस्म के पापड़ वेलने के बाद अन्त में एक जहाज का 
समूचा माल खरीद लेता ओर एक सेट्ठी की लड़की से ब्याह करता 
है! अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं | 

उक्त सब पेशे ओर धन्दे “वैश्य” पेशों श्रौर धन्दों मे सम्मिलित 
हो जाते हैं। किन्तु ब्राह्मण ओर क्षत्रियों की क्‍या स्थिति थी ? क्या वे 
भी दो पेशे कहे जायें या वे दो जातियाँ थीं तो ज़रूरत होने पर इन 
“वैश्य” पेशो को भी अगश्तियार कर लेती थीं? इस विषय को स्पष्ट 
करने के लिए, यह कहना चाहिए कि आह्मण ओर क्षत्रिय भी एक तरह 
से दो श्रेणियाँ सी थीं; यद्यपि श्रोर श्रेणियों की तरह उनका नाम श्रेणि 
न पड़ा था, तो भी उन की सामूहिक एकता श्रेणियों की सी थी। 
ब्राह्मणों कै विषय में विशेष कर यह बात कही जा सकती है; निश्चय से 
ञ्रभी तक ब्राह्मण जाति न बनी थी--ब्राह्मण श्रेणि मे घुसने का द्वार 
जन्म न था। कुल की उच्चता का भाव बल्कि शक्षत्रियों में ब्राह्मणों से 
अधिक था, वे कुल का विचार ( गेत्तपरिसॉरियों ) सब से अधिक 
करते थे। और वह स्वाभाविक भी था | क्योंकि बड़े बड़े कृषक सरदार 
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जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे; वही तो क्षत्रिय थे; और उन पुराने खान- 
दानों के सरदारों में अपने कुल या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा 
होना स्वाभाविक ही था । 

कुल को ऊंचनीच का भाव समाज में ज़रूर था | एक तरफ कुलीन 
क्षत्रिय थे, तो दूसरी तरफ चरडाल आदि अनाय जातियों के लोग, और 
दास भी थे । दासत्व कई तरह से होता--युद्ध में पकड़े जाने के कारण, 
मृत्युदश्ड के बदले मे, ऋण न चुका सकते की दशा में, श्रन्य कानूनी 
दर्ड के रूप में, अथवा गरोबी आदि से तंग आकर स्वयं दास बन जाने 
से | कई बार मालिक अपने दासों को मुक्त मी कर देते थे, या दास 
अपनी कौमत अ्रदा कर अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या 
बड़ी न थी; खेती या श्रन्य मेहनत-मज़दूरी उन के द्वारा न कराई जाती 
थी; उन का मुख्य काय घरेल्ू सेवा ही था; और उस प्रकार की सेवा 
के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास रहते थे। साधारणतः उनके साथ 
अच्छा बर्त्ताव होता था। इस प्रकार जहाँ दासत्व कुछ कानूनी कारणों 
से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्राय। सब दास मजतः अनाये 
लोग ही रहे होंगे | जब वे दास न होते तब भी प्रायः त॒ुच्छु पेशे करते 
थे | गणिकाये या वेश्याये वण्णुदांसी) कहलाती थीं, जिस से यह प्रतीत 
होता है कि वे आयों से मैले रंग की स्रियाँ होती थीं। 

किन्तु इसके बावजूद कि क्षत्रियों में विशेष कर तथा श्रत्य कुलीन 
लोगों मे साधारणतः अपने जन्म का अभिमान था, ओर इसके बावजूद 
कि कुछ जातियाँ नीच गिनी जाती थीं, 'समाज में आपस मे खुला 
मिलना-जुलना खाना-पीना और बहुत अश तक खुली ब्याइ-शादी भी 
थी । उस समय के वाडमय मे हम राजात्रों आह्य्ों और सेटिठयों कौ 
सन्‍्तान को परस्पर मैत्नी करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते श्रोर 
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व्याह-शादी करते पाते हैं। नौचे लिखे कुछ उदाहरणों से उस समय के 
समाजिक आचार-व्यवह्यर पर प्रकाश पड़ेगा | 

एक नीच जाति का मगलुन्धक एक तरुण सेट्ठी का हर समय का 
साथी बन जाता है, ओर वेसा होने में कोई सामाजिक रुकाव८ नहीं 
होती | एक गरीब कद्ठदाहिनी ( लकड़ी ढोने वाली ) काशी के राजा 
की रानी बनती है, ओर उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। 
कोशल का राजा पसेनाद सावत्थी के मालाकारसेट्डी की लड़की मज्निका 
को अपनी रानी बनाता है। ब्राह्मण इस विषय में क्षत्रियों से अधिक 
स्वतन्त्र दीखते हैं | यदि एक क्षत्रिय ब्राह्मणी से विवाह करे या वाह्मण 
क्षत्रिया से, तो उन की सन्तान को क्षत्रिय अपने से कुछु नीचा मानते 
हैं, पर ब्राह्मण वैसा विचार नहीं करते । 

अनाय दासों और चण्डालों से आये लोग ज़रूर घृणा दिखलाते 
हैं, और वह वात स्वाभाविक भी थी | महानामा शाक्य अपनी रखैल 
दासी--सम्भवतः रामा--से उत्पन्न लड़की वासमखत्तिया के साथ खाने 
का दिखलावा केवल इस लिए करता है कि उस लड़की का व्याह हो 
तके | और वाद: कोशल के राजा पस्तेनदि से उस के व्याहे जाने पर यह 
भेद मालूम होने से जब राजा विगड़ता है, तब यह समझाने पर उस का 
रोष शान्त होता है कि पिता का गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से 
क्या होता है । किन्तु शाक्यों में अपने कुल का अभिसान इतना था कि 
वे अपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा विट्टडम के कपिलवत्थु 
आने पर जिस चौकी पर बह बैठा उसे यह कह कर दूध-पानी से धुलवाते 
हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया | कोशल के राजा को अपनी शुद्ध 
शाक्य वंश की वेठी देने मे उन्हें अपने कुलबश के भग्त होते की शंका 
होती है !" 
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चरडाल का जूठा खाने से ब्राह्मण -बहिष्कृत कर दिये जाते. हैं। 
एक व्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को-एक बार नगरद्वार से 
बाहर निकलते ही दो चरडालों के दर्शन होते हैं। इस अपशक्षुन के 
कारण वे लौट कर सुगन्ध जल से आँखें धोती , हैं और लोग उन 
चरडालों को पीठते हैं। लेकिन बाद में उसी व्यापारी की लड़की का 
उन में से एक चण्डाल से विवाह भी हो जाता है ! 

सार यह कि कुल और गोत्र का अभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब 
थी, किन्तु एक तरल परिवत्तनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की 
जातों की शकल में | बेटे को स्वभावतः बाप के पेशे में जाने में सुविधा 
दोती थी, पर उसका भी कोई वन्‍्धन ने था ]' 

उत्तर बैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति चली थी उस का इस युग 
में भी बहुत उल्लेख मिलता है। बचपन में लोग आचरियक्ुल" में रह 
कर शिल्ष अऋहण करते अर्थात्‌ शिक्षा पाते थे। प्रायः १६ वर्ष की 
आयु होने पर जो लोग सकते वे तककसिला जैसे विद्यापीठों में-जां. कर 
आगे पढ़ते थे। वानप्रस्थ और सनन्‍्यास माग का भी प्रचार था, किन्तु 
ठग ( कुहक > साधुझ्रों की समस्या उस आरम्भिक युग' में भी उठ खड़ी 
हुई थी* । 

स्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ॒ सरलता इस' युग'में भी-बनी हुई 
थी | राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि-यदि/सन्तान न हो तो.नगर से 
नाटक ( उत्सव ) रच के रानियों याराजकीर्य, जियों:को, मेज दिया/जाता 
और उन की इच्छानुतार-जितः किसी पुरुष:सेनियोगे दवा रा/्उने+ के रमे- 
रंह जोता3 
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भारतवर्ष की धार्मिक अनुभूति में इस युग के अन्त में एक बहुत 
भारी क्रान्ति हुईं जिस का उल्लेख श्रगले प्रकरण मे किया जायगा | वेदों 
की आरम्मिक सरल प्रकृति-देव-पूजा श्रौर पितृ-पूजा जिन दिशाओं मे से 
गुज़रते हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की अवस्था में परिणत 
हुईं, उन के क्रम-विकास की झलक हमें उत्तर वैदिक और इस युग के 
वाइमय से मिलती है। वैदिक देवताओं और पितरों की पूजा किस 
प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप बनती जाती थी सो पीछे कहा जा चुका 
है। वह कर्मकाण्ड की लहर एक तरफ थी, और दूसरी तरफ उस के 
मुकाबले में ज्ञानकारड या तत्वचित्तन को लहर। वे दोनों बड़े लोगों 
के लिए थीं; साधारण जनता के जीवन का संचालन अभी तक बहुत 
कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे । जातक कहानियों मे, जिन का 
अभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों 
और आचरणों का जो चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर और 
उज्जवल है| साधारण जनता शत्रमी तक जगत्‌ को पुरानी वेदिक दृष्टि 
से देखती--उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे अधिष्ठातृ- 
रूप से कोई न कोई देवता उपस्थित था | उन देवों का सुखिया वही सक्ष 
( शक्र ) अर्थात्‌ इन्द्र था| इस युग के जनसाधारण की दृष्टि मे प्रत्येक 
जगल, प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता कौ 
गद्दी मौजूद थी । उदाहरण के लिए, बंगाल को खाड़ी पर चारों लोक- 
पालों ने एक देवकन्या मणिमेखक्ता को नियुक्त किया था | उस का काम 
यह देखना था कि कोई संदाचारी धमीत्मा समुद्र में डूबने, न पाय' | 
देवताओं के रूप उज्ज्वल, 'प्रकृतियाँ सरल ओर स्वभाव सोम्य थे। वे 
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आय जनता से हिल-मिल कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, 
और अनेक मानवोचित कार्य करते--यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह 
कभी कभी अपने काम से छुट्टी भी ले लेते थे | नमूने के लिए वही देवी 
मणिमेखला, जब राजकुमार महाजनक का जहाज़ सुवणभूमि की राह में 
टुठा, देवताओं के एक समागम में शामिल होने को सात दिन की छुट्टी 
पर गई हुई थी !* 

देवताओं को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ अवश्य थीं, पर यह मार्क 
की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जो जनता को मूढ़ 
श्रसहाय निरुचमी ओर परमुखापेक्षी बना दे | जनता के समूचे धामिक 
जीवन झोर विचार की अठल घुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य 
को अपने श्रच्छे-बुरे किये का फल ज़रूर मिलता है, ठंसार की कोई 
शक्ति उसे टाल नहीं सकती | देवताओं की शक्ति उस नियम के श्रागे 
कुछ भी नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का सत्य धर्म श्र सदाचरण देवताश्रं 
को उनकी गद्दी से हिला सकता और चमत्कारों द्वारा पुण्यात्मा मनुष्य 
को पुण्य का फल दिलाने को बाधित कर सकता है ! स्तुति, प्राथना, 
भक्ति या श्रन्य किसी प्रकार की रिश्वत से देवताओं को रिझ्ाने के भाव 
की हम कहीं गन्ध भी नहीं पाते; किन्तु सत्यवादी पुसयात्मा पुरुष अपने 
सत्य और पुण्य की शपथ से देवताओं को कुछ भी करने को बाधित कर 
सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्ठान्त देखते हैं। उस प्रकार की 
शपथ को सच्चकिरिय . ( सत्यक्रिया ) कहते, और उस का प्रभाव सदा 
सौ फी सदी अचूक होता । लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक निर- 
पराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि में निरपराध हूँ तो जंजीरे दृंढ 
जाये,--ओऔर वे.टट जाती हैं !* एक!भयानक समुद्र में, जहाँ पहुँच कर 
कभी किसी का जद्दाज़ लौटा न था,,चार महीने से भटकते एक जहाज 


'बहीं। वही ६, ३०-३१ | 
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का निग्यामक अन्त में सच्चकिरिय करता है कि यदि मेंने कभी धर्मपथ 
न छोड़ा हो तो यह जहाज़ बच जाये,--और वह बच जाता है | 
अपनी दोनों आँखे दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के धुण्य के 
बल॑ से सक्‍क को उस के द्वार पर उपस्थित होना पड़ता है, सक्क के 
सामने यह सच्चकिरिय करता है कि यदि भेरा दान सच्चा हो तो मेरी 
आँखे लौद आय,--और वे लोट आती हैं, यद्यपि इस दृशस्त में यह 
कहा गया है कि जो लोटीं वे उस की चर्मचक्नुएँ नहीं प्रत्युत शानच्तुएँ 
थीं* | तो भी इस दृष्ठान्त में सच्चकिरिय अथवा शपथ का प्रभाव ध्यान 
देने योग्य है, ओर यह बात भी देखने की है कि राजा को उस के सुकृत 
का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने सुविधा कर दी, वह फल तब तक 
मिलने से रुका हुआ था जब तक राजा ने सच्चकिरिय नहीं की |जब जब 
हम देवताश्रं को चमत्कार करता देखते हैं, मनुष्य के सुकृत ओर उस 
की सत्य-शपथ के प्रभाव से बाधित हो कर ही। देवताश्रों को वाधित 
करने वाली अ्रसल शक्ति तो मनुष्य का सत्य ओर सुकृत ही होता सच्चकि- 
रिय अथवा शपथ केवल अन्तिम कानूनी कारंवाई के रूप में--जायदाद 
की विक्री में बयनामे की तरह--उपस्थित होती | 

इस प्रकार महांजनपद-युग की आये जनता का यह अटल विश्वास 
था कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्कृत का उचित फल अवश्य मिलता 
है, और जब वह सीधे स्पष्ट माग से मिलता नहीं दीखता तब भी देवता 
लोग कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं । 
फलत:, देवताश्रों की चमत्कार-शक्तियों मे विश्वाल उस युग के आयों 
को असहाय और निकम्मा बनाने के बजाय अपने भत्ते प्रयत्नों मे और 
भी अधिक सचेष्ट ओर तत्पर बना देता--वह उन में एक हृढ़ आशा- 
वाद फूंक देता कि सत्प्रयत्नों का 'सुफल चाहे जैसे हो मिल कर ही रहेगा, 


'बही ४8, १४२। "वहीं ७, ४०४६-१० । 
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चाहे सीधी प्रक्रिया से मिले.चाहे किसो चमत्कार के द्वारा-। ,इस प्रकार , 
हम अपनी आजकल की धूखी ताकिक'र्धाष्टि से जहाँ; मानव अयत्न,को।, 
बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस युग ,का/ पुरुष: प्रयत्न. के 
सफल होने की आशा कर सकता था | उसी महाजनक की “कहानी में, 
जब टूटे जहाज का कृपक ( मस्तूल ) थामे हुए, अपने साथियों:के लहू . 
से लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तेरने के बाद भी ,वहः हिम्मत ज़हीं- 
हारता, तब मणिमेखला उस के सामने अल्लंक्ृत रूप में आकाश |में प्रकट 
हो कर उसे परखने को कहती है--- 

“यह कोन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता'नहीं है, 
हाथ मार रहा है ! क्‍या अ्रथ जान कर--किस का भरोसा कर के--तू 
इस प्रकार वायाम (+>व्यायाम, उद्यम) कर रहा है !?१ , , 

“देवी, में यह जानता हूँ कि लोक में जब तक बने मुझे वायाम 
करना चाहिए; | इसी से समुद्र के बीच तौर को न देखता हुआ भी उद्यम 
कर रहा हूं ।” 

“इस गम्भीर अ्रथाह में जिस का तौर नहीं दीखता, तेरा पुरिसव्रायाम 
(-- पुरुष-व्यायाम, पुरुषाथ) निरथक है, तू तठ को पहुँचे, बिना; ही सर 
जायगा [” रो 

“क्यों तू ऐसा कहती है! वायाम करता,हुआ. मरूँगा-भी, तो गद्दो से 
तो बचूँगा । जो पुरुष की तरह; उबम १(पुरिसिकिहेत्र:)॥[करता है; वह 
अपने जातियों, ( कुठम्बिय़ों 3;-देबों&और/पितरों केआगरकसेसुक्त हो, 
जाता है;फाऔर- उसेअछतावा नदी/ होता # कि. मैने आते गले 
2०08५ *% )॥ छोड़ी 9 





> ख़िद है कि देन मनोहर शाप को पधालवादि हों, 00१ के 
रा रूप । यश ४7 टित्य' 


का करते के गरक 3 रूप 
'भी;उपस्थित है। शातियों का फेंग मचष्पय:ऋरण | 
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“किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का कोई 
फल या परिणाम नहीं दीखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ--जहाँ मृत्यु 
का आना निश्चित ही है !! 

“जो यह जान कर कि में पार न पाऊँया उद्यम नहीं करता, यदि 
उस की हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुर्बल प्राणों का दोष है | 
मनुष्य अपने अ्रमिग्राय के अ्रनुसार, देवी, इस लोक में अ्रपने कार्यों की 
योजना बनाते ओर यत्न करते हैं, सफलता हो या न हो ( सो देखना 
उन का काम नहीं है )| कमें का फल निश्चित है देवी, क्‍या तू यहीं 
यह नहीं देख रही मेरे साथी सब डूब गये, और में तैर रहा हूँ, ओर तुझे 
अपने पास देख रहा हैँ ! सो में व्यायाम करूंगा ही, जब तक मुझ में शक्ति 
है, जब तक भुझ में बल है, समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता 
रहूंगा [8 

इन उपदेशभरी गाथाश्रों को सुनते सुनते मणिमेखला अपनी थाहें 
फैला देती और मदह्ाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा 
देती है ! 

इन गाथाओ्ं में यह भाव स्पष्ट है कि मनुष्य को जतन करना ही 
चाहिए--फल की आशा हो या न हो। उपनिषदों वाला यह विचार 
भी साधारण जनता तक पहुँच गया दीखता है कि स्वाथ-भाव से किये 
सत्कर्मों--यज्ञ आदि--से स्वर्ग 'मिल सकता है, किन्तु स्वगं-सुख भी 
नश्वर है, बिना किसी कामना के सत्कमे करना उस से भी ऊँचा ध्येय 
हैः | देवता लोग सब स्वरग-छुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम जानी 
पुरुष देवों से भी ऊँचा उठ' सकता है । इस प्रकार, हम देखेंगे कि 
भगवान बुद्ध जब अपनी पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाओं 
में उपदेश देने को बिदा करते हैं, तब वे उन्हें देदों और मनुष्यों के हित- 


१वहीं ६, ३९-३६ |. “जातक ४, ४०२-६, ४०३ | 
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सुख के लिए घूमने को कहते हैं--उन मिन्नुओ्रं के उपदेशों से न केवल 
मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने की आशा करते हैं? | तच 
ही उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश सुनने को मनुष्यों कौ 
तरह तरसते थे | 
सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद-युग में भी वैदिक 
काल की तरह आवाद थी; किन्तु एक-दो नये विचारों का आयावर्त 
के धार्मिक जीवन में उदय हो गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य 
अपने कर्म का फल श्रवश्य पाता है, सत्य सुकृत ओर सदाचरण ही सब 
से बड़ा धर्म है, ओर निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का 
परम लक्ष्य है। सत्कम और सदाचरण की जो ऐसी महिमा भान ली 
गई सो सुधार की एक लम्बी लहर का परिणाम था, जिस में अनेक 
सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे। बसु चेद्योपरिचर के समय शायद 
पहलेयहल सुधार की वह लहर उठी थी, उपनिषद्‌-युग में पुष्ट हुईं, और 
बाद भी कई सुधारकों की चेष्ठाश्ों से आगे बढ़ती रही । तीथंड्डर* 


दे० नीचे ६० । 

"जैनों का.मत है कि जैन धर्स बहुत आचीन है, और महावीर से 
पहले २३ तीर्थड्डर हो चुके हैं जो उस घर्म के प्रवर्तक और प्रचारक थे । 
सब से पहला तीर्थड्डर राजा ऋषभदेव था, जिस के एक पुत्र भारत के नाम 
से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इसी ,प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध से पहले 
अनेक बोधिसत्वों को हुआ बत्तलाते हैं ।, इस विश्वास को एकदम मिध्या 
ओर निममल तथा सब पुराने तीर्थकरों और बोधिसत्वों को करिपत श्नेति- 
हासिक व्यक्ति मानना ठीक नहीं है। इस विश्वास में ,छुछ भी असंगत 
नही है। जब धर्म शब्द को संकी् पन्‍थ या सम्भ्रदाय के श्रथ में, ले लिया 
जाता है, श्र या बाजारू विचार मन में रक्खा जाता है कि पहले हिन्दू 
धर्म! धाह्मण-धर्म! या 'सनातन धर्म! था, फिर बौद्ध और जैन 'वर्म पैदा 
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पाश्वे नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सुधारक नौवीं-आठवीं शताब्दी 
३० पू० में हुआ। उस का पिता वाराणसी का 'राजा? अश्वसेन था 
ओर उस की माता का नाम वामा था] पाश्व की मुख्य शिक्षाये 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह थीं 


हुए, तभी वह विश्वास असंगत दीखने लगता है | यदि श्राधुनिक हिन्दुओं 
के आचार-व्यवह्दार ओर विश्वास को “हिन्दू घर्स” कहा जाता है तो यह 
कहना होगा कि बुद्ध ओर महावीर से पहले भारतवासियों का धर्म हिन्द 
धर्म न था--वह 'हिन्दू! बोद और जैन सभी मार्गों का पूर्वज था । यदि 
उस काल्न के धर्म को वेदिक कहा जाय, तो भी यह विचार ठीक नहीं कि 
उस में बोद्ध ओर जेन सागों के बीज न थे। भारतवर्ष का पहला इतिहास 
बोद्ों ओर जेनों का भी वेसा ही है जैसा वेद का नाम लेने वाल्नों का । 
उस इतिहास मे आरम्मिक बोद्धों भ्रौर जैनों को ज्ञिन महापुरुषों के जीवन 
ओर विचार अपने चरित्र-सम्बन्धी आदशों के अनुकूल दीखे, उन सब को 
उन्हों ने महत्त्त दिया, और महावीर ओर बुद्ध के पूव॑वर्ती बोधिसत्व भौर 
तीर्थंड्डर कहा । वास्तव में वे उन धर्मों अर्थात्‌ श्राचरण-सिद्धान्तों के प्रचा- 
रक या जीवन मे निर्वाहक थे, जिन पर बाद मे बोछु ओर जेन मांगों में 
बल दिया गया, और जो बाद में बौद्ध जेन सिद्धान्त कहलाये | वे सब 
बोधिसत्व और तीथड्र भारतीय इतिहास के पहले महापुरुष रहे हों, या 
उन मे से कुछ अंशतः कल्पित रहे हों । इतने पूवेज महापुरुषों को सत्ता 
पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस 
समय भौ काफ़ी पुराना हो चुका था, ओर उस में विशेष आचार-माग 

स्थापित हो चुकेथे । फिलहाल तीर्थंकर पाश्व॑ की ऐतिहासिक सत्ता 

आधनिक आलोचकों मे स्वीकार की है, दे० क० ६० 9० ११३; बाकी 

तीर्थंडरों और बोधिपत्वों के वृत्तान्त कल्पित कहानियों में इतने उल्लक 

गए हैं क्लि उन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया । किन्तु इस बात के निश्चित 


४०२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १० 


उ, ज्ञान और वाड्य के नये क्षेत्र--अथशात्र और 
लौफिक साहित्य 

। वैदिक वादमय का विस्तारत्तेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है| उस 
का आरम्भ धार्मिक कविता ( ऋच्‌, साम ) से हुआ था, और उसी में 
से क्रमश; धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( यजुष्‌ , आहाण ), भाषा- 
विज्ञान ( शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त ), समाज के नियमों-विषयक 
विचार ( कल्प ), ज्योतिष गणित आदि आरम्सिक प्राकृतिक विशान 
ओर दाशनिक आध्यात्मिक विचार ( उपनिषद ) का विकास हो गया 
था | ज्ञान ओर उस के प्रकाशन का ज्षेत्र इस युग में और बढ़ गया | 
अनेक लोकिक विषयों पर धर्म के सहारे के बिना विचार होने लगा | 
शान ओर विद्याश्रों का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा--घर्म 
श्र अर्थ अब ज्ञान के मुख्य ज्षेत्र ओर विषय थे। समूचा वैदिक वाढ 
भय घम के क्षेत्र मे था, उस के अ्रतिरिक्त मनुष्यों के सासारिक कल्याण 
का विचार करना अथशाञ्र का ज्षेत्र था। अरथशासत्र का उदय पहले 
पहल इसी युग में हुआ दीखता है", समाज का सब राजनैतिक और 
आधिक जीवन उस का विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाशणिज्य- 
विषयक ज्ञान उसी के अ्न्तगंत थे | 


प्रमाण हैं कि वैदिक से भिन्न मार्ग छुछ भौर महावीर से पहले भी भारत- 
चष में थे। श्रहंव लोग घुद्धू से पहले भी थे, भर उन के चेत्य भी बुद्ध 
से पहले थे, दे” नीचे ह १०१ में लिच्छिवियों के चेत्यों के विषय में बुद्ध 
का कथन । उन अहतों और चैेत्यों के अनुयायी ग्रात्य कहलाते थे जिन का 
उल्लेख अधथर्वनेद में भी है । 

१सुहनु जातक ( १५८ ) में राजा के अत्यधम्भानुसासक अमच्च का, 
और भद्दसालजातक ( ४६५ ) की पच्चुपन्नवत्धु में महालि नाम लिक्छिवि 
अन्धो लिच्छिविनम अत्य॑ धम्मं 'व अनुसासन्तो का उल्लेख है | इसी प्रकार 


और भी | 


8८5९ 3 | सोलह महाजनपद ४०३ 


इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में और बहुत सा लौकिक 
साहित्य पैदा हो रहा था| पुराण के एक से श्रधिक अलग अ्रलग ग्रन्थ 
हो गये थे? । “इस काल की अत्यन्त मनोरञ्ञक कहानियों का एक बड़ा 
संग्रह बाद के बौद्ध वाड्मय में सुरक्षित है, जहाँ उन्हें बुद्ध की पूर्वजन्म- 
कथाये बना कर जातक नाम दे दिया गया है | इन जातको की गाथाओं 
( गीतियों ) या पालियों में प्राचीन अंश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के 
समाज के जीवन का सवतोमुख ओर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है । 
इस प्रकरण में समाज के आथिक, सामाजिक, राज्य-सस्था-विषयक, 
धामिक ओर ज्ञान-सम्बन्धी जीवन की बाबत जो कुछ लिखा गया है, 
सब उन्हीं जातकों के आधार पर | 

महाजनपद-युग का कोई वर्णन तक्सिला के विद्यापीठ का उल्लेख 
किये बिना पूरा नहीं हो सकता। वहाँ अनेक दिसा-पामोक्‍्ख ( दिशा- 
प्रमुख -- जगत्मसिद्ध ) आचाय रहते थे, जिन के पास जम्बुद्बीप के सब 
राष्ट्रों के क्षत्रिय और ब्राह्मण जा जा कर शिल्प अहण करते ( शिक्षा 
पति )* | वहाँ तीन वेदों और अठारह विद्यास्थानों या शिक्मों की शिक्षा 
दी जाती, जिन में से धनुविद्या ( इस्सातसतिप्प- इष्वास-शिल्प ) भी एक 
थी३ | बड़े बड़े राजाओं से ले कर गरीब हलजोतों तक के वेटे वहाँ पढ़ने 
जाते, और एक एक आचार के चरणों में ५-५ सौ तक विद्यार्थी 
बैठते ये । इन जगग््रसिद्ध पंजाबी आचार्य्यों के पास योग्यतापूबक शिक्षा 
पा कर लौटे हुए विद्वान्‌ बनारस जैसी राजधानी मे यदि स्वय आचाय 
का काम करने लगते तो उन के पास भी “क्षत्रिय कुमार ओर ब्राह्मण- 
कुमार बड़ी संस्था में शिल्प उद्महण करने को जमा हो जाते थे ।”० 
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विवेचन । के० इ० मे मुझे वह अध्याय सब से भ्रच्छा लगा । 
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भगवान्‌ बु, ओर महावीर 
( ६२३--५४३ ईं० पू० ) 
0 ८७, बुद्ध-चरित का माहात्म्य 


परसेनधि बिम्बिसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्ध देव 
थे। उन के द्वारा भारतवासियों के जीवन ओर संस्कृति में जो संशोधन 
हुआ, वह विचार और कम की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता है, 
जो क्रान्ति न केवल भारतवष के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों 
तक एक प्रबल प्रेरिका शक्ति का काम करती रही | उस क्रान्ति की जड़ 
उपनिषदों के समय की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले 
अनेक बोघिसत्व और तीर्थडर उस के अकुर को सींच चुके थे, किन्तु उस 
का पूरा विकास बुद्ध के समय में और उन्हीं के द्वारा हुआ | उन की 
जीवन-घटनाओं के वृत्तान्त से हमे उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को 
उस क्रान्ति के स्वरूप ओर प्रेरणा को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने 
वाली संस्था ( बौद्ध संघ ) की बनावठ श्र काय्य-प्रणाली को समभने 
में बड़ी सहायता मिलती है; साथ हो उन के समय के भारत के आधिक 
सामाजिक धामिंक और राजनैतिक जीवन का एक पूरा दिग्दशन होता 
है| इसी कारण, जाति के इतिद्वास भे व्यक्तियो की जीवन-धटनाश्रों को 
चाहे विशेष महत्त्व नहीं देना चाहिए, तो भी भगवान्‌ बुद्ध के विषय में 
हमे वह नियम छोड़ना होगा | 


४०६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० ११ 


६ ८८, गौतम का आरम्मिक जीवन “ महामिनिष्क्रमण 
ओर बोध 


कंपिलवत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धोंदय शाक्य कुछ समय के लिए 
राजा थे। रोहिणी नदी के पच्छिम की तरफ़ शाक्यों की कपिलवत्थु नगरी 
थी, और उस के पूरब तरफ उन्हीं के भाईबन्द कोलिय राजाओं का देव- 
दह ( देवहद ) नगर शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो 
कन्याश्रों माया और प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक 
उन के कोई सनन्‍्तान न थी | उन की पेंतालीस बरस की आयु में महा- 
माया के गर्भ रहा । प्रसव काल के निकट आने पर दोनों बहने मायके 
रवाना हुई । किन्तु वे देवदह तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते में ही 
लुम्बिनी के सुन्दर वन में भाया ने उस पुत्र को जन्म दिया, जिस का 
नाम आज सार के तिहाई के करीब स्री-पुरुष प्रतिदिन जपते हैं। सात 
दिन के बालक को प्रजावती के द्वाथ तौप माया परलोक सिधार गई । 

बालक सिद्धार्थ गौतम * बचपन से बड़ा होनहार था । उस की एकान्त 
प्रेमी चिन्ताशील प्रवृत्ति को देख कर पिता ने उसे शीघ्र शहस्थ मे फंसा देना 
उचित समझा, और १६ वर्ष को आयु में एक कोलिय राज कुमारी? से 


१ लुस्बिनी को अब सम्मिनदेई कहते हैं | 'वह नेपाल राज्य के तराई 
भाग में नेपाली सीमा के चार मील अन्दर बुगैल जिले में है, जो विविश 
जिले बस्ती से लगा हुआ' है । गोरंखपुर से गोंडा जाने वाली लुप लाइन 
के नौगढ़ स्टेशन से रम्मिनदेई जाना होता है। अशोक ने वहीं एक स्तम्भ 
खड़ा किया था; जो अब तक विद्यमान है। 

' *शौतम प्रत्येक शांक्य का उपनाम होता था। 
'3इंसे देवी को नाम पाक्षि ग्रन्थों में हर 'जाता । जुरूरत पबने 
पर केवद्व राहुतमाता देवी कट्दा जाता है । अवसर में उसे मदेकच्चा (सन्र- 
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उसका विवाह कर दिया | किन्तु गौतम की विचारशील प्रवृत्ति को समृद्धि 
कुल का विलासपूर्ण विवाहित जीवन भी न बदल सका | छोटी छोटी घटनाये 
उस के चित्त पर प्रभाव करती और उसे गम्भीर चिन्ता में डाल देती । 
एक दिन रथ मे सेर करते हुए एक ढुबंल कमर-भ्ुकाये बृढ़े को उस ने 
देखा | इस की यह दशा क्‍यों है ! उत्तर मिला--बुढ़ापे के कारण । 
पर बुढ़ापा क्या चीज़ है ! कया वह इसी मनुष्य को सताता है या सब 
को ! वह क्‍यों आता है ! इस प्रकार की चिन्ताश्रों ने सिद्धाथ को घेर 
लिया । इसी प्रकार, कहते हैं, सिद्धाथ ने फिर एक बार एक रोगी और 
एक लाश को देखा | और अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सनन्‍्यासी को 
देख कर उसके विचार एक नई दिशा में फिर गये, ओर किसी इरादे 
की और बढ़ने लगे । 

गौतम की उम्र उस समय अट्टाइस बरस की थी | नदी के तट पर 
एक बाग मे बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है। 
चारों तरफ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन में कुछ 
और समा चुका था | इस नई धुन को ले कर वह उस रात अन्तिम वार 
अपनी ज्री के दरवाजे पर गया | वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में 
उस ने उस युवती को फूलों की सेज पर सोये देखा | उस का एक हाथ 
बच्चे के सिर पर थां। जी में आया अन्तिम समय एक वार अपने बच्चे 
को गोद में ले लू ! पर अन्दर की एक आवाज़ ने उसे एकाएक ताव- 
धान किया | दिल को मज़बूत कर, उस बन्धन को ठुड़ा कर, राज्य के 
और शहस्थ के सब सुखों को लात मार, उस अंधेरी रात में वह गहहीन 
पथिक और अक्िंचन विद्यार्थी बन कर निकल पड़ा। इसी को गौतम 
का महाभिनिष्कमणु कहते है| 


कृत्या) कद्दा है (२६, १५ ) | महायान के संस्कृत अन्यों में उस का नाम 
प्रशोधरा है । 
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महलों के देश को शीघ्र लाँघ कर सिद्धाथ वेसालि पहुँचा, श्रौर कुछ 
समय बाद वहाँ से राजगह | इन दोनों स्थानों के पड़ोस में श्रात्यर 
कालाम और रामपुत्र रुद्क नाम के दो बड़े दाशमिक रहते थे | उस 
समय के दशनशाज्त्र की जहाँ तक गति थी उन दोनो आ्राचायों ने गौतम 
को वहाँ तक पहुँचा दिया | किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्यास 
बुओं नहीं | उस समय के राजाओं ओर समृद्धि गहस्थों मे जो यश्ञों का 
आडम्बरमय ओर हिसापू्ण कमेकारड प्रचलित था, उस के अन्दर कहीं 
भी गौतम को वास्तविक धर्म श्रोर वास्तविक शान्ति न दौख पड़ी थी | 
श्र इसी से श्राधीर हो कर वह घर छोड़ भागा था | किन्तु इन दाश- 
निक वादों मे उसे वह शान्ति और वह धर्म-माग न मिला जिसे वह 
अपने लिए ओर जनताधारण के लिए खोजता था। यहाँ भी निरी 
प्रयोजनहदीन दिमागी कसरत थी | 

सिद्धाथ ने अब एक और सी कठिन मार्ग पकड़ा | रुद्रक के श्राअरम 
के पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये। उन के साथ वह शारीरिक 
तपस्या का अभ्यास करने को गया क़े पहाड़ी जगलो की ओर रवाना 
हुआ । वहाँ निरजरा नदी के किनारे उरबेला ( उरुबिल्व ) नाम के स्थान 
पर छु; बरस तक घोर तप करते करते उस का हाड़-चाम बाकी रह गया; 
पर जिस वस्तु की उसे खोज थी वह फिर भी मे मिली । कहते हैं, एक 
बार कुछ नाचने वाली स्रियाँ गाती हुईं उस जगल में से गुजरी ओर 
उन के गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी। और वे जाते जाते गा 
रही थीं कि अपनी वीणा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा 
नहीं, और उसे इतना कसो भी नहीं कि वह टेट ही जाय | उस पशथिकों 
की रागिणी से गौतम को बड़ी शिक्षा मिली" | उस ने देखा वह अपने 


। , )वौजा की बात भिन्न -मिन्न; रुपों. में।बौद्ध ,सुत्तों में पाई जाती है । 
कही यद्द दिखा है कि चुद्धू के पास एक गायक अाया और उन्हों ने दीया 
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जीवन के तार को एकदम के जा रहा है, और इसी तरह कसता गया 
तो वह किसी दिन टूट जायगा । उस दिन से गौतम अपते शरीर की 
कुछ सुध लेने लगा । उस के साथियों ने समझा वह तप से डर गया, 
ओर वे उसे छोड़ कर बनारस चले गये | अकेला गौतम उस जंगल में 
देहाती कन्याओं से मिक्षा पा कर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करता हुआ 
निरंजरा के तठ पर घूमा करता ओर वृक्षों के नीचे बैठा विचार किया 
करता | इन कन्याश्रों में एक सुजाता नाम की नई-ब्याहो युवती थी । 
बैताख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का 
पायस ( खीर ) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया 
था। कहते हैं उस ने हजार गोौश्रों के दूध से दो सो गौझ्ों को पाला था, 
उन दो सो के दूध से चालीस को, ओर फिर उसी तरह आठ को | उन 
आठ का दूध उस ने एक गाय को पिलाया और उस गाय के दूध से 
पायस पकाया था। वह पायस पका कर वह पीपल के पेड़ के तत्ते 
तपरवी सिद्धार्थ के पास लाई, और सिद्धार्थ ने उसे ग्रहण किया | 

उसी सन्ध्या को सिद्धार्थ की अ्रन्तिम परीक्षा हुईं। विचार में ध्यान 
लगाते समय जार ने उस पर आक्रमण किया। मार किसी भूत प्रेत का 
नाम नहीं, मनुष्य की अ्रपनी ही बुरी वासनाये मार हैं। शीमर ही गोतम 
ने सार पर पूरा विजय पा लिया, श्रर्थात्‌ उस के चित्त के वित्तेप ओर 
विभोक्ष शान्त हो गये। तब उस विज्ञेपहीन ध्यान या समाधि में उसे 
वह बोध हुआ जिस के लिए वह भटका भंठका फिरता था | उस दिन से 
गौतम बढ़ हुआ, ओर जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुआ वह भी पवित्र 
बोधि दक्ष कहलाने लगा । 
के दृष्टान्त से उसे अपने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वारतव में वह 
इृष्टान्स गौतम था उन के किसी शिष्य की : ही सूफ रहा होगा, ओर चोध 
से पहले नचनियों के गीत से चद्द विचार पाने की बात निरी कहानी हैं। 

२४ 
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६ ८६, आय अष्टांगिक भाग 


बोधिवृक्ष के नीचे गौतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दाशंनिक 
सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वहीं पोराणुक परिडता ( पुराने 
पंडितों ) का धमें था जिसे समय के फेर से आडम्बर ओर ढोंग ने छिपा 
लिया था | बुद्ध ने देखा कि धम न बनावटी कर्मकाएड के जाल में है, 
न कोरे वितगडावाद में, और न व्यर्थ शरीर को सुखाने में | उस के 
समय के ब्राह्मण प्रायः कमेकाण्ड मे लगे ये, ओर बहुत से नये पन्‍्थ 
( तित्यिया ) चल पड़े ये, जो प्रायः वाद-विवाद में ही उलसे रहते थे! | 
बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का जीवन सरल सच्चा और सीधा 
हो वही धार्मिक है। इस सरल धर्म-मार्ग को बुद्ध ने आये अष्टागिक मार्ग 
कहा | उस के आठ अग ये हैँ---सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक संकल्प, उम्यक्‌ 
वाणी, सम्यक्‌ कमें, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम ( उद्योग ), 
सम्यक्‌ स्मृति ( विचार ) और सम्यक समाधि ( ध्यान )। इस प्रकार 
जिस आदमी का जीवन ठोक हो, वह चाहे गरीब हो चाहे भ्पढ, वह 
बड़े बड़े यज्ञ और शाज्रार्थ करने वालों से अधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का 
यह धम और सब मार्गों से निषुण और सुख* था | संयम-सहित आचरण ः 
ही उस धर्म का सार है | 

भारतवष के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर थे, 
और समृद्धि और शक्ति से भोग-बिलास, और भोग से क्षीणता आते ढेर 
नहीं लगती | ऐसे समय में गोतस बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश 
के रास्ते से बचाया | गौतम की प्रेरणा मे ऐसा बल था कि उस के जीते 
जी धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शताब्दियों के ढोंग; 

उसु० नि० 2८१, शे८घ३१ ।, बहीँ। - जातक ३४, ३००; परस्मपद 
२४-२९ । 
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आडम्बर ओर श्रन्ध विश्वास को उखाड़ फेका | लोग सीधी दृष्टि और 
सरल बुद्धि से जीवन के प्रत्येक प्रश्न को देखने ओर सोचने लगे | 


६ ६०, “धिर्म-चक्र-प्रवतेन” और भिक्‍्खु-“संघ” की स्थापना 


गोतम अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बैठ जाने वाला नहीं था। 
उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइ्याँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। 
वह अनथक साततिक ( सदा जागरूक और सचेष्ट ) मनुष्य था | उठठान 
( उत्थान ) स्प्ृति ( विचार ) और अप्पमाद उसके जोवन ओर शिक्षा 
का सार था| निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा | वहाँ ऋषि- 
पत्तन मृगदाय मे, जिस के स्थान को आजकल का सारनाथ सूचित 
करता है, वह अपने साथियों से मिला और उन्हें अपने सिद्धान्त समममाये | 
--'मिक्खुओ, सन्यासी को दो अन्तो का सेवन नहीं करना चाहिये । 
वे दोनो अन्त कौन से हैं! एक्र तो यह काम ओर विषय-सुख मे 
फेंसना जो अत्यन्त हीन, आम्य, अनाये, और अनथकर है; और दूसरा 
शरीर को व्यर्थ में अति कष्ट देना जो अनाये॑ और अनथक है| इन 
दोनों अ्रन्तों को त्याग कर तथागत (बुद्ध) ने मध्यमा प्रतिषदा (मध्यम 
मार्ग) को ग्रहण किया है, जो आ्राॉल खोलने वाली ओर शान देने 
वाली है? |” 

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आर्य अध्योगिक मार्ग का उपदेश दिया | 
वे पाँचों मिक्खु इस आय माग मे प्रविष्ट हुए। “ऋषिपत्तन ( वारा- 
णुसी) में मृगदाय में बुद्ध ने घम का वह अवुचर चर चला दिया जो 
किसी श्रमणु या ब्राह्मण ने, किसी देवता या मार ने, ओर रृष्टि मे 
किसी ने भी पहले कभी नहीं चलाया था? |? यही उन का घम- चक्र प्रवन 


च्रक्मपद २१-२४ ( अष्पशादवगा ) सु० नि० ३३१-३१४ 
( उद्ुनसुत्त )। “म० व० 4/ $ | अधहों। 
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था | अब तक अनेक दिग्विजयी राजा चक्रवर्ती होने की महत्त्वाकांक्षा 
भें अपने पड़ोस के देशों का विजय करने की चेष्टा किया करते थे | 
उन में से किसी की दृष्ठि उतनी दूर तक न गई थी, किसी की विजय- 
कामना उतनी व्यापक ने हुई थी, किसी का चक्रवर्तीलतेत्र का स्वप्न 
उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का। ओर वह केवल बड़े 
स्वप्न लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत श्रत्यन्त कमठ व्यक्ति था। अ्रपने 
विजयों की पक्की नीव उसने अपने जीवन-काल में ही डाल दी | 

उस चौमासे में छुद्ध बनारठ के पात के बन में ही रहे | उन दिनों 
वहाँ बनारस के एक समृद्ध पट्टी का लड़का यश नामक एक नवशुवक 
रहता था। हर मौसम के लिए यंश के पास अलग अलग महल थे | 
उस विल्लास के जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पातत आया, और उन 
के उपदेश से श्रष्टागिक मार्ग में प्रविष्ट होकर वह बुद्ध का पहला उपा- 
तक ( गहस्थ चेला ) हुआ | धोरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्खु 
चेत्ते हो गये | 

तथागत ने कह्--/मिवखुओ, अब तुम लोग जाओ, घूमो; जनता 
के हित के लिए, जनता के छुख के लिए, देवों ओर मनुष्यों के कल्याण 
के लिए घूमो। कोई दो एक तरफ न जाझ्ो | ठुम लोग उस धरम का 
उपदेश करो जो आदि में कल्याण है, भध्य में कल्याण है, प्यवततान 
में कल्याण है? |” 

किसी महापुरुष वा आचाय के शिष्यों ने श्रपने गुरु से ऐसी प्रबल 
प्रेरणा नहीं पाई, और उस के श्रादेश के पालन में रेसा उत्साह नहीं 
दिखाया जैसा गौतम के अनुयागियों ने। ओर बुद्ध ने अपने इन अन 
थक अनुयायियों को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर में अ्रपनां चेक 

चलाना चाहते थे, एक सध के नमूने पर संगठित कर दिया। यह उन 


) शयुत्त० ४, १, ४; भें १० १; हे । 
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के विजय की पक्की नींव थी। किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से 
जरद ही मिक्खु-समूह में अनेक बुराइ्याँ आ जाती | संघ-राज्य मे प्रत्येक 
व्यक्ति की योग्यता ओर क्षमता समूह के काम आ सकती है | बुद्ध 
स्वयं एक उंघ-राज्य मे पैदा हुए थे, और उंधों के शासन को वे बहुत 
चाहते भी थे | अपने मिक्खुओं का भी उन्हों ने एक संघ अथौत प्रजातन्त्र 
बना दिया | उस सध का चक्र शीघ्र ही उन सुदूर देशों मे चलने लगा 
जिन के विजय का स्वप्त बुद्ध ने लिया था। 


$ ६१, बुद्ध का पर्यटन 


दूसरे भिव्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले | वे उरबेला 
की ओर गये | वहाँ बिल्वकाश्यप नदीकाश्यप और गयकाश्यप नाम के 
तीन भाई रहते थे, जो बड़े विद्वान कमंकारडी थे; और जिन के शझ्राश्रम 
में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कमंकारड को छोड़ 
यज्ञ की सामग्री--अरणी आदि--उन्हों ने निरजरा नदी में बहा दी, 
और बुद्ध के साथ हो लिये। उनके साथ वे राजगह् पहुँचे | काश्पय 
बन्धुओं जैसे विख्यात विद्वानों को बुद्ध का चेला बना देख राजा सेनिय 
बिम्बिसार और मगध की प्रजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ओर उनमें से 
अनेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के ग्रहस्थ अनुयायी) बन गये। राजगह के 
पास संजय आचार्य के आ्राश्रम में सारिपुत्त और मोग्गलान (मौद्‌गलायन)* 
नाम के दों बड़े विद्वान रहते थे | वे बौद्ध संघ में शामिल हुए ओर 
बुद्ध के अग्गसावक श्र्थात्‌ प्रधान शिष्य कहलाए | सारिपुत्त बौद्ध संघ 
का धम्मसेनापति भी कहलाता था। 





१इन की माताओं का नाम क्रमशः रूपसारी ओर'मोग्गली (मोौद्‌गली) 
था, इस ' लिये इनके थे नाम थे | साता के नास के अंलुसार पुत्रों को 
बुलाने का रचाज प्राचीन भारत में बहुत था ) 
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गोतम का यश अरब उनकी जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राज- 
गह से उन्हे शाक्यों का निमन्‍्त्रण पाकर कपिलवत्यु जाना पड़ा | अपने 
नियम के अनुसार वे मगर के बाहर ठहरे । और जब वे भिक्‍्खुओं के 
साथ नगर में भीख मागने निकले कपिलवत्थु के लोग गद्गद हो अपनी 
खिड़कियों से उन्हें देखने लगे | राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा-- 
आयपुत्र आज इसी नगर में हाथ में खप्पड़ लिए भीख माँग रहे हैं ! 
शुद्धोदन बड़ा आग्रह कर उन्हें भिक्‍खुओं तहित भोजन के लिए अपने 
महल में लिवा ले गये जहाँ उनके परिवार के सब स्त्री-पुरुषों ने 
तथागत का उपदेश सुना । 
किन्तु राहुल की साता उस मरडली में न थी | बुद्धदेव सारिपुत्त 
ओर मोग्गलान के साथ स्वयं उसके मकान पर गये | वह उन्हे देख 
कर एकाएक गिर पड़ी ओर उनके पैर पकड़े रोने लगी। किन्तु उसने 
अपने को संभाला और बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया। सात 
दिन बाद भिक्खुओं के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदन के घर भोजन करने 
आये, तब उस देवी ने राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं, 
जाओ उन से पितृ-दाय मॉँगो। कुमार राहुल दौड़ता हुआ बुद्ध के 
पास गया और उन से कहने लगा, भ्रमण, सुझे मेरा दाय दो | बुद्ध ने 
सारिपुत्त से कह्य--राहुल को प्पवज्जा ( प्रतज्या, सन्‍्यास ) दान करो; 
ओर वह कुमार उस दिन से भिक्‍्खु हो गया । 
कपिलवत्थु से गौतम राजगह वापिस गये। इस बार जब वे कपिल- 
थु आये थे, वहाँ का राजा भद्दिय (भद्गक) शाक्य था। अ्रनुरुद्ध 
शाक्य अपनी माँ के पास गया, ओर - मिक्खु बनने की आजा माँगने 
लगा | माँ ने कहा, बेटा, यदि राजा मद्दिय संसार त्याग दे तो तू भी 
भिक्‍्खु हो जा। अनुरुद्ध भ्रद्दिय के पास गया ओर, वे।द्ोनों भिक्‍्खु बनने 
को उद्चत हो गये। आनन्द, भगु, देवदत्त, ओर कबिलि भी उन के 
साथ हुए, और उपालि कप्पक (नाई) को साथ ले'वे मल्लों के देश को 


जहाँ राजगह के माग में तथागत ठहरे हुए थे, चले। “और कुछ दूर 
जा कर उन्हों ने...,... . अपने आभरणों को उतार कर उन्हें दुपट्ट 
(उत्तरासग) सें बाँध कर उपालि कप्पक से कहा, 'उपालि! श्रव तुम लोट 
जाओ, तुम्हारी जीविका को यह बस होगा? |” परन्तु उपालि के दिल 
में कुछ और ही था, और वह भी उन के साथ साथ गया | आगे चल 
कर के लोग बड़े प्रसिद्ध हुए | आनन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य और 
बुद्ध के अन्तिम पच्चीस बरस में उन का उपठठाक* (उपस्थाता या उप- 
स्थापक, निजी सहायक) और हर समय का सगी रहा | वह बौद्ध सम 
का घप्ममण्डागारिय (खजानची) कहलाता था। उपालि नाई ने बोद्ध 
संग में ऐसा आदर पाया कि बुद्ध के बाद वही सघ में पामोक्ख 
(प्रमुख) चुना गया | देवदत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति 
की पहचान में कुछ गलती की, और वह आगे चल कर संग में फूट का 
बीज डालने वाला विद्रोही पिद्ध हुआ | 


९ ६२, जैतवन का दान 


बोध के बाद बुद्ध ने पहला वर्षावास सारनाथ में किया था, और उस 
के बाद एक बरस के अन्दर इतना कार्य करके दूसरा वर्षावास उन्होंने राज- 
गह में किया | वहीं सावत्यी का सेट्ठी खुद अनाथपिंडक उन्हें तीसरे 
चौमासे के लिए. सावत्यी का निमत्त्रण दे गया। सुदत्त अपने ज़माने 
का बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसे अनायर्पिंडक इस कारस्‌ कहते थे 
क्योंकि वह अ्रनाथों का भोजनदाता था। उस ने बौद्ध सघ के लिए 
सावत्थी में एक विहार (मठ) बनवां देने का इरादा किया। इउ उंत्त- 
लब से वह राजकुमार जेत के पास उस का एक बंगीचा खरीदते गया | 





*घुल्लवमा ७। 
"जुन्ह जातक (४९६) । 
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सुदत्त ने जेत से कहा --“आयपुत्र, मुके यह बगीचा आराम बनाने 
को दे दो” |---“नहीं रहपति, करोड़ों (सिक्के) बिछा कर लेने से भी 
(अर्थात्‌ ज़मीन पर जितने सिक्के बिछु जायें उतनी कौमत ले कर भी) 
वह आराम नहीं दिया जा सकता ।”---“शआ्रायूपुत्र, मेंने आराम ( उसी 
कीमत पर) ले लिया |”--“नहीं गहपति, आराम नहीं लिया गया (मेरा 
बेचने का मतलब न था) |”--खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, इस 
का फैसला कराने वे दोनों वोहारिक महामत्त (न्यायाधीश) के पास गये। 
महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ़ फेसला दिया |” “क्योंकि श्रार्य- 
पुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए आराम खरीदा गया।” 
तब अनाथपिंडक गृहपति ने छुकड़ों पर सोने के सिक्के ढुवा कर जेतवन 
को उन से ढेंक दिया । किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफ़ी न हुए, 
तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया । 

बुद्ध अपने जीवन मे बहुत बार उसी जेतवन में शा कर ठहरा 
करते । दूसरे किसी विहार की ज़मीन इस तरह सोना विछा कर खरीदी 
न गई थी, तो भी सावत्यी के जेतवन की तरह उस समय के सभी बड़े 
नगरों में बोद्ध संघ के लिए विहार बन गये थे | 


४ ६३, मिवखुनी-संघ की स्थापना 


लगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्धोदन.शाक्य कपिलवध्धु में 

स्वर्ग सिधार गये | प्रजावती ,और राहुलमाता देवी ने;तब भिक़खुनी बनने 
का संकल्प किया, और जब.बुद्धदेव वेसाली ठहरे हुए थे तब बहुत सी 
शाक्य ज्रियों के साथ चल कर वे ,वेसाली , पहुँची । कुछ देर (तथागत 

, इस चिन्ता में पड़ गये कि, स्लियों को संघ में लेना उचित होगा या नहीं, 
पर आनन्द के विचार ज्यों के विषय में बड़े उदार ये। ओर उस के 





'खुल्ञवग्ग ६, २ | 
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परामश्श से उन्हों ने उन सब को प्र्नज्यां दी, और भिक्‍्खुनी-संध की 
स्थापना की। आगे चल कर मगध की रानी खेमा (क्षेमा) जो जन्म से 
मद्र देश के शाकल नगर की थी, कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ की बूआ 
सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणों की लड़की विद्ुुषी भद्दा (भद्दरा) का्पि- 
लानी ओर अनेक प्रसिद्ध स्रियाँ मिक्खुनी-संघ मे सम्मिलित हुई' | बोद 
धम के इतिहास में भिक्‍्खुनियों का काय कुछ कम नहीं है | प्रसिद्ध बौद्ध 
मिक्खओं या थेरों (स्थविरों, बृद्धों) की शिक्षाये ओर चरित्र जिस प्रकार 
भेरगाथा और थरेर-अपपदादान मे सकलित हैं, उसी प्रकार मिव्खुनियों 
की वाणियाँ ओर इत्तात येरी-गाथा और येरी-अपदान में है। शिक्षाश्रों 
की पवित्रता ओर उच्चता में थेरीगाथा किसी प्रकार थेरगाथा से कम 


नहीं है | 
8४. बोद्ध-संध का संयम जीवन ओर काय 


तथागत के 'प्रमणों की कहानी बड़ी लम्बी है। वे लगातार ४५ 
बरस तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे | मगध का राजा सेनिय बिम्बि- 
सार, कोसल का परसेनथि, कोसम्बी का उदेन (उदयन) शआदि उन के 
जीवन-काल में ही उपासक हो गये, ओर मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में 
भिक्‍्खु-संघ के विहार स्थापित हो गये | मिक्खओ्रों ओर भिकक्‍्खुनियों को 
संयत जीवन बिताना होता था, ओर उन के जीवन की प्रत्येक साधारण 
बात स्वय बुद्ध ने बड़ी सावधानी के साथ नियमित कर दी थी, जिस से 
किसी प्रकार की दुर्बलता मिक्ख-संघ में न आने पाये | इस अंश में वे 
कितने सावधान ये यह जीवक कोमारभच्च के भनोरज्ञक इत्तात' 
जाना जाता है। 

बुद्ध के समय में मगध में जीवन कोमारभच्च (कुमारभत्य) नाम का 


गप्षु० ब० ८, १ | 
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एक बहुत विख्यात वैद्य ओर शब्यचिकित्सक था। वह राजगह की 
गणिका सालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के बाद एक घुर 
पर फेंक दिया था। वह राजा बिम्बिसार के पुत्र श्रभय की दृष्टि में पड़ा, 
जिस ने उसे उठा कर पाला पोसा | बड़ा होने पर जीवक वैद्यक पढ़ने 
के लिए तक्खसिला चला गया | कहते हैं, सात बरस पढ़ते के बाद वह 
घबड़ा उठा | उस ने देखा इस विद्या का तो कहीं श्रन्त ही नहीं है, अब 
मुझे घर जा कर कमाना खाना भी चाहिए। और उस ने गुर के पास 
जाकर कहा--भगवन्‌, में सात बरस से जी लगा कर पढ़ रहा हूँ, इस 
विद्या का तो कहीं श्रन्त नहीं है, अब मुझे घर जा कर कमाने-खाने की 
आशा दीजिये | गुरु ने उस की परीक्षा लेनी चाही। उस के हाथ में 
एक फावड़ा दे कर उन्हों ने कह्य--जाओओ, तक्खसिला के चारों तरफ़ 
की परिधि में घूम जाश्रो, उस के अन्दर जिस वनस्पति का चिकित्सा में 
प्रयोग तुम्हें मालूम न हो उसे उखाड़ लाओ | जीवक तकक्‍्खसिला के 
चारों तरफ घम गया, पर उसे वैसा कोई पोदा नहीं मिला | तब गुरु ने 
उप्ते जाने की इजाज़त दी, ओर रास्ते का ख़र्चा मी दिलवा दिया। पर 
साकेत पहुँचने तक उस का ख़र्चा चुक गया | साकेत के नगरसेट्ठी की 
ज्री बीमार थी। उसे कोई सिर का रोग था, जिसे सब वेद्य श्रसाध्य बता 
चुके थे | जीवक ने उसे ठीक कर दिया, और सोलह हजार कहापण 
(कार्षापण) भेंट पाई | घर पहुँचने तक उसे फिर राह-ख़च को फ़िक्र न 
करनी पड़ी । राजगह पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य बना। उस की 
चिकित्सा के चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं । 

जब जीवक भिक्खु-संघ का चिकित्सक नियत हुआ, तब बहुत लोग 
मुफ़्त चिकित्सा के प्रलोभन से संघ में आने लगे | इस बात का पता लैंगते 
ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी उंघ में न थ्रा सके? | इसी 


?ाााआक आर्य 


"वहीं १, ८। 
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प्रकार ,दुबल-चित्त ,व्यक्तियों को भी संघ भे न लिया जाता था| यह 
भिक्‍्खु-संघ की आदशपरायणता, उद्गान अप्पमाद और साततिकता, सयत 
बविनीत जीवन ,ओर सच्ची साध का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के 
निर्वाण के बाद सात-आठ सी बरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा 
अंश आये अ्रष्टागिक मार्ग का अनुयायी हो गया। भिक्खुओं और 
भिक्खुनियों की सच्ची धुन के सामने दुर्गम पहाड़ों बीहड़ जड्गलों और 
अथाह समुद्रों की रुकावट लुप हो गई, श्रोर उन्हें पार कर चारों 
दिशश्रों में बुद्ध का संदेश गज उठा | 


६ ६४, बुद्ध का अन्तिम समय और महापरिनिर्वाण 


बुद्धदेव के अन्तिम समय" में उन के बहुत से साथीं ससार से उठ 
गये थे | पसेनधि के पीछे उस के पुत्र विद्टूडम (विडटूरथ) ने कपिलवस्थु 
पर चढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह सहार किया, ओर जब बुद्ध अपना 
पेंतालीसवा वर्षावास सावत्थी मे बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में 
उन्हें कपिलवृत्थु के खंडहर देखने पड़े | इधर जब वे राजगह पहुँचे, 
बिम्बिसार का पुत्र अजातशन्रु वेखाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा 
था। 

राजगह से पाटलीगाम (भावी पाटलिपुत्र -- आधुनिक पटना) होते 
हुए तथागत वेसाली पहुँचे | अ्रम्बपली गणिका ने सुना कि बुद्धदेव 
वेसाली आये हैं, और उस की आम की वगीची मे ठहरे हैं। उस ने उन 
के पास जा कर उन्हे मिक्खु-संघ सहित दूसरे .दिन के भोजन का न्योता 
दिया, जो उन्‍्हों ने; चुप रह कर स्वीकार किया। लिच्छुवि लोग बुद्ध का 
आना सुन सुन्दर रथों पर,सवार हो श्राम की बगीची की ओर चत्ते, 


१ अन्तिम समय की घटनाओं का बृत्तान्त महापरिनिव्बाण सुत्त (दीघ॑० 
१६, के आधार पर । 
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ओर जब उन्हों ने देखा कि अम्बपाली उन के बराबर रथ हाँकते हुए 
श्रोर उन के पहियों से पहिया ठकराते हुए. लौट रही है, तब उन्हों ने 
उस से पूछा---“यह क्या वात है कितू लिच्छवियों के बराबर श्रपना रथ 
हक रही है !?” 

अम्बपाली ने कह्य--“आव्यपुत्नो, मैंने भगवान्‌ को भिक्‍खु-संघ के 
साथ कल के भोजन के लिए. निमन्त्रण जो दे दिया है|” उन्हों ने कहा-- 
“अम्बपाली, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे ।”--. 
“आर्यपुत्रो, यदि आप झुझे वेसाली का समूचा राज्य द॑ तो भी यह जेव- 
नार नहीं दूंगी |? तब लिचछुवि लोगों ने निराश हो कर कहा, “हमें 
अम्बका ने हरा दिया, और वे उस की बगीची मे पहुँचे ।” 

लिच्छुवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे। शोर 
उन्हों ने लिच्छुवियों को दूर से आते देख कर भिक्‍्खुओं से कहा-- 
“मिक्खुओं, जिन भिक्‍्खुओं ने तावतिंश देवताओं को नहीं देखा है, वे 
लिच्छुवियों की इस परिपद्‌ को ध्यान से देखे, लिच्छुवियों की इस परि- 
पद की आलोचना करे, और लिचछुवियों की इस परिषद्‌ से ताव्तिंश 
देवताओं की परिषद्‌ का अनुमान करें ।” लिच्छुवियों ने बुद्ध का उपदेश 
सुन चुकने पर उन्हें दूसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया | बुद्ध 
ने कह्य--लिच्छुवियो, मैंने कल के लिए अम्बपाली गणिका का न्योता 
स्वीकार कर लिया है| तब उन्हों ने निशाश हो कर अपने हाथ पटके, 
और कहा--हमें अ्रम्बका ने हरा दिया ! और दूसरे दिन भगवान्‌ ने 
मिक्‍्खु-संघ के साथ अम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, ओर उसे 
धर्म का उपदेश दिया | तब अम्बपाली ने कहा--भगवन्‌ में यह आराम 
(बगीचा) भिक्खुओं के संघ के लिए जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूँ । 
और वह दान स्वीकार किया गया । अम्बपाली उस के बाद येरी हो गई; 
उस की वाणी थेरीगाथा में विद्यमान हे । 

वेसाली के पास बेलुवगाम में बुद्ध ने वर्षाकाल काया ) वही उन्हें 
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बड़ा दर्द उठा और मृत्यु निकट दीखने लगी | आनन्द ने उन से 
कहा--भगवन्‌ जब तक आप भिक्खु-सघ को ठीक राह पर नहीं डाल 
देते, तव तक हमें आशा है आप देह न त्यागेगे |--.“आनन्‍्द, भिकख 
संघ मुझ से क्या आशा करता है ! मैने धर्म का साफ साफ उपदेश कर 
दिया, तथागत के धम में कोई गाठ और पहेली (आचरियमुद्री) तो नहीं 
है| जिसे यह ख्याल हो कि में ही मिक्‍्खु-संघ को चलाऊँगा, सघ भेरा 
ही भुख देखा करेगा, वह भिक्खु-संघ का रास्ता बनाये | तथागत की तो 
सो बात नहीं है| में तो श्रब जीण बूढ़ा अस्सी बरस का हो गया हैँ, 
जैसे जजर छुकड़ा वैसे मेरा शरीर | इस लिए आनन्द अब तुम अपनी 
ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ किसी दूसरे को शरण मत 
जाओ, धम्म की ज्योति धर्म्म की शरण में चलो |"? 
वेलुवगाम से बुद्धदेव महलों के अनेक गाँव घुमते हुए पावा पहुँचे । 
वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त (लोहार) ने उन्हें भोजन कराया ओर उस में 
सूअ्रर का मास भी परोस दिया" | उस के खाने से उन का दर्द बढ़ गया 
ओर रक्तातिसार जारी हो गया, मृत्यु के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा 
होती रही । 
पावा से वे कुसिनार की तरफ, जो हिरण्यवती (गंडक) नदी के 
तट पर था, रवाना हुए । रास्ते मे ककुधा नदी में स्नान कर एक आराम 
की बगीची में ठहरे, और आनन्द से कहा--“आननन्‍्द, शायद कोई 
चुन्द कम्मार-पुत्त के मन में यह शका पैदा कर दे कि तू केसा अ्रभागा 


| *अ्त्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनन्जसरणा धस्मदीपा धम्मसरणा 


अनभ भसरणा | 
२क्इयों का कहना है कि छुन्द ने शूकर कन्द परोला था। वह हो 
सकता है; पर बुद्ध को मांस से परहेज न था। दे० तेलोवाद जातक 


(२४६ )। 
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है जो तेरी मिक्षा खा कर बुद्ध का परिनिर्वांण हो गया, सो चुन्द कौ उस 
शंका को दूर करना । आयुष्मान्‌ घुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का 
दिया हुआ भोजन ओर चुन्द का दिया हुआ भोजन एक सामान हैं, 
क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, और दूसरे को पा कर परिनिर्वाण 
होता है |” 

इसके बाद वे हिरण्यवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मल्लों 
के साल-बन में गये; ओर वहाँ आनन्द से कहा कि जोड़े साल के बीच 
उत्तर की तरफ सिर कर के मेरा आसन बिछ्ा दो | 'साल के पेड़ अपने 
फूल उन के ऊपर बरसाने लगे | उस के बाद भी आनन्द की ओर 
भिक्‍्खुओं कि शंकाये निवृत्त करते रहे | इसी बीच सुभद्द ( ठुभद्र ) नाम 
का एक पंडित उन के पास कुछ संदेह दुर करने आया | आनन्द ने 
उसे बाहर रोक दिया, पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हों ने अपने पास 
बुला कर उसे उपदेश दिया 

ब्रन्त में मिक्खुओं से कहा--मिक्खओ अरब में तुम्हें भ्रन्तिम बार 
बुलाता हूँ; संसार की सब सत्ताओं की अपनी अपनी आग है, श्रप्रमाद से 
काम करते जाश्रो, यही तथागत की अन्तिम वाणी है । और ऐसा उप- 
देश करते हुए भगवान्‌ बुद्धदेव ने अस्सी बरस की आयु में 
भौतिक जीवन को त्याग दिया। यही उन का महापरिनिर्वोण था 
(५४४ ६० पू०)। 

कुसिनारा के महलों ने उन के शरीर का दाह किया | और उन की 
धातु ( फूल, अस्थि-अवशेष ) को भालों श्रौर धनुपों से घेर कर सात दिन 
तक नाच-गान और माल्य-सुगन्ध से उंस का सत्कार किया। महापरि 
निर्वाण का समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत घातु ( फूलों ) का 
भाग माँगने के लिए लगे | अ्रन्त में उन के आठ भांग किये गये। 
मंगंध के अजातशनत्र ने एक भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप 
बनवाया गया | वेसाली लिच्छुवियों, कपिलवत्थु के शाक्यों, पावा और 
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कुसिनारा के मह्लों, रामगाम" के कोलियों, अल्लकण ' के बुलियों, और 
वेठदीप" के ब्राह्मणों ने एक एक भाग पाया, और उन पर स्तूप बनवाये | 
पिप्पलीवन के मोरिय, जिन का एक छोटा सा गणराज्य था, पीछे पहुँचे, 
और उन्हें चिता की भस्म से सनन्‍्तोष करना पड़ा | 


४ ६६, बोद्धों की संगतियाँ तथा धार्मिक वाढमय 


महापरिनिवाण के बाद इृद्ध मिक्स महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि 

सब लोग मिल कर बुद्ध की शिक्षात्रों का एक साथ गान करें | ५०० 
अहंत्‌ ( भिक्खु ) इस काय के लिए राजगहों में इकट्टे हुएट। उपालि 
विनय अर्थात्‌ सघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, और 
आनन्द धम्म में | सब ने मिल कर उन का पाठ किया | इसी को बोढ़ों 
की पहली संगीति कहते हैं। एक सो बरस बाद वेसाली में दूसरी संगीति हुई, 
ओर फिर उस के दो शताब्दी बाद अ्रशोक के राज्यकाल मे तीसरी | 
बौद्ध भिक्खओं और विद्वानों की ये संगते सगीतियाँ इस लिए कहलाती 
थीं क्‍योंकि उन में बुद्ध की शिक्षाय गाई जाती श्रथात्‌ उन का पाठ किया 
जाता था | इन्हीं ठंगीतियों में बौद्धों के धार्मिक वाढमय अथवा तिपिटिक 
का विकास हुआ | शुरू में उस वाढुमय के दो हो विभाग थै--धम्म 
ओर विनय; धम्म अर्थात्‌ धर्म के सिद्धान्त, और विनय अर्थात्‌ भिक्‍्खु-संघ 
के आचरण के नियम | तीसरी संगीति के कुछ अ्ररसा बाद बौद्धों का 
धार्मिक वाढ्सय त्रिपिटिक रूप में पूण हो गया; विनय का विनयपिटक 
बना, धम्म सुत्तपित्क में रक्खा गया, ओर अभिषम्म नाम से एक तीसरा 
पिटक हो गया' जिस में दाशनिक ओर आध्यात्मिक विवेचना थी। यह 
सब मूल वाडमय उस समय की 'बोलचाल की परिष्कृत भाषा पालि मे 





इन स्थानों का निर्धारण भ्रसी नहीं हो सका, पर ये निरचय से 
मल्लराष्ट्र के नजदीक हिमालय की तराई में थे । 


४२४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० ११ 


है| वाद में उस के आधार परसंस्छत में तथ अन्य अनेक देशी विदेशी 
भाषान्नों में एक बड़े वाब्मय की दृष्टि हुई जो अब तक भारतवष, 
सिंहल, वरमा, स्थास, चीन, जापान, . तिव्वत, मंग्रोतिया, आदि देशों 
का ओर किसी समय अफगानिस्तान, फ़ारिस, कश्मीर, मध्य एशिया 
आदि का भी पवित्र वाइमय था। 


» ६७, भगवान महावीर 


बुद्धदेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे | अन्य कई छुधारको 
ने भी उन दिनों भारतवष मे जन्म लिया था जिन से सब से झधिक प्रतिद्ध 
वधमान महावीर हैं । वे बहुत-कुछ बुद्घदेव के समकालीन ये | वेसालि 
के निकट कुण्ड्याम में वृजि-गण के ज्ञानिक* कुल के एक राजा सिद्धाथ 
के घर वधमान का जन्म हुआ था | उन की माता का नाम विशला था, 
ओर वह लिचछुवि राजः चेटक की वहन थी। इसी चेटक की लड़की 
चेल्लना मगध के राजा विम्बितार को व्याही थी, ओर उस का पुत्र 
कुशिक अजातशत्रु था। सिद्धार्थ के एक लड़की और दो लड़के थे, 
जिन में वर्धमान छोटे थे । तिद्घाथ और तरिशला ती्यझ्वर पारव॑ के अनु- 
वायी थे | वधमान का बड़े होने पर यशोदा नामक युब्तौ से विवाह 
हुआ, जिस से एक लड़की पैदा हुई | माता पिता के देहान्त के वाद तौस 
बरस के वय से अपने बड़े भाई नन्दिवधन से इजाजत ले कर वर्धमान 
ने घर छोड़ जंगल की राह ली । वारह बरस के भ्रमण और तप के वाद 
उत्हों ने “जम्मिक ग्राम के बाहर ऋूजुपालिका नदी के उत्तर तट पर . 
.. ” कैबल्य (मोक्ष ) ग्रात्त किया तब से वे अहंत्‌ ( पूज्य ) विन 
( विजेता ) मिश्रन्थ ( वन्धनहीन ) और महावीर कहलाने लगे, और 





'ज्ञात्रिक वृज्ञियों का एक प्रसिद कुल था। आजकत् विहार के 
भूमिदारों में जैथरिया खोग शायद उसी को ,सूचित करते हैं । 





९९७] भगवान्‌ ठुद और महावीर ४२५ 


चौवीसवे तीथडुर माने गये | उन के अनुयावियों को आजकल हम जैन 
कहते हैं, पर प्राचीन काल सें वे निग्नन्थ कहलाते थे | 

वधमान के भ्रमण ओर साधना-काल में गोशाल मडुलीपुत्र नामक 
एक व्यक्ति उन का शिष्य वन कर छु; बरस तक उन के साथ रहा था | 
बाद मे सतमेद के कारण वह अलग हो गया। गोशाल ने श्रावस्ती में 
एक कुम्हार छ्ली दलाहला की दुकान को अपना अड्डा बनाया, ओर 
अपना एक अलग सम्प्रदाय चलाया, जो आजीबक कहलाता था | 

निग्गएठ अतपुत्त ( निम्नत्थ ज्ञात्रिकपुत्न) अथवा महावीर अत 
होने के वाद अपने निर्वाण-क्राल तक लगातार मगध अग सियिला 
कोशल आदि देंशा में भ्रमण और उपदेश करते रहे | राजरह के निकट 
पागपुरी में कार्तिक अमावस की रात उन का निर्वणि हुआ | 

पाश्व ने अहिंसा, सत्य, अस्तेव और अपरिग्रद की शिक्षा दा थी, 
महावीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं वात--अह्मचव्य--पर भी 
बहुत वल दिया | बुद्ध ओर महावीर की शिक्षा में मुख्य भेद यह था 
कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देते वहाँ महावीर तप और ऋच्छ 
तप को जावन-छुधार का सुख्य उपाय बतलाते थे | 

मगधघ आदि देशों म महावीर की शिक्षाओं का वहुत जरूद प्रचार 
हो गया | कलिंग देश भी शीघ्र उन का अनुयायी हो गया,' ओर 
सुदूर पच्छिम भारत में भी* उन के निर्वाय के बाद एक दो शताब्दी के 
अन्दर ही जैन धर्म की तुनियाद जम गई | अनेक उतार-चढ़ावों के बाद 
आज तक भी उन के अनुयायियों की एक अच्छी उख्या भारतव में 
वर्नी हुई है | अधमागध्धी प्रात मे, जो श्राइनिक अवर्धी वोली का 


के 


#5. ७०५ वाइमय / ५ अं 
पूवज थी उन का एक विस्तृत वाइमय सी है | 





कि. हू । 
*ह० दि ओ० रि० सो० $३॥ पु० २४६। दं० ६छ २१ । 


२५, 


४२६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ ख॑० ३ प्र० ११ 


ग्रन्थनिर्देश 


प्राचीन पालि वाइमय मे बुद्ध की जीवनी कहीं एक जगह समूची 
नहीं पाई जाती, प्रसंगवश उस की अनेक घटनाओं का जगह जगह उदलेख 
है । पीछे जो जीवनियाँ खिखी गईं, उन में अलौकिक चमत्कारों से हुद्ध 
का ऐतिहासिक व्यक्तित्व बिलकुल ढक दिया गया है। प्राचीन पाति वाढ़- 
मय में जो जीवनी के निर्देश हैं, डन में सी चमत्कारों का काफ़ी से कहीं 
अधिक स्थान है । जिन आधुनिक आलोचकों ने भी जीवनियाँ लिखी हैं, 
उन्हे भी कुछ चमत्कारों का उदलेख करना ही पड़ता है, क्योंकि बोद्ध धर्म 
के इतिहास मे उन चमत्कार-विषयक विश्वा्सों का भी स्थान है, और 
आधुनिक गआ्ञालोचकों ने आ्रायः बौद्ध धर्स का स्वरूप और इतिहास दिख- 
लाने को हो छु्ू की जीवनियाँ लिखी हैं। ऊपर के पृष्ठों मे बुद्ध की 
जीवनी को दिव्य चमत्कारों से अल्लग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप 
में संत्तेप से कहने का जतन किया गया है। दो-एक रुचिकर कहानियाँ 
उस सें आ जाने दी गई हैं, पर साथ हो स्पष्ट संकेत कर दिया है कि वे 
कहानियों हैं। आधुनिक पन्धों मे से कुछ, एक का उल्लेख नीचे किया 
जाता है । 
कन---मैनुझल औव इंडियन बुढिज्म्‌ ( भारतीय बौद्ध मत ), स्ट्रासवर्ग 
१८४६ | 
ओल्डनबर्ग--बुद्ध हिल्न लाइफ, हिज डौक्टरन, हिज औडर ( बुद्ध, उन 
की जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ ), मूल जमन 
( बर्लिंच १६०३ ) का अग्रजी अनुवाद, भाग १ ( जीवनी ) 
तथा विषयाल्तर २ । 
जगन्मोहन वर्मा--बुढुद्वेद, ना० प्र० सभा। मूल बौद्ध ग्रन्थों के आधार 
प्र लिखा गया है, पर क्लेखक का चमत्कारों मे विश्वास प्रतीत 
होता है । 


अ० नि० ] भगवान्‌ बुदूध ओर महावीर ४२७ 


रोकहिल--लाइफ ओंव दि बुद्ध (बुद्ध की जीवनी), ट्रूबनर, लंडन १८८४; 
तिब्बती ग्रन्थों के आधार पर | 

बिगान्डेट--लाइफ आर लिजैन्ड आँव गौदम ( गौतस की जीवनी अथवा 

ख्याति ) बरसी आधार पर । ३ संस्क०, लंडन १८८० । 

६० एचू० न्यूस्टार--लाइफ औऑब गौतम दि बुद्ध (गौतम बुद्ध की जीवनी) 
टरबनर १६२६ । बहुत श्रच्छी नई पुस्तक । लेखक अपने मुंह 
से कुछ नहीं कहते, प्रासाणिक बोर ग्रन्थों का अनुवाद देते 
हुए बुद्ध की पूरी जीवनी कह गये है | झुझे यह ग्रन्थ यह 
प्रकरण लिख चुकने के बाद मिल्ला। 

श्रीमती सिंक्वेयर स्टीवन्सन--दि हार्ट आँव जैनिद्म ( जन घर्स का 
तत्व ), आक्सफ़ड युनिवर्सिदी प्रेस १६१९ । 


इस के आगे निरनलिखित शब्द मेंने सन्‌ १६३० में बढाये थे-- 
“मेरे विद्वान मिन्न बाबा रामोदर सांकृत्यायन त्रिपिव्काचाये तथा प्रिय 
शिष्य भिक्खु आनन्द कौसल्यायन मिल कर मुल बोद्ध अन्धों के उन 
अंशों का संग्रह कर रहे है जिन में हुद्ध की जीवनी का बृत्तान्त हैं। उन 
खशण्डों को एक क्रम मे ला कर उन का ठीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का 
उन का विचार है, यह विचार उन का अपना था, झुझ से जब उन्हों ने 
बात की उन्हें #यूस्टार की पुस्तक का पता न था । और उन का संग्रह उस 
की अ्पेत्ता बडा श्रोर प्रामाणिक होगा । 

उक्त शब्दों के लिखे जाने ओर छुपने के बीच बाबा रामोदर भिक्खु 
राहुल बन चुके, ओर उन का अन्य बुद्धचर्य्यां छुप कर प्रसिद्धि पा चुका । 


परिशिष्ट ३ 


बौद्ध धर्म ओर वाहमय के विकास का दिग्दशन 
१, थेरवाद 


बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाड्सय विनय और धम्म था, जो अ्रव 
विनय-पिटक ओर सुत्तपिटक के अन्तगत है। विनय ओर धम्म के रूप में 
वह वाउमय बुद्ध के निर्माण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद 
तक प्रायः पूर्ण हो चुका था। अभिधम्मपिव्क उस के बाद भी बनता 
रहा, उस मे का एक ग्रन्थ कथावत्यु अशोक-कालीन तीसरी सगीति के 
प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का लिखा हुआ है, ओर उस में उस समय 
बौद्ध धमं के जो अ्रठारह वाद (सम्प्रदाय) हो गये थे उन सब के मुका- 
बले में थेरवाद का समथन किया गया है| कथावत्यु ग्रभिधम्मपिठक के 
सब से पीछे लिखे गये अशो में से है। उस के लिखे जाने के समय तक 
त्रिपिटक आय? पूर्ण हो चका था, तब तक उस का नाम त्रिपिटक पड़ा 
हो या न पड़ा हो । यह प्राचीनतम वाडढ्मय पालि में है| पालि भारत 
वर्ष के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो अ्रब॒ तक विवाद 
का विषय है | वह उस समय भारतवष की प्रचलित राष्ट्रभाषा सी थी । 
येरवाद का सब वाइसय पालि में ही है। उस के विद्यमान तिपिटक का 
दिग्दशंन इस प्रकार है--- 


फे, पिनयपिटक 


विनियपिटक का विषय विनय श्रर्थात्‌ आचार सबन्धी-नियम है। 
उसके तीन भाग हैं (१) विभज्ञ या सत्तविभद्ग (२) झब्धवा (३) परि 


इश्ख | बोद्ध वालमय ४२९ 


बार | विम्न के दो भाग हैं |--महाविभज्ञ (भिक्खविभज्ञ )ओर भिक्‍्ख 
विभंग । उन दोनों मे से पहले के फिर सात और दूसरे के छः अंश हैं, 
जिन में प्रत्येक में एक एक प्रकार के धम्म (नियम) कहे हैँ | उन धम्मों 
में से पाराजिक ओर पाचित्तिय मुख्य हैं | 

पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से भिक्खु या भिक्‍्खनी परा- 
जित या पतित हो जाते हैं। पाचित्तियधम्मों में छोटे अपराधों के प्राय- 
श्चितों का विधान है। समूचा विभ्न इतिहास-बर्णंन शेली में है-- 
भगवान्‌ उस समय अमुक दशा में श्रमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना 
हुईं, तब उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि | 

श्राजकल हिंसक मे, जो येरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तविमज्ञ दो 
जिल्‍्दों मे छुपता है | पहली जिद्द में मुख्य वस्त भिक्‍्खु-पाराजिक होती 
है, इस से उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं | दूसरी जिल्द को पाचि- 
त्तिय कहते हैं | उस में मिकख-पाचित्तिथ के साथ मिक्खुनी-विभन्न सम्मि- 
लित रहता है । 

खन्‍्ध॒क के दो पुस्तक हैं--महावग्ग श्रोर चुक़वग | महावग्ग में बड़ी 
शिक्षाये हैं, जैसे सामनेर (तरुण भ्रमण) और भिक्खु के कर्तव्य आ्रादि | 
चु्वग्ग में छोटी शिक्षाये हैं, जैसे भोजन के बाद हाथ धोना आदि । 
वैसे उन में भगवान्‌ की जीवनी बुद्धत्व-प्रासि के वाद से कही गई है, ओर 
उसी से प्रसगवश सब शिक्षाये आ गयी हैं| चुल्लवग्ग के श्रन्त में पहली 
और दूसरी संगीति का इत्तान्त भी शामिल है। 

परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक्त प्रश्न हैं। वह 
पीछे की चीज़ है | 

ख. सुत्तपिटक 

धम्म की वास्तविक शिक्षायें सुत्तपिट्क में हैं| सुत का सत्कृत अनुवाद 
सूत्र किया जाता है, पर वास्तव में वे दूक्त हैं। ये सब बूक्त निम्नलिखित 
पाँच निकायों में विभक्त हैं-- 
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(१ ) दीघ निकाय, जिस के तीन खन्‍्ध हैं श्र उन में कुछु ३४ लम्बे 
मुत्त हैं | सुप्रतिद्ध महापरिनिष्बाणु सुत्त इन्हीं में से एक है | 

( २) मज्छिम निकाय, जिस में तीन परुणासक (पंचाशिका) हैं, ओर 
उन में कुल १४२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं | 

(३ ) अंगुत्तर निकाय, जिस में कुल छुत्त वणित विषय की बढ़ती सख्या 
(१ से ११ तक) के क्रम से रक्खे गये हैं। नमूना--एकक 
निषात में उन विषयों का वर्णन जो एक ही हैं, जैसे, एक 
ही वस्तु सब से बड़ी है ओर वह धम, इत्यादि; फिर ढुक 
निपात में, दो धर हैं--एक शुक्ल धमम दूसरा कृष्ण धर्म, इस 
प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का वर्शन। इसी प्रकार आ्रागे 
तिलक्षण का वर्णन तिक निपात में, पश्ञ स्कन्ध का पंचक 
निषात में इत्यादि | ' 

(४) सयुत्त निकाय, जिस के सुच्त तयुक्त (सम्बद्ध) समूहों में अथातत्‌ 
विषय-बार बाँटे गए हैं, जैसे देवता-सयुत्त में सब देवता-विष- 
यक सुत्त इत्यादि | वह सब निकायों से बड़ा है, शोर उस 
के ५६ संयुक्त निम्नलिखित पाँच व्गों में बेंटे हैं--सगाथ- 
वर्ग, निदानव०, खन्धव ०, सक्वायतनव०, महाव० | 

(४ ) खुददक निकाय, जिस में निम्नलिखित १५ छोटे ओर विविध पुस्तक 
हं--खुद्दकपाठ, धम्मपद्‌, उदान, इत्तिठ्ुतक, सुत्तनिषात, विमा- 
नवत्यु, पेंतवत्यु, थेरगाथा, येरीगाथा, जातक, निरददेस, पंदिसंमिदा, 

' अपदान, बुद्ववस और चरियापित्क | ' 
इन में से कुछ-एक बहुत ही प्रतिद्ध हैं| धम्मपद और सुत्तनिषात वो 

एक तरह से बोद्ध धर्म की गीता है; उन मे उस की शिक्षा शुद्ध मूल 

रूप में पाई जाती है। वे हैं भी तिपिव्क के प्राचीनतम अशों में से | 

सुत्तनिषात के सुत्त बुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, उन सब का एक साथ 

निषात भल्तें ही कुछ पीछे हुआ हो | उन के उद्धरण खुददक पाठ, पर्ष- 
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पद, उदान, इतिहुत्तक, येरगाथा आदि में विद्यमान हैं। उस के कुल छुत्त 
पॉच वर्गों में विभक्त हैं, जिन में से कम से कम अट्ठकवर्ण और पारायणु- 
वग्ग का संकलन भी बहुत पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम 
संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, उदान ओर विनय में पाया जाता है। 
सुत्तनिपात के अटठकवग्ग, पारायण वग्ग और खणग्गविसाण सत्त की अट्ट 
कथा (अ्रथंकथा -- भाष्य) ही का नाम निदुदेस है, और वह सारिपुत्त 
की लिखी मानी जाती है । सुत्तनिषात एक छोटी सी पुस्तक है, और 
उस के विचार और शेली बिलकुल उपनिषदों की सी है। उपनिषदों 
और गीता की ही तरह उस क्रे छुन्दों में गणों का विचार भी नहीं हैं, 
वे वेदिक अनुष्ठुम्‌ त्रिष्दुम्‌ जगती आदि हैं| इस से यह स्पष्ट है कि उप- 
निषदों और सुत्तनिपात के समय में भी परस्पर बहुत अन्तर नहीं है | 
उदान उन अर्थ भरी उक्तियों को कहते हैं जो विशेष अवसर पर 
आप से आप मंह से निकल पड़ी हों। इत्तिवुत्तक में बुद्ध की उक्तियों का 
संग्रह है। येरगाथा ओर येरीगाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं | 
इतिहास की दृष्टि से जातक सब से अधिक महत्त्व को वस्तु है | 
इस समय करीब साढ़े पाँच तो कहानियों के जिस सग्नह को सादे तौर 
पर जातक कह दिया जाता है, उस का ठींक नाम जातकत्यव्णना है, 
और वह आरम्मिक जातकटुकथा के, जो अ्रव नहीं मिलती, सिहली अनु- 
वाद का फिर से किया हुआ पालि अनुवाद है | इस पालि अनुवाद का 
कर्ता बुद्धगोष को कहा जाता है। मुल जातकंदुकथा में दो वस्थुएँ, थीं, 
एक तो गाथाय जिन के लिए. पालि या पोत्यका या पालि-पोक्तथा शब्द 
आते हैं, और दूसरे उन की अदृकथा | गाथा शब्द वैदिक सस्क्ृत पालि 
और अबस्ता वाडमय में सदा आख्यायिकामयी गीतियों के लिए प्रयुक्त 
होता है, उस का अर्थ कथा-कहानी नहीं है | वही गायाये जातकट्ठकथा 
में पालियो अ्र्थात्‌ पक्तियाँ कहलाती हैं। पालि भापा का नाम पालि भी 
शायद इस कारण पड़ा है कि शुरू मं उस म 4 सो रचनाये ही बहुत 
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थीं | सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्यों मूल, रूप में बनी रहने 
दी गई थीं, ओर पालि पुनरनुवाद में भी फिर वही उद्धृत कर दी 
गई । वे पालियाँ या गाथाये बुद्ध से भी पहले की हैं। जातकत्थवर्णना 
के अब चार अंग हैं, ओर वहीं मूल जातकट्ठकथा के भी रहे होंगे--एक 
पन्चुपत्न वत्यु, दूसरे अतीतवत्यु, तीसरे वेग्याकरण, चौथे समोधान । दूसरे 
अंग को छोड़ कर वाकी तीनों अ्रद्ठकथा म॑ सम्मिलित हैं | समूची जात- 
कत्थवरणना में शुरू में भूमिका-स्वरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस 
में बुद्ध के पूर्व जन्मों और इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक 
का वृत्तान्त है। वह भी पच्चुपत्रवत्थु ही है। वैसे पच्चुपन्नवत्थु या 
प्रत्युत्पन्न वस्त ( उपस्थित या विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरू 
होता है। उस में यह कहा होता है कि बुद्ध के जीत्नन में अमुक अव- 
सर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, जिस से उन्हे अपने पूव जन्म की 
वैसी ही वात याद आ गई । तब बुद्ध एक पुरानी कहानी सुनाते हैं 
ओर वही श्रसल जातक और अतीतवत्यु होती है। उस का कुछ अश 
पालियों या गाथाओं में ओर बाकी गद्य में होता है; वह गद्य भी अ्रट्वकथा 
ही है | जहाँ बीच में पालि आती है, वहाँ उस के बाद उस में गूढ़ शब्दों 
का अ्रथ आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, श्रोर वही वेय्याकरण 
है। कहानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में कोन 
कोन है सो घटा कर बताते हैं, ओर वही समोधान कहलाता है | क्योंकि 
अतीतवत्थु का गद्य अश भी पालियों में पूरी तरह गुँथा हुआ है--उन 
गद्यात्मक कहानियों के बिना उन पालियों का श्र मुश्किल से बनता 
है--इसी लिए उस गद्य अंश में; भी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यों सुर- 
श्षित चली आती माननी पड़ती है । दो बार अ्रनुवाद ज़रूर हुआ है; 
पर अनुवादकों ने प्रायः ठीक शब्दानुवाद किया जान पड़ता है। जातकों 
की पालियाँ और कहानियाँ वास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्भ 
के जीवन पर घटा कर बुदध के पूव जन्मों की कहानियाँ बना दिया गया 
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है, इसी लिये उन्हें जातक कहते हैं | संछार के वाडमय मे जनसाधारण 
को कहानियों का वह सब से पुराना बड़ा सम्रह है| मनोरञ्ञकता, सुरुचि 
और शिक्षापूणता में उनका मुकाबला नहीं हो सकता; प्राचीन मारतीय 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश डालती हैं। फौसबोल ने 
रोमन अक्षरों में छुः जिल्‍्दों मे तमाम जातकों का सम्पादन किया है, 
ओर उन का पूरा अग्रेज़ी अनुवाद भी हो चुका है। 

अपदान -- (स०) अवदान -- ऐतिहासिक प्रबन्ध, किसी शिक्षादायक 
या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन, जैसे ऋशोकावदान, कुणाल- 
वदान, एवं उन सब का सम्रह दिव्यावदान । तिपिवक के अपदान मे 
थेर अपदान ओर येरौ-अपदान सम्मिलित हैं | बुद्वंस मे पहले २४ बोधि- 
सत्वों ओर पचीसवे गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षित्त वत्तान्त है। 

पहले चार निकायों मे वर्णन की शैली सब जगह एक सी है। एवं 
मया सुत--ऐसा मेंने सुना है?--से कहानी शुरू होती है, ओर उस 
समय भगवान्‌ वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब अम्र॒ुक आदमी ने 

ह बात पूछी, और उन्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में 

बुद्ध का संवाद (वार्तालाप) आ जाता है। वही असल सुत्त होता 
है। कहीं-कहीं बुद्ध के बजाय सारिपुत्त, महाकस्सप आदि के भी 
उपदेश हैं, ओर निर्वाण के बाद की घटनायें भी। खुद्दक में सब 
जगह यह शेली नही है| उस के अनेक अश तो पहले चार निकायों 
की तरह, बल्कि उन से भी अधिक प्राचीन है, किन्तु, कुछ में श्रशोक 
के समय तक की बाते आ गई हैं । तीसरी शताब्दी ई० पू० के 
शभिलेखों मे पश्चेकामिक, पेथ्की श्रादि शब्द पाये जाते है," जिस से 
उस समय पाँचों निकायों का बन चुकना तथा पिटकों का भी किसी रूप 
में होना सिद्ध होता है । 


3एपि9 ४० दे, 8३; 3० ६३० ४० १९७ | 
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ग. अभिधस्मपिटक 


अमिधम्मपिटक सें धम्म का दाशनिक विवेचन ओर अध्यात्मशास्त् 
है। उस भे निम्न लिखित सात अन्थ हैं--( १९) धम्मसगनि, (२ ) 
विभंग, ( ६ ) धातुकथा ( ४ ) पुम्गलपब्जति ( ५ ) कथावत्यु (६ ) यमक 
(७) पटठान | 

थेरवाद का पालि तिपिठक यही कुछ है। यह अशोक के कुछ काल 
बाद पूरा हो गया था | तिपिटक के पौछे के पालि भ्रन्थों में मिलिन्दपन्हो 
प्रसिदूध है | ५ वी शताब्दी ई० के शुरू में मगध में बुद्धधोष आचाय 
हुआ । उस ने सिहल जा कर अशोक के पुन्न महिन्द द्वारा मूल पालि से 
अनुवादित जो सिंहली अट्रुकथाये वहाँ थी, उन के आधार पर फिर पालि 
अट्रकथाये लिखीं। उस के बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, 
महानामा, नव मोग्गलान और चुल्ल बुद्धघोष ने पूरा किया | आजकल 
थेरवाद सिंहल बरमा और स्याम में प्रचलित है | उन तीनों देशों में 
पालि तिपिटक का अध्ययन-अध्यापन भली भाँति चलता है | सिंहल में 
अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म गया था। बरमा ओर स्वथाम की 
ग्रनुअ्॒ति के अनुसार वहाँ बुद्धधोष ही लका से तिपिटक ले गया था। 
आधुनिक विद्वान्‌ उस वात को पूरा सत्य नहीं मानते । 

सिंहली भाषा आय है ( दे० ऊपर है ११, १६, कथा नीचे ९ 
११० ), किन्तु बरमी और स्वामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई 
सम्बन्ध नहीं है | किन्तु श्रव तीनों की वर्शंमालाये और लिपियाँ भारतीय 
हैं ( दे” ऊपर ह २३ )। इसी कारण तीनों देशों ,की अपनी अपनी 
लिपियों मे पालि बड़ी सरलता और शुद्धता से लिखी जाती है। उन 
तौनों भाषाओ पर भी पालि का यथेष्ट प्रभाव हुआ है| शोर वे अब तक 
अपने पारिभाषिक शब्द बहुत-कुछ पालिसे लेती हैं। पालि तिपिटक इन 
तीनों लिपियों में छुपता है। लण्डन की पालि टेक्स्ट सोसाइटी ने उसे 
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रोमन अक्षरों में भी समूचरा छाप डाला है। बरमी और स्वामी में भी 
वह समूचा छुप चुका है, पर सिंहली में अभी तक पूरा एक साथ कहीं 
छपा। दुर्भाग्य से नागरी श्रक्षरों मे दो-एक बिरले ग्रन्थों के सिवाय अ्रभी 
तक वह नहीं छुपा | धम्मपद के कई नागरी संस्करण हो चुके हैं। 
मज्किम-निकाय का मूल-पएणासक १९१९ में तथा सुत्तनिषात १९२४ 
ई० में पूना से प्रकाशित हुआ है। 

यद्यपि नागरी या श्रन्य कोई भारतीय लिपि पढ़ने लिखने वाले 
व्यक्ति के लिए सिहली बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घंटों का ही 
काम होता है, तो भी समूचे त्रिपिगक का नागरी लिपि में प्रकाशित होना 

अत्यन्त आवश्यक हे | 


२, स्वास्तिवाद आदि 


बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिक्षाश्रों को 
अपनी अपनी भाषामे ही कहे सुने। इसी कारण प्रत्येक बाद का 
वाडमय उस प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा 
होगा | किन्तु उन वादों के वाढमय अ्रव प्रायः नष्ट हो चुके है, और 
उन मे से अ्रब कोई कोई ग्रन्थ मिलते हैं। 

सर्वास्तिवाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था। असल में तीन सर्वाश्ति- 
वाद थे-- 

( के ) मगध का सब से पहला सर्वास्तिवाद जिस के अन्‍्थ मागधी 
भाषा मे रहे होंगे | 

( ख ) आयं-सर्वास्तिवाद मौय साम्राज्य के पतन-काल में मथुरा मे 
था | उन के ग्रन्थ सरक्ृृत मे थे | अशोकावदान उन्हीं की पुस्तक है । 

(ग ) मूल-सर्वास्तिवाद जो कनिष्क के समय ( पहली शताब्दी 
६० अन्त ) गान्धार और कश्मीर में प्रचलित था। श्राजक्ल जब 
सर्वास्तिवाद का उल्लेख किया जाता है, तव मूल-सर्वास्तिवादियों के इस 
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सम्प्रदाय से ही अभिप्राय होता है। कश्मीर और गान्धार के सर्वास्ति- 
वादियों का पारस्परिक मतमेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति 
बुलाई थी, ओर उस में महाविमाषा नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य 
तैयार हुआ था। वह समूचा ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्वृप की 
बुनियाद में रख दिया गया था, और कश्मीर में खोजने पर कमी न 
कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ ज़रूर मिलना चाहिए | महाविमाषा के 
हिस्सों को विनयविमाषा, सुत्तविभाषा, अभिधम्मविमाषा कहते हैं। इस ग्रन्थ 
के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को बेभाषिक भी कहा जाता है | सौत्रान्तिक 
ओर देमाषिक सम्प्रदायों मे थोड़ा ही भेद है | | 

वैभाषिकों का वाड्मय संस्कृत में था, और भारत में वह प्रायः सब 
नष्ट हो चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिब्बत आ्रादि में उस के 
अनेक ग्रन्थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैं | उन का विनय 
विनयवस्तु कहलाता है, ओर उस में जांतक भी सम्मिलित हैं। साधारणत; 
सवास्तिवादियों का विनय और उुत्त येरवाद के उक्त दोनों पिंठकों से 
मिलता हे, पर अमिधम्म दोनों का मिन्न है। महावस्तु नाभक एक बड़ा 
ग्रन्थ अब उपलब्ध है जो महासाधिक सम्प्रदाय का विनय है, फिन्ठु उठ 
में विभंग और खंघक का भेद नहीं है | उस की भाषा भी प्राकृत-मिश्रित 
विचित्र उंस्क्षत है। अन्य प्राचीन सम्पदायों के ग्रन्थों में से किसी किसी 
के अनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे सौत्रान्तिकों के सत्मसिद्चिशाल्ष का चौनी 
अनुवाद | 


३, पहायान 
महायान का विकास वैभाषिक सप्रदाय से ही हुआ है। बुद्धत- 
आपति के तीन माग बतलाये गये थे। एक अ्रहृत-यान, दूसरे पच्चेक 


( अत्यक ) बुद्ध-यान, तीसरे सम्मासम्बुदूध ( सम्यक सम्बुदूध )-यान | 
पहला स्वत्पकष्टसाध्य है| पच्चेकबुद्ध का श्र्थ है जिसे केवल अपने 
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लिए बोध हो, ओर सम्मासम्बुद्ध वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो | 
महायान नाम का उदय यों हुआ कि कनिष्क-कालीन आचाय नागाज॑न ने 
पहले दोनों यानों को हीन कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष 
प्रशंसा की, ओर उसे महायान कह्दा। और उस महायान की प्रशसा मे 
नये 'सुत्तः बनाये गये जो सब सस्क्ृत में हैं। महायान वाड्मय भी अरब 
त्रिपिठक में बाँट दिया जाता है, पर वास्तव में उस में विनय और अभि- 
धम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन सुत्तों में से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, 
जैसे, रतकूट सुत्त जो तिब्बती अनुवाद मे पाये जाते हैं, नेपाल मे पाये 
गये देपुल्य ( बेथुल्ल )-सूत्र जेसे ललितविस्तर ( बुद्ध की जीवनी ) 
शडम्म पुए्डरीक करुणा पुण्डरीक आदि, प्रज्ञापारमिता सूत्र, सू्ांवतीब्यृह, 
इत्यादि। आयशूर ने आठवीं शताब्दी ई० में संस्कृत जातकमाला का 
संग्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, २५ जातक रक़्खे हैं । 

यों जब महायान वाडमय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता 
है, तो बुद्ध-नीवनी-सम्बन्धी अन्थों ( जैसे ललितविस्तर या अश्वधोष- 
कृत बुद्ध-चरित, आदि ) को, एवं जातक तथा अवदान-प्ंथो ( जैसे 
अवदानशुतक, अशोकावदान श्रादि ) को विनय में गिना जाता हैं । सुत्तों 
में अब॒तंसक गन्धव्यूह, सड्ध॑स्मपुए्डरीक, सुखावती-व्यूह, प्रज्ञापारमितासूत्र 
( माध्यमिक वाद का ), विमलकौत्तिनिदेशसूत्र, लक्भवतार सन्धिनिर्मोचन 
तथा सुदर्णप्रव्शाशु ( योगाचार सम्प्रदाय ) की गिनती होती है | इन सब 
में वही सुरचों की शैली--एवं मया श्रुतम--पायी जाती है। अमिषम में 
कुछ ग्रन्थ माध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सम्मिलित हैं | पहली 
कोटि में नागाजु न-हृत प्रज्ञापारमितासृत्रशाल, द्वादशनिकाय-शाल ओर 
माध्यमिक-शार्त, श्रायदव-कृत शतशाल्र तथा शान्तिदेव-कृत वोधिचर्यावतार 
नामक ग्रन्थ हैं | दूसरी कोटि मे मुख्यतः मैत्रेथ की योगाचारभूमि, तथा 
आसंग और वसुबन्धु के अन्य सम्मिलित हैं। वसुबन्धु ओर आसंग नामक 
दो विद्वान भाई ५ वीं शताब्दी ई० में पेशावर में हुए थे। वयुवन्धु ने 
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जब अभिधमकोष लिखा, वह सर्वास्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगा- 
चार-महायान सम्प्रदाय का बना लिया | उन दोनों भाइयों के समय तक 
महायान बादमय पूर्ण होता रहा । वसुबस्धु की त्रिशिका पर विज्ञप्तिमात्रता 
सिद्धि नाम का भाष्य लिखा गया, जिस का चीनी अनुवाद य्वान च्वाड 
ने किया | मूल अब नहीं मिलता | आसंग ओर वसुबन्धु हमारे देश के 
सब से बड़े दाशनिकों में से थे। उन की दाशनिक पद्धति पर ही शकर 
का अद्वेतवाद निभर है । 

उन के बाद दिडनाग के समय से बोद्ध ता्किक होने लगे, जिन के 
मूल ग्रन्थ अब नष्ट हो चुके हैं | 

महायान अब चीन, कोरिया और जापान में रह गया है। किसी 
समय समूचे उत्तर पच्छिम भारत, अ्रफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य 
एशिया आदि में भी वह पूरी तरह फेला हुआ था | मध्य एशिया की 
कूची ' तुखारी” तुककों आदि भाषाओं में, एवं इरानी की एक शाखा 
सुग्धीः मे भी महायान ग्रन्थों के अ्रनुवाद पाये गये हैं। आज के तरुण 
तुक विद्वान श्ररवी के प्रभाव से अपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा 
में अपने उसी प्राचीन वाइमय कौ फिर शरण लेने लगे है। 


७ पंञ्नयातद 

बज््यान तान्त्रिक बौद्ध मत या बौद्ध वाम मार्ग का नाम है, जो 
थ्राजकल तिव्बत और मंगोलिया में प्रचलित है, और मध्य काल में 
भारतवर्ष, पहले हिन्द और मलायु दीपावली मे बड़े ज़ोरों पर था। 
तिब्बत के बोद्ध मत को पाश्चात्य विद्ान्‌ लामा-पत्थ कहते है, किन्तु 
स्वयं तिव्बती अपने पन्‍्थ को दोजेयेष्पा कहते हैं, जो बज़््यान का ठीक 
शब्दानुवाद है; दोजें->बज्र, थेप्पा>ूयान, साग । 

)हे० नीचे (९१६१, १७९, १८८ अर, २०८; # रे८। 

"दे० नीचे ६६ १०४ झ, ११८। 
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वास मार्ग बौद्ध मत में केसे श्रा गया। उस का बीज शुरू से 
मोजूद था । वैदिक काल मे भी ऊँची श्रेणियों का धर्म भत्ते ही प्रकृति- 
देवताओं की पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देवताओं 
भूत-प्रेत जादू-ठोना इृत्या-अभिचार आदि पर विश्वास था ही | वह 
जनता का धर अ्थव-वेद में सकलित है,--आयथवंण मन्त्र-तन्त्र भारत- 
व में सदा से प्रसिद्ध रहे है" | टिलक ने अ्रथववेद को काल्‍दी वेद 
कहा है, ओर पार्जीटर ने शग्वेद १०--८६ की इन्द्र व्ृषाकपि ओर 
इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदावरी-काँठे की द्वाविड देव- 
कथाओं की झलक सिद्ध की है । इस प्रकार यह प्रतीत होता है, 
और दूसरे बहुत से विद्वानों का रकमान भी यही मानने का है, कि भारत- 
वर्ष की जड़-पूजा जन्तु-पूजा और अश्लील-पूजा अनाय॑-मूलक है। 
समाज के निचले अश में वह सदा से प्रचलित थी, और ऊंचे धम 
ओर उस धम में सदा परस्पर प्रभाव और श्रादान-प्रदान भी होता रहता 
था | उस मन्त्रयान या जादू-अ्रमिचार-साग से कई अच्छी वस्तुओ्रों का 
जन्म भी हुआ हे। वेद्यक-शास्र का आरम्भ न केवल भारतवष में 
प्रत्युत संसार में सभी जगह उसी से हुआ है। आरम्भ में मन्त्र-प्रयोगों 
में कुछ ओ्रौषधियों की सहायता ली जाती थी, तजरबा करते करते ओष- 
धियों के प्रभावों का ज्ञान अधिक निश्चित हो गया, ओर उसी से आयु- 
बंद का जन्म हुआ | रसायन-शास््र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार 
हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस मार्ग की उपज है ही, यश्रपि उसकी 
अच्छी वस्तञ्रो में गिनती नहीं हो सकती । प्रकृति-देवता-पूजा से एक- 
देवता-पूजा पैदा हुईं, ओर उस ने बुद्ध के आचार सयम-मार्ग को 
जन्म दिया | संयम के अभ्यास के लिए. मन को एकाग्र करने, चित्त- 
१० अथ १ । ह | 
रज० २(० ए० सो०, १६११ ए० ८०३-८०६ । 
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वृत्तियों के निरोध और ध्यान का भाग चला था, जिसे योग कहते हैं। 
इधर मन्त्र-अ्रमिचार-माग में भी बाह्य क्रियाओं की सहायता से मनुष्य 
ने अपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के अ्रभ्यास किये, और उन से 
हठयोग आदि की उत्पत्ति हुईं। हठयोग जहाँ तक शरौर की शुद्धि 
ओर नियन्त्रण सिखाता था वहां तक दक्षिण माग का योग भी उस की 
क्रियाओं को श्रपना सहायक मान सकता था, यथपि श्रलौकिक जादूभरी 
सिद्धियाँ पाने के अभ्यास दक्षिण मार्ग की प्रवृत्ति के प्रतिकूल थे | इस 
प्रकार दक्षिण और वाम मांग में परस्पर प्रभाव ओर आदान-प्रदान 
होना स्वाभाविक था; दोनों की ठीक ठीक सीसायें निश्चित करना भी 
बहुत बार कठिन हो जाता है| वाम मार्ग में अच्छाई का यह अश 
मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने दीघ काल तक बना रहा 
है, ओर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज पर फैल जाता रहा है । 

बुद्ध से पहले ओर उनके समय भी वह अनेक रूप से जनता में 
विद्यमान था| और यद्यपि बुद्ध श्रन्य विश्वासों और रहस्यपूण बातों 
के घोर विरोधी ये, यद्यपि उन के मार्ग भे कोई आचरियमुट्टी न थी, तो 
भी उन का समाग॑ साधारण जनता के लिए था, और उस जनता में से 
वाम प्रद्ृत्तियाँ निकाल देना लगभग अरसम्भव था । 

जिस सम्यक समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी मन को एकाग्र 
और ध्यान को केन्द्रित करने के अ्रभ्यास के बहुत निकट वाम योग के 
इलाके की सीमा पहुँचती थी | इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, घारणी (स॒त्तों 
के सक्तेप जिनका जादू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए. पाठ किया जाता 
था) आदि का बहुत जरुद बौद्ध मार्ग मे 'चलन हो गया | 

बौद्ध' मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का मैं एक ओर कारण 
भी समभता हूँ, और क्‍योंकि मेरे उस विचार का न केवल बौद्ध मत के 
इतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या' से प्रत्युत मानव मनो- 
विज्ञान और समाजर्शात्र की विस्तृत विचारधारी से ' भी सर्म्बन्ध है, इस 
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लिए मे उसे खुली और बारीक आलोचना के लिए विद्वानों के सामने 
रखता हूँ । बुद्ध के बिहारों ओर प्राचीन ऋषियों के श्राश्रमों में एक 
भारी ओर बुनियादी भेद था। उन आश्रमों में स्रियाँ और पुरुष एक 
कुल या परिवार की तरह साथ साथ रहते थे, जब कि बोद्ध विहारों में 
वे फौजी छावनियों की तरह अलग अलग रक्खे जाते, और बौदूध मार्ग 
में युवको ओर युवतियों को भी बहुत आसानी से प्रत्नज्या मिल जाती 
थी | साधारण मनुष्यों के समाज में त्री और पुरुष को इस प्रकार 
एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल था, 
आर मानव प्रकृति पर इस प्रकार दबाव डालने से उस की आवश्यक 
प्रतिक्रिया हुई। बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किए हुए पूर्ण ब्ह्मचर्य 
के ऊँचे दीख पड़ने वाले आदश के विरुद्ध खुल्लमखदला मंह खोलने 
का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति भी 
दबी न रह सकती थी, उस ने ढोंग की शरण ली, और रहस्यपूर्ण शब्द- 
जाल के द्वारा सम्यकू-सम्बुद्ध के आदश में ही वज्-गुरु का आ्रादश मिला 
दिया । इस प्रकार प्रकृति ने ऐपा बदला चुकाया कि संसार के सव से 
शुद्ध आचार-मूलक धर्म के बड़े आदर्शों की परिभाषाश्रों के खोल मे 
बीमत्स गुह्य पाप आ छिपा / 


मध्य काल में तिब्बत और नेपाल से जावा उुमात्रा तक समूचे 
बहत्तर भारत में बोद्ध ओर अबौद्ध सभी मार्गों में वाम पहलू के इतने 
प्रभावशाली हो उठने और जाति के राजनेतिक जीवन पर उस का 
प्रभाव प्रकट होने लगने का मुझे यही कारण प्रतीत होता है | यह 
भूलना न चाहिए कि उस में कुछ अच्छा--शक्ति-उपार्जेन का--अ्रेश 
भी था, और उसी के कारण उस का जीवन बना रह सका। जाति के 
जीवन और विचार में प्रवाह और गति बन्द हो जाने की दशा उस के 
फूलने-फलने के लिये बहुत ही अनुकूल थी। |,  , 

२६ 
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तान्त्रिक बोद्ध मत का पहला अन्य आय-सजुश्नी-मूलकल्प) है, जिस 
की वैपुल्य पूत्रों में गिनती है | वैधुल्य सूत्र ४थी-५वीं शताब्दी ई० तक 
पूरे हो छुके थे | इस प्रकार वाम प्रवृत्ति महायान में ही शुरू हो गई 
थी | वह ग्रन्थ दूसरी तीसरी शताब्दी का होगा | फिर गुछसमाज या तथागत- 
गुछक या अष्टदशपटल्ल नामक अन्थ बना, जिस मे पहले-पहल वज्रयान 
का नाम है। उसके बाद सातवीं-आठवीं-नोवीं शताब्दी ई० भे ८४ 
सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्री थे | उन के सबंध में पूरी जानकारी 
हरप्रसाद शास््री-कृत बौद्ध गान ओ दोहा में है। उनमे गुछसिद्धि के लेखक पद्म- 
वज्र या सरोर्हवज्, उस के समकालीन ललितवज्र, कम्बलपा, कक्‍्कुरिपा 
आदि, पद्मवज़ के शिष्य अ्रनंगवज़, उस के शिष्य उड्डीयान या श्रोडियान 
के राजा इन्द्रभूति तथा उस की शिष्या ओर बहन लक्ष्मीड्डरा देवी, शोर 
इन्द्रभूति के पुत्र गुरु पह्मसममव तथा उस के साथी शान्तरक्षित के नाम 
तिव्बती वादमय में प्रसिद्ध हैं। पद्मसम्भव ओर शान्तरक्षित ने तिब्बत 
जा कर ( ७४७-७४९ |० मे ) वहाँ साम्ये विहार बनवाया था, इसी 
लिए. उन का समय सातवीं शताब्दी ६० का पिछला अंश है| श्रनग- 
बज़ आ्रादि का नाम तिव्बती तज्यूर में है, और उन के अन्थों के तिब्बती 
अनुवाद भी हैं। श्रव उन के मूल संस्कृत ग्रन्थ भी मिले हैं और गायक- 
वाड़ ओरियटल सीरीज में छुपे हैं--अनंगवज्-इझत प्रशोषायविनिश्चयसिद्धि, 
इन्द्रभूति-कत ज्ञानसिद्धि* तथा सप्रह-अन्थ साधनमाला | उत्तर भारत को 
जनता में योगी गोरखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भी वज्रयान के 
८४ सिद्धों मे से एक था | तिब्बत में जब भारतवष से बौद्ध मत गया 
उस से पहले यहाँ वज़्यान का उदय हो चुका था; यही कारण था कि 


”गणपति शास्त्री सम्पादित, त्रिवन्द्रम्‌ संस्कृत सौरीज्‌ में | 
*चज्ञयान-वाढ़मय का उक्त इतिहास इन्हीं ग्रन्थों की विनयतोष 
भट्टाचायर्य-लिखिंत भूमिका के आधार पर है | 
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त्रिपिटक के साथ साथ वहाँ वज्रयान भी पहुँचा । कुछ ही पहले वहाँ 
भारतीय लिपि भी पहुँची थी। तिब्बत की वर्णमाला तब से भारतीय 
( ब्राह्मी ) चली आती है। कुछ उच्चारण अ्रधिक हैं जिन के लिए नये 
चिह्न बना लिए. गये थे | नमूने के लिए उक्त दोर्जे शब्द मे ओकार हस्व 
है, तेलुगु मे भी हस्व और दीघ दोनों ओकार होते हैं । तिब्बती शब्दों 
को आधुनिक नागरी लिपि मे लिखने के लिए उन विशेष उच्चारणों के 
लिए नये सकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिए 

तिब्बती भाषा का आय भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं | तिव्यती- 
वर्मी भाषश्रो का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर ६ १८, २०--२२ )| 
उसी परिवार की वर्मी भाषा में भरपूर पालि शब्द आ गये हैं, ओर अब 
तक लिये जाते है | किन्तु तिब्बती मे, यद्यपि उस का समूचा वाडसय 
सस्कृत से अनुवादित है, सत्क्ृत शब्द बहुत नहीं हैं। उस मे व्यक्तियो 
श्रौर स्थानों के उस्कृत नामों का भी हूबहू शब्दानुवाद कर दिया 
जाता है ! 

त्रिपिय्क का पूरा तिव्बती अनुवाद है जो कज्यूर कहलाता है। 
क-- शास्त्र, ज्यूर-- अनुवाद | उस के साथ दूसरा संग्रह तज्यूर है, जिस 
में उस की व्याख्या, अनुवादकों का वृत्तान्त आदि है | समूचे ऊज्यूर का 
तिब्बती से मंगोल्न भाषा में अनुवाद भी हुआ है। सगोल भाषा की 
लिपि अलग है | तो भी उस में वोद्ध वाड्मय के साथ संस्कृत शब्दों का 
अच्छा प्रवेश हो गया था। मग्रेल लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रारिभापिक 
शब्द सस्कत से ले लिये हैं | उन शब्दों का उच्चारण मगोल मु्ों मे कुछ 
बदल गया है, और बहुत ते शब्दों का अ्रपभ्रश हो गया है। उदाहरण 
के लिए, ( सस्कत ) विहार ++( मंगोल ) बोखारा; मध्य एशिया का 
प्रसिदूध नगर बोखारा यहीं शब्द है। इस प्रकार भारतवपष के विहार 
प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के नामों का मूल एक हीं है। 


बारहवाँ प्रकरण 
मगध का पहला साम्राज्य 
( लगभग ५६० इं० पू०--३७४ ईं० पू० ) 


8 ६८, अवन्ति फोशल ओर मगध की होड़ 


हम देख चुके हैं ( 6 ८१ ) कि कोशल मगध अवन्ति और वत्स ये 
चार बड़े एकराज्य छुठी शताब्दी ई० पू० के आरम्भ में भारतवर्ष के 
केन्द्र-भाग में थे | उस ज़माने में जब कि बुद्धदेव ने अपना धर्म-चक्र 
चला कर चातुर्दिश (चारों दिशाश्रों के अ्रन्त तक पहुँचने वाले, 
सावंभौम ) धर्म-संघ की नींव डाली थी, भारतवर्ष के राज्यों में भी अपने 
को चातुरन्त सावमीम ( समूचे भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलती 
थी | सावभौम आदश उस समय भारतवर्ष के महापुरुषों के दिमागों मे 
समाया हुआ था । उक्त राज्यों में से विशेष कर पहले तीन--श्रर्थात्‌ 
अवन्ति कोशल और मगध--अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने और एक दूसरे 
को पहाड़ने की होड़ में लगे ये | 


8 ६६, अवन्तिराज प्रधोत ओर वत्सराज उदयन 


सब से पहले अवन्ति ने अपने हाथ बढ़ाना शुरू किया। राजा 
प्रयोत से उठ के सब पड़ोती 3रते ओर उस के आगे झुकते ये | भारत- 
वष के राजवंशों को उदय और अस्त क़रना उस्त के ह्वाथ में था? | 


साधा स्‍मपाधपाइाननपा--+-पाकर "कमी. 








'भास--स्वप्नवासददत्तम्‌ ( प्रिवेन्धम, ) ४० ६७ | 
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निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयोत ने 
उत्तर को तरफ मथुरा को विजय कर लिया था, और वहाँ का शासन 
अवन्ति के एक राजपुत्र (अवन्तिपुत्र) को दे दिया था । प्राचीन युगों में 
मथुरा की वही सामरिक ओर भोगोलिक स्थिति थी जो आज दिल्ली 
की है| मथुरा और दिल्‍ली एक ही इलाके में हैं; वह इलाका पह्ाब 
सध्यदेश राजपूताना ओर मालवा के बीच पड़ता, तथा पञ्ञाव से मध्य- 
देश राजपूताना एवं मालवा के, ओर मध्यदेश से पजाब राजपूताना 
ओर मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को श्रथवा मथुरा को 
लेने का अर्थ उस इलाके को लेना ही होता है। प्राचीन युगों में जब 
दिल्ली नहीं थी, तब मथुरा को लेने का वहीं अथ होता था जो आज 
दिल्‍ली को लेने का होता है । 

अवन्ति की राजधानी उज्जेनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़े महत्त्व की 
नगरी थी | पच्छिम समुद्र के तीथों ( बन्दरगाहों ) श्र उत्तर भारत के 
बीच जो व्यापार होता वह सभी उज्जेनि हो कर गुज़रता था। उज्जेनि 
से पच्छिमी मध्यदेश तथा पञ्ञाब के साथे ( काफले ) मथरा चले 
जाते, एवं पूरबी मध्यप्रदेश ( कोशल ) ओर .मगध के कोसम्बि 
(कौशाम्बी ) | मथरा से पन्माब श्रौर पच्छिमी मध्यदेश ( गज्ञा-जमना 
दोआब के उत्तरी भाग ) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार कोसम्बरि से 
कोशल और मगध के रास्ते फठते ये। अवन्ति के राज्य को 
फ़ैलने के लिए. एक तरफ मथरा का मार्ग था तो दूसरी तरफ़ 
कोसम्बि का | 

मगध और कोशल जैसे समृद्ध देशों के व्यापार-मार्ग पर रहने के 
कारण कौशाम्बी बड़ी समृद्ध नगरी थी । वह वत्स देश की राजधानी 
थी जहाँ उस समय भारत वंश का राजा , उदयन राज्य, करता था। 
शआयावर्त के उस समय के सब राजवशों में भारत वंश सब से प्राचीन 
श्र कुलीन था। उस समय के लोग यद्द अनुभव करते थे कि वही 
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वह वंश था जिस के राजियों की कीति वेदों में भी गाई गई है? । 
कुलीन होने के अतिरिक्त उदयन बड़ा ही प्रजानुरक्त वीर रसिक ओर 
सुन्दर जवान था उस के साहस ओर प्रेम की गाथायें शताब्दियों पीछे 
तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं | 

कहते हैं3 उसे हथिकन्त सिप्प ( हस्तिकान्त शिल्प ) आता था; एक 
मन्त्र का प्रयोग कर ओर हथिकन्त बीणा को बजा कर वह किसी भी हाथी 
को पकड़ सकता था। उज्जेनि के राजा चण्ड पज्जोत ने अपने अमात्यों 
से सलाह कर एक घड़यन्त्र रचा, ओर दोनों देशों कौ सौमा के घने 
जंगल मे, जहाँ उदेन शिकार के लिए आया हुआ था, एक काठ का 
बनावटी हाथी, जिस पर चौथड़े लपेट कर रग किया हुआ था, छोडवा 
दिया | खबर पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, वाणा 
बजाना शुरू किया, पर हाथी मानो वीणा सुनता ही न था ओर उत्तरी 
तरफ दौड़ पड़ा ! धोड़े पर चढ़ कर उदेन उस के पीछे दौड़ा, उस के 
साथी पीछे रह गये, ओर हाथी के ओर जंगल के अन्दर छिपे पज्जोत के 
पुरुषों ने उसे पकड़ लिया | पष्जोत ने उसे एक चोर-गेह में बन्द करवा 
दिया, ओर तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई' | उदेन ने तीसरे दिन आर- 
क्खिकों से पूछा--ठ॒म्हारा राजा कहाँ है ! 

“दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है।” 

“क्या यह औरतों को सी बात तुम्हारा राजा करता है ! शत्रु राजा 
को पकड़ा है तो या तो उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए।” 


९७9० ०-.०३००॥००४७७७ ४० ॥४०३३५७ #भान्मकमाहन्णा्क्यापानयान नाम कुमना कक. 


)प्रकाशराजपिनाममेधेयी | वेदाक्रसमवायप्रविष्ठे भारतो वेशः-- 
प्रतिशागोगन्वरायणुम्त्‌ ( त्रिवेन्द्रमू ).पु० ३४ ।, 
। कालीदास--मेषदूत १, ३१;। 
3धस्मपदत्यकथा--अ्रप्पसादवग्ग , उदेनवत्थु के अन्तर्गत वासुलदत्ताय 
वत्थु । यही कथा थोड़े अन्तर से ,्रतिज्ञायोगन्धरायण में है । 
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उन लोगों ने जा कर पज्जोत से वह बात कही | पज्जोत ने आकर 
उदेन से कहा--बात तो तुम ठीक कहते हो, में एम्हे छोड़ दंगा; पर 
तुम्हें ऐसा मन्त्र आता है, वह मुझे सिखा दो | 

“सिखा दूँगा, पर क्या तुम मुझे (गुरु बना कर ) अ्रमिवादन 
करोगे १? 

"क्या ! में तुम्हें अभिवादन करूँगा ! कभी न करूँगा |” 

“मे भी न सिखाऊँगा |” 

“तब तो जरूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूँगा !” 

“जो जी मे आय करो; मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो 
नहीं १? 

पज्जोत ने देखा, यों तो उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय 
सूका । उस ने उदेन से पूछा--दूसरा तुम्हें कोई अमिवादन करे तो उसे 
सिखा दोगे ! उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा--हमारे घर की एक 
कुबड़ी तुम से सीखेगी, वह चिक के अन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ 
कर मन्त्र सिखाया करना | उधर पज्जोत ने अ्रपनी बेटी वासुलदत्ता 
( वासवदत्ता ) से कहा--एक कोढ़ी एक अनमोल मन्त्र जानता है, 
तुम्हीं उस से सीख सकती हो, ठुम चिक के श्रन्द्र बैठा करना, वह 
बाहर से सिखाया करेगा । 

इस तरह वासुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी। लेकिन वह पाठ ठीक न 
दोहराती, और एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा--श्ररी कुबड़ी, बड़े 
मोटे तेरे होंठ ओर जबड़े हैं ! ऐसे बोल / 

--क्या बकता है बे दुष्ट कोढ़ी ? मेरे ऐसी कुबड़ी होती हैं ! 

उदेन ने चिक को एक किनारे से हठा कर देखा और सब भेद खुल 
गया ! उस दिन सन्त्र ओर शिल्प की श्रोर पढ़ाई न हुई और वह बाहर 
भी न बैठा रहा । रोज़ वही कुछ होने लगा। राजा वेथे से नित्य 
पूछता--शिल्प सीख रही है न ! वह कहती, सौख़ रही हूँ। कुछ दिन 
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बाद युवक ओर युवती एक घड़यन्त्र रच कर उज्जेनि से भाग निकले | 
जो हुआ, अच्छा ही हुआ | कैदी उदेन की अ्रपेक्षा दामाद उदेन 
पज्जोत की महत्वाकाक्षा पूरी करने में श्रधिक सहायक हो सकता था | 


( १००, कोशल-मगध युद्ध, शाक्यों का संहार 


उधर इसी बीच कोशल और मगध में युद्ध जारी था। राजा बिम्बि 
सार के बाद उस का बेठा अजातसत्त (अजातशत्र ) मगध की गद्ी 
पर बैठा | उस के गद्दी पर बैठते ही कोशल और मंगध में किसी कारण 
अनबन हो गई, ओर राजा महाकोशल ने अजातसत्त की विमाता के 
दहेज में काशी का जो गाँव दिया था उसे पसेनदि ने ज़ब्त कर लिया | 
अजातसत्तु ने युद्ध-धोषणा कर दी। वह तरुण ओर समथ था जब 
कि पसेनदि बूढ़ा था ।? पसेनदि तीन लड़ाइयो में हारा, किन्तु चोथी 
बार उस ने अजातसत्त को केद कर लिया | जब श्रजातसत्त ने काशी 
के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, तब पस्तेनदि ने न केवल उसे छोड़ 
दिया प्रत्युत अपनी लड़की वजिरा से उस का विवाह भी कर दिया, ओर 
दद्देज मे फिर वही की-आ्रप्त दे दिया । 

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र की सीमा पर गया हुआ था 
जब उस के बेटे विद्वृडभ (विडूरथ) को सेनापति दीघ कारायण ने राजा 
बना दिया | पसेनदि अपने दामाद के पास मदद 'लेने की आशा में 
राजगह गया, पर नगर के बारह ही उसका देहान्त हो गया। श्रजात 
शन्न ने बड़े आदर से उसका शरीर-कृत्य किया | पिछले युद्ध में बार 
बार जीतने ' ओर अन्त में फिर, आजातशत्त,से छूट जाने से मगध को 
शक्ति बढ़ ही गई होगी। ४'- । 

विडूडम अपने एक और कारनामें के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने 
अपने पड़ीसी शाक्यों के गण को जड़ से उखाड़ देने का निश्चिय कर 
रक्‍्खा था| उस'समय की कहानियों के अनुसार इसका एक व्यक्तिगत 
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कारण था। कहते हैं राजा पसेनदि ने शाक्यों की लड़की से विवाह करने 
की इच्छा प्रकट की, ओर उस का प्रस्ताव आने पर शाक्य अपने 
सान्थागार में उस पर विचार करने को जुटे | उन्हे अपने कुल का इतना 
ग्रमिमान था कि राजा पसेनदि को कोई शाक्य कन्या देने से उन के 
विचार में उन का कुल-वंश टूट जाता ! महानामा शाक्य ने कहा-- 
मेरी सोलह वष की लड़की वासभखत्तिया है जो एक दासी से पैदा हुई 
थी, वही भेज दी जाय | राजा पसेनदि का उसी से विवाह हो गया; वह 
दासी की लड़की थी यह बात छिपा रक्खी गई | उसी का वेट विडूडभ 
था। सोलह वर्ष की उम्र में वह अपनी माँ के साथ कपिलवत्थु गया। 
जब वहाँ से लौठता था, तब जिस चौकी पर वह बैठा था उसे एक 
दासी दूध-पानी (खीरोदक) से धोने लगी कि दासी-पुत्र इस पर बैठ गया 
है | विडडम को वह बात मालूम हो गई। कहते हैं, उस ने उसी 
समय कह्दा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से धोते हैं, मे राजा 
होने पर इसी को इन के लहू से धोऊँगा ! 

राजा पसेनदि को बात माल्ूम हुई तो उस ने बुद्ध से शाकयों की 
शिकायत की | बुद्ध ने कहा--“शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें 
अपनी समजातिक लड़की देनी चाहिए. थी, किन्तु वासभखत्तिया एक 
राजा की बेटी है, और क्षत्रिय राजा के घर उसका श्रमिषेक हुआ है... 
माता के गोत्र से क्या होता है ! पिता का गोत्र ही प्रमाण माना जाता 
है, सो पुराने परिडतों ने कहा है. |” उस समय वह बात ठल गई 
पर विडडभ के मन का संकल्प तो न टला था। राज पाने के वाद तीन 
बार उसने शाक्यों पर चढाई करनी चाही, पर बुद्ध के समझाने से प्रत्येक 
बार रुक जाता रहा | चौथी वार वह न रुका | बुद्ध ने कहा--शाक्यों 
को अपने किये का फल मिलेगा ही ! और विडूडभ ने उन पर चढ़ाई 
कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते वच्चों को भी कृतल करने से न छोड़ा * ! 


१मद्साल जातक (४६९) पच्चुपन्नवत्थु । 
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६ १०१ मगध-अरवन्ति की होड़, इजि-संघ का अन्त 


कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी' 
(8 ८३ ), तब से वत्स और सगध की सीमाये पररुप्र मिलती थीं, 
बत्स ओर अवबन्ति के मिल जाने के बाद से अ्रव मगध की,सीमा अवन्ति 
से छूने लगी | साथ ही कोशल के हार के बाद से मगध और अवन्ति 
येदोंही भारतवर्ष के बड़े राज्य रह गये। श्रवन्ति क़ा राजा: चण्डः 
प्रयोत ओर मगध का अजात-शत्र्‌ दोनों ही महत्त्वाकाक्षी और साम्राज्य 
के भूखे थे। पड़ोस के कारण दोनों की प्रतिदन्द्रित और बढ़“गई। 
अजातशत्र ने प्रद्योत के डर से राजण्द् की नये सिरे से किलाबन्दी 
शुरू कराई प्रद्ोत की मृत्यु (१४५ ई० पू०)* से उस प्रतिद्वन्द्रिता 
का शअ्रन्त हुआ | 

जिस रात भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ, कहते है कि ठीक 
उसी रात अथवा अजातशतन्रु के राज्य के छुठे बरस में" चण्ड' प्रयोत 
के बाद पालक उज्जयिनी की गद्दी पर बैठा, और उस ने २४ बरस 
राज्य किया | पालक से अजातशन्र्‌ को वैसा डर न था। उधर: से 
निश्चिन्त हो उस ने घर के नज़दीक अपनी शक्ति संगठित , करने।की 
ओर ध्यान लगाया | 

अजातशत्र की आँख अपने पड़ोसी इजि-तंघ पर लगी थी । इृजि 
संघ उस समय भारतवर्ष ,के समृद्ध सम्पत्त और स्वतन्त्र “राष्ट्रों में 
प्रमुख था. राजा 'प्रसेनजित्‌ के.समग्न एक़ज़ार, क़ोशल की 'सैनाश्रों ने 
'उसःपर चढ़ाई; की! थी समकालीन दन्‍्तकथाओं ने! उस. के लिए भी 

एक, मुनोरबजक /व्यूक्ति-गृत कारण होंढ/तिकाल[था(! कहते. हैं; प्रसेक- ' 

जित/का -सेनाप्रति/बन्धुल।भ्ल। था [स/ की त्री।मल्लिकां/के पहले तो 


रूपरेखा में आरजी तोर से ; स्वीकारे:किये  तिथिकरम के अजुसार 
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देर तक गर्भ ही न रहता था, बाद जब एक दफा रहा तो उस का जी 
अजब बातों के लिए करने लगा। उस ने पति से कहा, तों पति ने पूछा 
--क्या जी करता है (--'मेरा जी करता है, वेसालि नगर में गण-राज- 
कुलों की जो अमिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में उतर कर नहाऊँ ओर 
पानी पि्ऊ वह एक गज़ब की स्री थी | किसी बाहरी आदमी के 
लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मौत से खेलना था। लेकिन 
बन्धुल अपनी स्री की बात को केसे टाल सकता था ! और जब उस 
प्रसंग मे उसे लिच्छुवियों से लड़ना पड़ा, मल्लिका उस के रथ की बागे 
थामे हुए सारथी का काम करती रही ! और वे दोनों लिच छवियों की 
पोखरनी में नहा कर ही लोठे | 

मल्लिका की उमंग पूरा करने के लिए हो अ्रथवा कोशल राजा की 
महत्वाकाक्षा पूरा करने के लिये, कोशल की सेनाश्रों ने राजा प्रसेनजित्‌ 
के समय एक बार बृजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है | 
बाद, राजा प्रसेनजित्‌ ने अपने इस विश्वस्त सेनापति और उस के सब 
लड़कों को ईर्ष्या के मारे धोखे से मरवा दिया, और उस के भानजे 
दीघ कारायण को सेनापति बनाया | उसी दीघ कारायण की सहायता 
से विडूडम ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था! | 

कोशल के बाद अ्रव मगध की नज़र इजि-सघ पर लगी थी । विटू- 
रथ ने जैसे शाक्य-गण को उखाड़ डाला था, श्रजातशन्रु उसी तरह 
वुजि-संघ का अन्त कर देना चाहता था। वह कहता--चाहे ये वजि 
बड़े समृद्ध ( महिड्िके ) हैं, चाहे इन का वड़ा प्रभाव है ( महानुभावे ), 
तो भी मैं इन्हें उखाड़ डालूँगा, नष्ट कर डालूँगा, श्रनीति-माग मे 
फेंसा दूँगा ।! और णब बुद्धदेव अ्रन्तिम बार राजगह के बाहर गिज्म- 
कृट ( ग्॒प्नकूठ ) में ठहरे थे, अजातशत्रु के श्रमात्य सुनीध ओर वस्स- 





१भद्डसाल जातक ( ४६१ ), पच्चुपन्नवत्यु । 
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कार नये सिरे से राजगह की किलाबन्दी करवा रहे थे। अजातसत्तु ने 
मगध-महामात्र वस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कह्ा--भगवान्‌ के पास 
जा कर उन का कुशल-क्ञेम पंछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार 
कह दो, और देखो वे उस पर कया कहते हैं; जो कुछ कहें मुझे लौट 
कर बताना | 
जब वस्सकार वहाँ पहुँचा, ओर उस ने वह चर्चा की, बुद्धदेव ने 
आनन्द से पूछा--क्यों आनन्द तुम ने क्‍या सुना है, क्या वज्जियों के 
जुटाव ( सन्निषात ) बार बार ओर भरपूर होते हैं ( श्रर्थात्‌ उन में बहुत 
लोग जमा होते हैँ ) ! 
--श्रीमन्‌, मेने ऐसा ही सुना है कि वज्जी बार बार इक ्ठे होते 
और उन के जुठाव भरपूर होते हैं । 
--जब तक आनन्द, वज्जियों के जुटाव बार बार और भरपूर होते 
हैं, तब तक आनन्द, उन को बढ़ती की ही आशा करनी चाहिए न 
कि परिहाणि की | 
इसी प्रकार बुदूध ने आनन्द से निम्नलिखित प्रश्न और पूछे-- 
क्यों आनन्द, तुम ने क्‍या सुना है, क्‍या वज्जि इकट्टे जुठते, इकट्टे 
उठते ( उद्यम करते ), और इकदटठे बज्जीकरणीयों ( अपने राष्ट्रीय 
कर्तव्यों ) को करते हैं ? क्या वज्जी ( सभा द्वारा ) बाकायदा काबूनत 
बनाये बिना कोई आशा जारी नहीं करते, बने हुये नियम का उच्छेद 
नहीं करते, ओर नियम से चले हुए पुराने बज्जीपम्म ( राष्ट्रीय कानून 
और संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर बत्तंते हैं ! क्या वज्जी वज्जियों 
के जो वृद्ध-बुज़्ग है उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें मानते-पूजते 
ओर उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं ! क्‍या वज्जी जो उन 
की कुल-छियों और “कुलकुमारियें। हैं उन पर ज़ोर ज़बद॑स्ती तो नहीं 
करते १ क्या वज्जी जो उन वज्जियो के अन्दरले ओर बाहरले वज्जी- 
चैत्म ( जातीय मन्दिरि--अ्रहतों की समाधे) हैं, उन का आदर-सकार 
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करते और उन के पहले दिये हुए धार्मिक बलि को नहीं छीनते ! क्या 
वज्जियों मे अरहतों की रक्षा करने का भाव भी प्रकार है! क्‍या 
बाहर के अरहत उन के राज्य ( विजित ) मे आ सकते हैं ! और श्राये 
हुए सुगमता से विचर सकते हैं !* 

इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुद्घदेव को वज्जियों के पक्ष में मिला, 
ओर इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के श्रभ्युदय और 
वृद्धि की ही आशा प्रकट की । बुद्धदेव जब वज्जि-रट्ु में थे, तब स्वयं 
उन्हों ने वज्जियों को ये सत्त अपरिह्णि-चम्म अर्थात्‌ अ्रवनति होने की 
सात शर्तें समकाई थीं। 

अजातशन्र ने समझ लिया, इस दशा में बृजि-गण जीता नहीं जा 
सकता; ओर इस लिए उस ने वस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्त- 
चरो और रिश्वत द्वारा वृजि-सघ में फूट का बीज बोवे, और उन्हें 
अपने कत्तव्य से डिगा दे | बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद (४४० 
ई० पू० )* उसे वैशाली का विजय करने मे सफलता हुई | 


ह १०२, अवन्ति में फिर विषुव, गान्धार-राज्य का अन्त 


अवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था। अपने भाई गोपाल- 
दारक को उस ने केद कर रक्‍्खा था। उस के पीडन से तंग आ कर 
उजयिनी की जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, श्र उस के स्थान में 
गोपालदारक की कैद से छुड़ा कर गद्दी पर वैठाया। सम्मवतः गोपाल- 
, दारक ( या गोपाल-बालक ) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस 
ने पचास बरस उज्जयिनी मे राज किया | 

मगध में इसो समय अजातशन्न का उत्तराधिकारी राजा दशक था, 


१ दे० & २३। 
२छपरेखा में स्वीकृत तिथिक्रम के अनुसार | '' 
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जिस का राज्य-काल अन्दाज़न ५१८-४८३ ई० पू० कृता गया है। 
मगध और अवन्ति फेराज्यों की, श्रथवा भारतवर्ष के केल्र-भाग की, 
इस समय की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं | किन्तु छुगी शताब्दी 
$० पू० के अन्त (लग० ५०५ ६० पू०) में पारस के सम्राद दारयबउ' 
ने भारतवर्ष का उत्तर-पब्छिमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य को स्व- 
तन्त्रता का श्रन्त कर दिया । इस घटना का पूरा वृत्तान्त जानने के लिए, 
तथा भारतवध के इतिहास का पारस और मध्य ऐशिया के इतिहास के 
ताथ जो सदा सम्पक बना रहा है उसे भी ठीक ठीक तमभने के लिए 
प्राचीन पारत तथा उस के साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना 
आवश्यक है | 


2०३, प्रिछमी जगत की आय जातियाँ और राज्य 


दजला-फ़रात काँठों और उन के पच्छिम की प्राचीन सम्य जातियों 
का और उन के साथ भारतीय भ्रार्यों के सम्पक का उल्लेख पीछे (($९८ 
उ, ८४ 3 ) किया जा चुका है। उन सामी ( सेमेटिक ) गातियों के 
पच्छुम और पूरब दोनों तरफ--आधुनिक लघु एशिया और फ़ारिस में- 
अढ़ाई हज़ार ई० पू० के करीब से आय जातियाँ आा पहुँची भीं। 
पच्छिम तरफ लघु एशिया में खत्ती या इत्ती नाम की आगे जाति 
आई, और पूरव तरफ ईरानी आय॑ | वे कहाँ से आये, यह अरन बड़े 
विवाद का है, और उसे यहां छेड़ना श्रभीष्ट नहीं है। ईरानी भायो 
का ईरान में उत्तरपच्छिम , पजाब से जाना रुपरेखा में माना गया है 
( ऊपर ९0 १७, ३३; 9 ४५, ६९ ) | १२०० ई० पू० के करीब हंती 
के राज्य को, पुच्छिम से, आने वाली एक और आये जाति ने छीन 
लिया | वे लोग यूनान के उत्तरपूरब थेस और फ्रूनिया के रहने वाले 


इदामरमपन्‍यमयुक्रा वयमिवाम/पुक-००-+न कक ५०० री वि कओ जा... "टवयान-भीफाकन-+नरी पार [- कह. पिवरीाओम-+न“म न े-पमीजाओऑकयक-चआ 


१आाधुनिक फ़ारसी रुप--;६२/अंग्र जी--728/78: 
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थे, इसी कारण उस शाखा को थे स-फ्रूजी कहा जाता है | हमें उन के 
इतिहास से विशेष मतलब नहीं है। उन से अधिक वास्ता बुनान से 
पड़ेगा | यूनान भे भी उसी प्राचीन काल से, अथात्‌ लगभग २५०० 

३० पू० से, एक ओर प्रतिमाशाली आय जाति बस रही थी। वह 
जाति अपने देश को हेलास तथा अपने को हेलेन कहती थी। हेलास 
का ही एक पूर्वी प्रदेश इकननिया था, ओर उसी के नाम से पारसी 
यान ओर हमारे ग्रेन, बदन तथा ्नान शब्द निकले हैं। 

किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का 
मूल रूप है ऐयान, जिस का अ्रर्थ है ऐयों अरथात्‌ आयों की भूमि। 
शुरू मे ऐयान भारतवर्ष के पच्छिम हिन्दूकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश 
का ही नाम था, किन्तु बाद में ऐयान की जातियाँ दजला-फरात के 
सामी राज्यों की सीमा तक ओर आधुनिक कास्पियन सागर तक फेल 
गई, ओर वह समृचा देश ऐयॉन हो गया | 

इन सब आर्य जातियों की अपने पड़ोसी सभ्य हामी ओर सामी 
राज्यों के साथ लगातार मुड़भेड़ मेल-जोल ओर चढ़ाउपरी जारी थी | 
इस पारस्परिक सम्पक से आय ओर अनाय॑ दोनों ने एक दूसरे से बहुत 
कुछ सीखा | आध्यात्मिक विचार धर्म श्र संस्कृति मे सामी जातियाँ 
भत्ते ही आ्रायों से पीछे रही हों, भोतिक सम्यता मे वे बढ़ी-चढ़ी थीं । 
फरात के उत्तरी काँठे में पदन अरम नाम का एक प्रान्त था, जिसे श्रव 
मेसोपोटामिया” कहते हैं| ईरानी आयों की प्राचीन लिपि, जिस मे उन 
के साधारण कारोबार की लिखत-पढ़त चलती थी, उसी अरम को अर 
महक लिपि से निकली थी। 

इसी प्रकार यूनानी आारयों ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, 
व्यापार करना तथा लिखना सीखा था | प्राचीन बूनानी लिपि जिस से 





पन्‍ममनाक. 2 आ3,.. सममाामााअरमााान मर. शाल्‍नपवाआक, 


'ज्ेसोपोट्ाभिया का शब्दार्थ है मध्य, दोआब । 
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आज-कल का सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी श्रक्षरों से ही 
पंदा हुई थी | 

आयात ऐग्ान और देलात आदि के आय भाषा धर्म-कर्म रीति- 
रिवाज आदि मे एक दूसरे से वहुत मिलते-जुलते थे | उन के देवी-देवता 
भी बहुत कुछ एक से थे | ईरानी आय अग्नि और सृय्य की पूजा 
करते, यज्ञ करते, ओर यज्ञों में सोम का हवन करते थे | सोम को वे 
लोग होम कहते, क्योंकि वेद्क स प्राचीन ईरानी भाषा में ह बन जाता 
था | छठी शताब्दी ई० पू७ में या उस से पहले त़रशुत्ध नाम के एक 
बड़े महात्मा धर्मुघारक ईरान में हुए जिन्हों ने वहाँ के धार्मिक जीवन 
में भारों उंशोधन किया। उन की शिक्षाओ्रों विषयक गाथायें अवस्ता 
नामक पवित्र पुस्तक में ठंकलित हैं। 


$ १०४, ग्राचीन ईरान ओर उस के पड़ोसी 
अ, प्राचीन इरान 

ऐयान की नदियों, पतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आयो- 
बच के नामों की तरह ये | उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐयॉनि 
के प्रदेशों के नाम वन गये | मढ", पारस, पाथव ( यथा पहव ) श्रादि 
उन की प्रसिद्ध जातियाँ थीं। मदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक 
ईरान के उत्तरपच्छिम मांग में अश्शुरों के राज्य से लगता और पहले 
बहुत समय तक उनकी अधीनता में था। पार्सों का प्रदेश मर्दों के 
दक्खिन फ़ारिस की खाड़ी पर था, वही आधुनिक करा प्रान्त है, उ्ती 
के कारण, जद पासों' को प्रधानता हुई, समूचा देश पारस कहलाने 
लगा | प्राथव या पहन प्रदेश को आ्राधुनिक खुरासान* सूचित करता है। 


अंभेली रूप (6065 
*छुरासान का शब्दार्थ--पहाढ़ी अदेश । 
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पाथव देश के पच्छिम, जिसे यूरोपियन लोग कास्पियन सागर तथा 
अरब लोग दरिया ए-कुलज़्म कहते है, उस के दक्खिन तट पर, एल- 
बुज़ पवतश्खला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे अब मज़न्देरान 
कहा जाता है, वर्कान या वेहूकान नाम की ईरानी जाति रहती थी,-- 
वेहकान उन के नाम का पाथव रूप था, और वर्कान पारसी' | इसी 
कारण ईरानी लोग उस समुद्र को भी वर्कान समुद्र कहते थे | 

किन्तु प्राचीन ऐयान आजकल के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर 
तरफ़ दूर तक फैला हुआ था | हिन्दुकुश और आधुनिक ईरान के उत्तर 
आमू और सीर नदियों के उपजाऊ काँठे हैं । वे दोनों नदियाँ अ्रराल सागर! 
में गिरती हैं,--जित के पच्छिम उस्त उत्ते की मस्भूमि ओर फिर 
कास्पियन सागर है | कास्पियन पुराने ज़माने में उथले पानी और दल- 
दलों के बढ़ाव द्वारा अराल तक फैला हुआ था, उस्त उते तब नहीं था। 
आमू का भारतीय नाम बच्षु था ( श्रोक्ससू उती का रुपान्तर है )। 
तौर का मूल आर्य नाम रसा या रंहा था। आमू और सौर के कंठि 
तथा उन के पच्छिम मर और खीवा का वर्कान सायर तक फैला प्रदेश 
श्राजकल तुर्किस्तान कहलाता है, जिस की दक्खिनी सीमा अब फारिस 
का खुरासान प्रान्त तथा बन्दे-बावा पव॑त हैं;---उस पवतश्श्जुला के उत्तर 
का बलख प्रान्त भी अब अफगानी तुर्किस्तान कहलाता है। पामीरों के 
पठार के पूरब, दरदिस्तान और तिब्बत के उत्तर, तथा चौन के कानसू 
प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिम्‌ कियाग ग्रान्त है, उसे भी हम 
लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं| इस प्रकार श्राजकल समचा मध्य एशिया 
तुर्किस्तान है, ओर वह रुस अ्रफगानिस्तान ओर चीन तीन शासनों भे 
बेटा हुआ है| तक और हूण तातारी जातियाँ है। उन का मूल घर 
१ संस्कृत भन्थों के वोक्षाण भी शायद वही है| यूनान रूप--हुकान 
(छशा6996) | । 

२७ 
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इर्तिश नदी और अ्रल्ताई पंत के पूरब आमूर नदी तक था | प्राचीन 
काल में वे वहीं रहते ये | 

आधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐयोन में सम्मिलित 
था | बलख का भारतीय' नाम वाहक और पारसी नाम बासूधी और 
बासत्री थे | वह भारत और ईरान का साभा प्रदेश था। वाह्ीक नाम 
का एक जन शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी 
था" | बलख के उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है; 
उस का पुराना नाम सुगुदु या सुग्ब! था, और वह ऐशयॉन का एकदम 
उत्तरपूरवी प्रदेश था | भारतवर्ष का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दक्खिन- 
पूरब॒ लगता था | सुग्ध के परिछम मु ओर उदरब्मिय ( आधुनिक 
ख्वारिज़म्‌३ ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें अब मव और खीवा सूचित 
करते हैं। 

हिन्दुकुश के दक्खिनपत्छिम श्ररगन्दाब नदी का काँठा है, जिस 
में कन्दह्दर शहर है। अरगन्दाब का मूल रूप सरस्वती श्रोर उस का 
प्राचीन ईरानी रूप हरहेती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग अरखुती 
बोलते, जिस से अन्त में अरगन्द-आब था अरगन्दाब हो गया | उस के 
प्रदेशों को भी हरहेती या दरठअती कहते, और वह भारतीय प्रदेश था। 
टरउञती नदी दरृण्तुमन्त ( सेतुमन्त, आधुनिक हेलमन्द ) की एक धारा 
है | हृएतुमन्त के निचले काँठे का प्रदेश बरकरें ऐयान का सब से 


) प्रा० भा० ऐ० आ०, पृ० २६३ । 

*यूनानी रूप--सुग्दियान ( 5080॥979 ) | 

3यूनानी रूप खोरस्मी ( (गाथा ), चौथी शताब्दी ई० का 
संस्कृत रूपान्तर--खरशिमि | 

ध्यूनानी रूप द्रंगियान ( )9॥8972 ) । 


0 १०४ ३ ] मगध का पहला साम्राज्य ४५९ 


पूरवी प्रदेश था | बाज मे आठवीं शताब्दी में ई० पू० में वहाँ शक लोगों 
के बस जाने से वह शुकस्थान (आ्राधुनिक सीस्तान ) भी कहलाने लगा | 
इ. दाह और शक 

इन प्रदेशों के उत्तर कुछ ओर ईरानी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्दर 
ओर लुटेरी थीं, और ऐयान के कृषकों को सताया करती थीं | मर्ग 
ओर उबरफ्ष्मिय के उत्तर जहाँ झ्राजकल रूपी तुर्किस्तान के बार 
(5/60[68') हैं, तुर या वूरान प्रदेश था | वहाँ के लोग भी बहुत सम्म- 
वतः ईरानी ही थे | कोहेकाफ या काकेशस पव॑त के उत्तर दक्खिनी 
रूस में भी फिरन्दर ईरानी जातियाँ फैली हुईं थों। इधर सुग्ध के पूरब 
थियेन शान पवत तक तथा उस के दक्खिन समूचे आधुनिक चीनी 
तुर्किस्तान में भी वेसी ही जातियाँ थीं। 

इन फिरन्दर जातियों में मुड्य शक थे, ओर साधारणतः सभी को 
शक कहा जाता है। फिरन्दर होने के कारण उन के देश का ठीक 
निश्चय नहीं किया जा सकता । चौन के पड़ोत से यूनान के उत्तर तक वे 
फैले हुए थे, और यूनानी ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे | 
प्राचीन यनानी उस समूचे देश को शकों का देश (5ए0॥9) कहते 
थे | प्राचौन ईरानियों की शकों की तीन बस्तियों से विशेष वास्ता पड़ता 
था। एक को वे कहते थे सका तिग्नदोदा अर्थात्‌ नुकीली टोपी वाले 
शक, वे लोग पामीर के नीचे सीर के काँठे पर रहते थे [ दूसरे थे सका 
हौमवर्का, वे ज़रक प्रदेश में रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या 





१वे 58068 पंजाब के वारों के केवल बडे संस्करण हैं; दोनों की 
रचना एक सी है--सूखी ऊँची धूलि-धूसर जुमीनें जिन के सपाट मेदान 
पर दूर तक छोटो छोटी विरल म्लाडियों के सिवाय कोई हरियावल नही 
दीखती । इसी लिए 50800 के अर्थ मे। बार शब्द का प्रयोग मेने शुरू 
किया है । दे० भारतभूमि ए० ३३-३४,। 
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सिजिस्तान ( आधुनिक सीस्तान ) कहलाने लगा। तौसरे थे सका तरदरया 
या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर से काले सागर तक और उस 
के उत्तर फैले हुए थे | इन शकों को उवरक़्मिय ( खीवा ) और पांव 
( खरासान ) प्रदेश के ईरानी कृषक दाह ( दास, दस्यु ) विशेषण से 
भी पुकारते थे। तूरान , इन्हीं दाहों का घर था | ये तीनों शक बस्तियाँ 
८वीं शताब्दी ई० पू० से निश्चय विद्यमान थीं | 
भारतवर्ष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकस्थान के शक्ों 
से ही विशेष वास्ता पड़ेगा | शकों की बोली भी आय थी" | 
१ईरान-प्रवासी यूनानी वेच्य हिरोदोत ( ५ वीं शताब्दी ई० १० ) 
ने शर्कों भ्रोर उन के देवताओं के जो नाम लिखे हैं, प्रथमतः उसी 
से यह परिणाम निकाला जाता है। किन्तु विदेशी भाषा में उद्धृत 
शब्दों का मूल रूप पहचानना बहुत कठिन है, इसी लिये किसी किसी का 
सत है कि थे लोग फ़िन-उम्मी थे। रूस के उत्तर-पच्छिमी छोर पर फ़िन- 
लेड के निवासी जिस नरल के है वह फ़िन-उम्मी कहलाती है; ओर वह 
तातारी वंश की एक शाखा है, जिस की दूसरी शाखाये तुक हूण श्रादि 
हैं। कइयों के मत मे शक लोग मिश्रित जाति के थे | अवस्ता मे हूनु शब्द है, 
जिस का.अर्थ सुनु अर्थात्‌ पुन्न किया जाता रहा है । परन्तु डा० जीवनजी 
जमशेद्रजी सोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का अर्थ हूण है, भर 
अवस्ता के अनुसार हुनु या हुए ल्लोग तूरान के निवासी थे ( म० 
स्मा० पृ० ६४ श्र ) | किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईरानियों और दूरा- 
नियों के पूवज एक ही थे, दोनों का धर्म भी लगसग एक था ( वहीं ४० 
७६-७७ ) | इस दशा में अबस्ता के तूरानी हूनुओं और चीनी लेखकों 
के हियंगनू को ( दे० नीचे $ १६० ), जिन्हें बाद के इतिहास मे हूण 
कहा यया है, दो भिन्न भिन्न जातियाँ मार्नना होगा । दोनों में सरपर्क भोर 
मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, और यह भी असस्भव नहीं कि पुक 
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थियेन शान पवत चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। थिग्रेन शान 
चीनी शब्द हे, जिसका अथ है देवताओं का पवत | भारतीय आया को 
शकों के उस प्रदेश का बहुत घेंघला परिचय था, जिस में कल्मना और 
गष्प खूब मिली हुई थी | विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वादमय 
में जिस उत्तर कुरु देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के 
आँचल में था'; और उस के पूरब हूणों का देश था' जिस का 
हमारे पूवजों को शायद पता न था | 


९ १०४, हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपश्छिम भारत में 


पारसो सत्ता 


ईरान के श्रार्यों में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पास 
आगे बढ़े | ७ वीं शताब्दी ई० पू० में पा में हखामनि नामक व्यक्ति 
ने एक राजवंश स्थापित किया जो आ्रागे चल कर सम्राटों का वंश वन 
गया | इसी वश में दिग्विजयी सम्राट कुर* हुआ ( ५४९--५४२९ ई० 
पू० ), जिस के समय समूचा ऐयोन हखामनियों की सत्ता मे आ गया । 
पच्छिम तरफ उस ने बावेरु से मिस्र तक तथा एशिया की अन्तिम यूनायी 


बस्तियों तक सब प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये | हेलस 


का नाम दूसरे पर उस मिश्रण के कारण जा चिपका हो। किन्तु हम जब 
हुए शब्द का अयोग करते हैं हमारा अभिप्राय चीन के ट्यिगनू या पिछले 
वाढ्मय के हूणों से ही होता है। शर्कों के विषय मे भ्रब तो यह निश्चित 
ही है कि वे श्राय॑ वंश के थे; दे” नीचे ६ १६१ तथा #& र८ । 
१४० आ० १६१६, ए० ६५ श्र । 
कुरुप ( (१७7४७ ) में जो भरन्तिस प्‌ है वह क्ू-कारक ( प्रथमा 
विभक्ति ) एकवचन का प्रत्यय है; जसे, सस्कृत कुससू था कुछ मे सू या 


विसग । 
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की बस्तियाँ उस समय ईजियन सागर के दोनों तरफ़ थीं,, और उन में से 
पूरबी अ्ष या आष ( एशिया ) और पच्छिमी युरोप कहलाती थीं। अप 
या आप का अर्थ उदय, और युरोष का अ्रस्त था । ये दोनों शब्द उस 
समय और बहुत ज़माना बाद तक उन्हीं बस्तियों के लिए. परिमित थे 
महाद्वीपों के नाम न थे | 

कुरु के वे विजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ को 
सूचित करते हैं। प्राचीन हामी ओर सामी साम्राज्यों की शक्ति आर्य 
जातियों के हाथ मे चली जाना एक महान्‌ घटना थी, जिस के कारण 
छुठी शताब्दी इ० पू० को मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय 
माना जाता है । 

पूरब तरफ कुछ ने बाझ्ती, शकों और .सकों, तथा पकथों और 
थतगु" लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया। शकों का प्रदेश 
शकस्थान ( आधुनिक सौस्तान ) ओर मकों का मकरान था। पक्थ 
आधुनिक पढठानों के पूवज थे। थतशु कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं 
हो सका, पर वे पकथों के ही पड़ौसी कोई अ्रफगान कबीला थे * | हिन्दू- 
कुश पवत और काबुल (कुमा ) नदी के बीच कपिश देश में दो 
भारतीय जातियाँ. रहती थीं जिन के नाम आध्क या अश्वक3 कुछ ऐसे 
थे। उन की राजधानी कापिशी थी। कुरु ने कापिशी नगरी को नष्ट 
कर उन दोनों जातियों को भी अपने श्रधीन किया | सौर-काँठे के उत्तरी 
शक भी पारसी साम्राज्य के ञ्रधीन हो गये | मकरान के रास्ते कुरु ने 
आगे आधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर उस में उस 
की बुरी हार हुई, ओर वह केवल सात साथियों के साथ बच कर भागा | 


यूनानी रूए--सत्तगुदो ( 586989098 ), 
"पे ग्राजकल्ल के सटकों के पूवंज तो न थे ! 
3दे० नौचे ६ १११ | 
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कुर के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास्प का पुत्र दारयवहु 
( ४२१--४८५ ई० पूृ० ) हुआ। उस ने अपने एक जलसेनापति 
स्कुलाक्स को ( ५१६ ई० पू० के बाद कभी ) भारतवर्ष की तरफ सिन्ध 
नदी का रास्ता जाँचने के लिए भेजा। पक्यथों के प्रदेश में काबुल नदी 
में अपना बेड़ा डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्‍्ध नदी की यात्रा 
कर स्कुलाक्स समुद्र के किनारे किनारे मिस्र देश के तट तक पहुँचा गया | 
उस के बाद दारयवहु ने कम्बोज ( कस्बुजिय ), गान्धार का पच्छिमी 
भाग, और तित्धु प्रदेश! जिसे पारसी लोग हिहु ( हिन्हु ) कहते थे, 
जीत लिया | 

तक्षशिला की उस समय से अ्रवनति हो गई | श्रपने शिलालेखों में 
दारयवहु अपने आप को बड़े श्रभिमान से ऐश ऐयपुत्र कहता है । उस के 
साम्राज्य के २३ प्रान्त थे और उन प्रान्तो के शासक क्ृथुपावन्‌ या क्षथुप 
कहलाते ये | गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन प्रान्तों मे से थे, और 
साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी। 





१पारसी हखामनी साम्राज्य का हिहु आजकल का सिन्ध भआन्त नहीं, 
प्राचीन सिन्‍्धु ही होना चाहिए | सिन्धु के विषय में दे० ऊपर ९ ३४, 
६४, पर, म४ उ। डा० हेमचन्त्र रायचौधुरी स्वयं यह मान कर कि 
सिम्धु आजकल्न का सिन्ध न था, पारसी प्रकरण से हिंदु का भर सिन्‍्ध 
प्रान्त करते हैं, क्योंकि यूनानी लेखकों के अनुसार उस के पूरब मरुभूमि 
थी | किन्तु वह मरुभूमि सिन्ध के पूरव का थर न हो कर सिन्धसागर दो- 
आब का थक्व थी । थल के विषय से दे० , भारतमूमि, ४० ३४ । मकरान 
की तरफ से जब कुछ हार कर लोट,या क्षा, तब सिन्‍्ध पारसियाँ के हाथ 
मे हो ही कैसे सकता था | सिन्धु सिन्ध ,न था, इस के पक्ष में यह पक 
और प्रमाण है। किन्तु भारतीय इतिहास के प्रायः सभी लेखकों ने हिहु 
को आधुनिक सिन्ध मानने की गलती को है । 
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दारयवहु का उत्तराधिकारी सम्राट्‌ खूषयाश ( ७65 ) था 
( ४८५--४६५ ६० पू० ) | उस ने यूनान की पच्छिमी ( ग्रुरोष वाली ) 
बस्तियों पर भी चढ़ाई की ( ४८० ६० पू० ) उस समय उस की सेना 
में गान्धार और सिन्ध्र के सनिक, तथा पंजाब के एक ओर हिस्से के 
भाड़े के सनिक भी थे। पारसी सामाज्य ने उत्तर भारत को पत्छिमी 
एशिया मिन्ध यूनान आदि देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया । सामाज्य 
की सुरक्षा में व्यापार अधिक सरलता से चलने लगा । भारतवध और 
यूनान का पहला सम्पक शायद पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ | भारत 
वध की कपास और चूती कपड़े का परिचय यूनानियों को इसी युग में 
हुआ | कपास को देख वे बहुत चकित हुए, और पहले पहल उस पौदे 
को ऊन का पेड कहते थे | 
' पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग मे ( लगभग ४२५४ ई० 
पू० ) भारत का उत्तरपच्छिमी अचल हखामनी सामाज्य से निश्चित 
रूप से स्वतन्त्र हो गया | किन्तु उस के बाद भी उस का एक चिह्न 
लगभग सात आठ सो बरस तक बना रह गया | वह चिन्ह था खरोष्टी 
या खरोष्ट्री लिपि | पीछे ( $ २३ ) कह चुके हैं कि भारतवंष में श्राज 
कल जितनी लिपियाँ चलती हैं, सब की वर्णमाला एक ही है, और वह 
बहुत पुरानी है (ह ७३६ )] केवल लिपि या वर्णों के निशानों में 
धीरे धीरे परिवतन होता रह्य है। उस वणमाला का पुराना नाम ब्राह्मी 
है। उप की प्राचीनतम लिपि को भी हम ब्राह्मी ही कहते हैं। 
वह हमारी आजकल की लिपियों की तरह बायें से दाहिने लिखी 
जाती थी। खरोष्ठी जो उत्तरपच्छिम भारत में चलती थी उस से 
उलटी--दाहिने से बायें लिखी जाती थी। वह कैसे पैदा हुई, ठीक 
नहीं कहा जा सकता। दो चीनी ग्रन्थों भें उस के उद्धव का इत्तान्त 
दो तरह से दिया है | एक तो यह कि वह खरोष्ठ नामक श्राचाय ने 
चलाई; दूसरे यह कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश की 
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लिपि थी | आधुनिक विद्वानों का अन्दाज़ है कि शायद प्राचीन पारसी 
की अरमइक लिपि से वह बनी | किन्तु है वह उत्तरपच्छिम भारत ही 
की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, और उस में केवल वहीं 
की भाषाये--प्राकृत ओर उंस्कृत--ही लिखी पाई गई हैं, कोई विदेशी 
भाषा नहीं | उस की वर्णमाला भी विदेशी नहीं, बराह्मी हो है। केवल 
उस में इतनी कमी है कि हस्व-दीघ का भेद नहीं किया जाता, और 
संयुक्त अक्षर का विवेचन ठीक नहीं होता, जैसे धर्म ओर श्रम एक ही 
तरह लिखे जाते हैं। इन अ्रपूर्णताओं और दाहिने तरफ़ से लिखे जाने 
के सिवा उस की ओर आाह्ी की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है | 


$ १०६, मगध-सम्राद्‌ अज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थापना, 
अवन्ति मगध-साम्राज्य में सम्मिलित 


हथधर केन्द्र भारत मे पौन शताव्दी की शान्ति के वाद वीं शताब्दी 
ई० पू० की दूसरी चौथाई में मगध और अवन्ति की पुरानी कशमकश 
फिर से ताज़ा हो उठी। राजा दशक का वेश ओर उत्तराधिकारी श्रज 
उदयी अपने दादा की तरह विजेता ओर साम्राज्य-कामी था | उस का 
राज्य-काल ४८३--४६७ ई० पू० अन्दाज़ किया गया है। उस ने गज्ञा 
ओर सोन के ठीक संगम पर बड़े मोके से पाटलिपुत्र नगर बसा कर राज- 
गृह से अपनी राजधानी वहीं वदल दी | पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का 
प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा अब आठ मौल पच्छिम खसक गई 
है, जिस से पटना अब ठीक संगम पर नहीं रहा ह। 

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही बरस 
में उदयी ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखबूप को अपने 
अधीन कर लिया | दस बरस वाद विशाखयूप की मृत्यु हुई; तब अज 
उदयी अवन्ति का सीधा राजा दो गया। कित्तु मगध ओर अ्रवन्ति के 
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शासनों को उस ने अ्रलग अलग रक्‍्खा | अ्रवन्ति का मगध-साम्राज्य में 
. सम्मिलित होना इस युग की सब से बड़ी घटना थी । अब पूरबी समुद्र से 
पब्छिमी समुद्र तक मगध का; एकच्छुन्न साम्राज्य हो गया, और केन्द्र 
भारत में उस का कोई प्रतिहवन्द्दी न रह गया। शिशुनाक और बिम्बि- 
सार के समय से वह संगठित होने लगा था, सवा सो बरस की कशम- 
कंश के बाद उस के सब प्रतिद्दन्द्दी परास्त हुए | बिम्बिसार के समय 
तक अंग देश जीता जा चुका था; अजात शन्नु ने कोशल का परासाव 
किया, अवन्ति का मुकाबला किया, ओर बजिसघ को अपने राज्य में 
मिलाया; अन्त में अज उदयी ने अ्वन्ति को जीत कर उसे केन्द्र भारत 
की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया। उस के वंशज नन्दिवर्धन ओर 
महानन्दी के समय अगले एक सो बरस मे मगध का यह पहला चाठु 
रन्त राज्य अपने अन्तिम उत्कषे पर पहुँच गया। 


६ १०७, मगध साम्राज्य का चरम उत्कष, पहले नन्‍द 
राजा--नन्दिवधेन और भहानन्दी 

श्र उदयी के वशज शैशुनाक राजा अनुश्रुति में नन्द राजा कह- 
लाते हैं, जैन अनुश्नति तो उदयी को भी नन्‍दों में गिनती है | अन्तिम 
शैशुनाक ननन्‍द के कामज बेटे भहापत्र ने बाद में एक तरह से एक 
“नया राजवंश शुरू किया | क्योंकि वह भी नन्‍्द वंश कहलाया, इस 
कारण पहले नन्‍्दों से भेद करने के लिए उन्हें नव नन्द ( नये नन्‍द ) 
कहा गया । उन नव नन्‍दों के मुकाबले में हम पहले ( शैशुनाक ) नन्‍्दों 
को पूर्व नन्‍्द कहते हैं । 
'.. अज उदयी के शायद तीन वेटे--अनुरुद्ध, मुर्ठ और नन्‍्दी-- 
राजगद्ी पर बैठे | इनमें से एक ने नन्‍दी से पहले नो बरस तथा दूसरे 
ने शायद नन्‍दी के बाद आठ; बरस राज्य किया। नन्‍दोी या नन्दिवधन 
का राज्यकाल चालीस बरस का था | उस का बेटा महानन्दी या महा- 
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नन्‍द था, जिस का राज्यकाल ३५ बरस, तथा उस के बाद उस के बेटों 
का राज्यकाल केवल आठ बरस का अन्दाज़ किया गया है। 

नन्दिवधन और महानन्दी प्रतापी सम्राद ये | वर्घन उपाधि नम्दी 
के बड़प्पन की ही सूचक है। अवन्ति का राज्य निश्चय से नन्दिवर्धन 
के अधीन था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ बरस तक उस ने 
अपने पिता की तरह अवन्ति राज्य कौ प्थक्‌ सत्ता बनाये रक्खी, किन्तु 
बाद में उसे मगध साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया | अ्र नुश्नति 
में राजा नन्‍द के नाम से जो वाते प्रसिद्ध है, उन में से बहुत सी में 
नन्दिवधन की स्मृति सुरक्षित है। बौद्ध धर्म के इतिहास-विषयक प्राचीन 
अन्थों में इस युग में मगध के एक राजा कालाशोक या कामाशोक का 
उल्लेख है | वह भी नन्दिवधन का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है | 

ननन्‍्द ( नन्दि )-बर्धन अथवा कालाशोक एक दिग्विजयी सम्राट 
था | मगध के दक्खिनपूरब समुद्र-तट पर कलिंग देश को जीत कर 
उस ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। कलिंग या उड़ीसा उस युग मे 
जैन धर्म का अनुयायी हो चुका था । ननन्‍द राजा वहाँ से विजय के 
चिन्ह-रूप में जिन की प्रतिमाये ले आया। पच्छिमी सागर तक उस का 
साम्राज्य था ही। उत्तर तरफ कालाशोक ने कश्मीर तक दिग्विजय 
किया | यह निश्चित बात है कि गान्धार से पारसी सत्ता इस समय 
(लगभग ४२४ ई० पू० ) उठ गई, और इस वात को बड़ी सम्भावना 
है कि नन्दिवर्धन ने ही उसे उठा दिया। किन्तु कालाशोक ने पज्ञाव 
ओर कश्मीर को श्रपने साम्राज्य का स्थायी भाग न बनाया था । 

राजा मननन्‍्द अथवा कालाशोक ने पाटलिपुत्र के अलावा वेशाली 
को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था | उसी के राज्य-काल मे बुद्ध 
के निर्वाण के श्रन्दाज़न सौ बरस पीछे वेशाली में बोद्धों की दूसरी 
संगीति हुई | पाटलिपुन्र म॑ भी तव विद्वान शास्रकारों की सभा जुटा 
करती थी । सुप्रसिद्ध आचाय पाणिनि नन्‍द राजा की उस सभा में श्राये 
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थे? | पाणिनि सिन्ध पार पच्छिम गान्घार ( आधुनिक यृसुफज़ई ) प्रदेश 
के रहने वाले थे | उत्तरापथ के दिग्विजय के कारण नन्दिवधन की सत्ता 
उस प्रदेश तक पहुँच चुकी थी | 

नन्‍्द राजा ने एक संवत्‌ चलाया था, ऐसी एक आचीौन अनुश्रति 
भी चली आती है| उस नन्द-सवत्‌ के चलन के कई एक चिन्ह 
भी मिले हैं | नन्‍्द-संवत्‌ यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिवर्धन का 
चलाया हुआ था; ओर उस के अभिषेक से, ४४८ ई० पू० में, शुरू 
हुआ था | 

नन्दिवर्धन का वेट भहानन्द या महानन्दी भी उसी की तरह 
प्रतापी था। वह अ्रपनी राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था| उस के 
समय (अन्दाज़न ४०९-३७४ ई० पूृ० ) संगध-साम्राज्य का उत्कष 
ज्यों का त्यों बना रह | राजा नन्‍्द-विषयक श्रनुश्रुति के कई अंश महा- 
नन्‍दो से सम्बन्ध रखते होंगे | 

भहानन्दी की सन्तात अच्छी न थी | उस के लड़कों ने आठ बरस 
के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के 
अभिभावक महापदूम के हाथ में था | 

६ १०८, पूव-नन्द-युग में वाहीक (पंजाब-सिंध, ओर 
मुराष्ट्र के संघ-राष्टर 

पञ्जाब थ्रौर सिन्ध राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्रायः हमारे 
इतिहास में नहीं आता; तो भी उन की भझाँकी बीच बीच में हमें मिल 
जाती है। उस का एक विशेष कारण भी है | योधेय मद्र फेकय गान्धार 
शिवि अम्बष्ठ सिनध सौवीर आदि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा 
समय समय पर भारतीय इतिहास में क्या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने 


अण्नक्या०अनपनकपतपाना जप नमाज मल. 
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) राजशेखर--काव्यमीमांसा पू० २२ | 
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देखा है।आरम्म में ये जैन थे, धीरे धीरे एक आन्तरिक् परिवत्तन 
द्वारा जनपढ बनते गये ( $ ८० ) | इतिहास और कहानियों मे इस के 
अनेक दृष्टान्त पाये जाते हैं कि केकय गान्धार शिवि और म॒द्र आदि 
देशों की छ्लियों को व्याहने मे सध्यदेश के राजा ओर कुलीन लोग बड़ा 
गोरव सानते थे" | इस का कारण यह था क्ि उस समय पज्जाव के 
लोग अपने सोन्दय ओर अपनी स्वतन्त्रता शिक्षा तथा सस्कृति के लिए 
बहुत प्रसिद्ध थे | ब्ह्मवादी जनकों के समय में कठ मद्र केकब ओर 
गान्धार के विद्वानों के पास भारतवष के सुदृर प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्षा 
पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैं। महाजनपद-बुग मे भी तक्षशिल्ा 
में पढ़ने के लिए हज़ारों कोस चल कर राजा ओर रंक सभी की सन्तान 
पहुँचा करती थी, ओर गान्धार तथा मध्य देश के वीच का रास्ता खूब 
सुरक्षित रूप से चलता था | पारसी सत्ता मे चले जाने से गान्धार और 
सिन्ध की अवनति ज़रूर हुई, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही | 
पूव-नन्‍्द युग भें व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचाय पाणिनि मुनि पच्छिमी 
गान्धार में प्रकट हुए, । पुष्करावती प्रान्त में खुवास्त (स्वात) नदी के 
काँठे में शालातुर' नामी स्थान पाणिनि क्री जत्ममूमि था। उन के 
ग्रन्थ अध्यष्यायी से हमे पञ्जाव और सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक 
दशा की एक राँकी मिलती है। 

सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) और वर्ण ३ 





१हरिश्चन्द्र की रानी शैब्या, दशरथ की क्क्यी, धृतराष्ट्र को गान्धारी 
और पाण्डु की माद्री के दृप्टान्त प्रसिद्ध हैं| विम्बिसार की रानी उसा भो 
माद्दी थी । पौराणिक और पालि वाइमय से वेंस ओर दृष्टान्त अनेक हैं | 
सर्वाइसुन्द्र युवतियों की तलाश में उस समय के भारतवासियों की कहा- 
नियों को भी सद्भ राष्ट्र का ही रास्ता सुरता था; दे० कुछ जातक (२३१) । 
रख्वान च्याउ ३, छु० २२३; आ० स० रि० ३, इ० १२ । 
उञ्नष्टाप्यायी 8, २, १०३; ४, ३, रे | 
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( आधुनिक बन्नू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छुट्ों 
नदियों के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तद तक के देश को, श्रर्थात्‌ श्राधु- 
निक पंजाब ओर सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकाः अ्र्थात्‌ वाहीक 
देश कहते थे। पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी! । 
वाहकों में अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वें सभी सध या गण- 
राज्य थे | योधेय त्रिगत्त मद्रक आदि वाहीक-राष्ट्रों का हम पीछे ज़िक् 
कर चुके हैं। या तो वे शुरू से ही सघ-राज्य रहे हों, या बीच में किसी 
समय उन में एकनराज्य की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो 
गई हो, किन्तु इस समय वे सब निश्चय से संघ थे | इन में से बहुत से 
आयुधजीवि-सध थे, श्रर्थात्‌ उन में प्रत्येक प्रजा को शत्नरों का अ्रभ्यास 
करना पड़ता ओ्रोर सदा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेता था| उन की 
कोई खड़ी भुत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर सारी प्रजा ही 
सेना हो जाती, और सेनापति चुन लिए. जाते | यौधेय चुद्रक मालव ओर 
त्रिग्ते आदि में ऐसी प्रथा थी | त्रिगत्त राष्ट्र, जिस का प्रदेश आधनिक 
काँगड़ा हुशियारपुर श्रोर जालन्धर था, उस युग में त्रिगत्तष्ठ कहलाता; 
वह छुः जातियों का संयुक्त राष्ट्र था । इन राष्ट्रों के अतिरिक्त बुक दाने 
एश्वे आदि अनेक छोटे छोटे आयुधजीवि-सध पाणिनि के समय वहीकों 
में थे, किन्तु उन के स्थान का ठीक निश्चय अभी तक नहीं 
ही ध्का | क्‍ 

मद्रक श्रादि संघ दूसरे किस्म के थे, वे आयुधजीवी न थे | 

वाह्वकों के दक्खिन आधुनिक सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध 
अन्धक-१६ए संघ था, जो सालत लोगों (६ ८० ) का था। उत में एक 
साथ दो राजन्य या मुखिया चनने की प्रथा थी, ओर प्रत्येक राजन्य 
एक एक वर्ग का प्रतिनिधि होता |.उन के अ्रविरिक्त मध्यदेश के बुजि 


7 हे ; री | है यु 
अष्टाध्ययी ४, २, १६ 
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भग१ आदि सघों का नाम भी हम अदध्यायी मे पाते हैं, किन्तु ये सब 
अब मगध-सामाज्य के अधीन या उस में सम्मिलित हो चके थे | उस 
सामाज्य को पच्छिमी तट पर'पज्जाब से सुराष्ट्र ओर शायद विदर्भ तक 
स्वतन्त्र सघ-राज्यों का आँचल पेरे हुए था। 


१०६, पाण्व्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना 
( जंगभग ४०० दं० पू० ) 

महाजनपद-युग मे ही मूलक अश्मक ओर अ्रन्भर-राष्ट्रों के दक्खिन 
दामिल-रट्ट या तामिल राष्ट्र मे तथा सिहल के तट तक आय ॑ तापसों 
ओर व्यापारियों का जाना आ्राना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं। 
पाणिनि के समय के श्रथात्‌ नन्दिवधन के राज्यकाल के ठीक बाद पारड 
नाम की एक आय जाति ने उत्तर, भारत से सुदूर दक्खिन जा कर 
पारव्य राष्ट्र बसाया | बाद के यनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता 
है कि पाण्डु जाति का मूल स्थान या तो पञ्ञाब ओर या शूरसेन प्रदेश था | 
मेगास्थनी ने कहानी लिखी है कि हिरेकल ( कृष्ण ) को भारतवष मे 
पारिडया नाम की एक लड़की पैदा हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर 
दक्खिन का राज्य दिया; उस के राज्य में ३६५ गाँव ये, ओर ऐसा 
प्रबन्ध था कि रोज़ एक गाँव अपना कर लाता | दूसरी शताब्दी $० के 
रोमन भूगोल-लेखक प्तोलमाय (20 0॥०705) के अनुसार पाण्ड 
जाति पंजाब में रहती थी। 

प्राचीन पाण्डन्य राष्ट्र आजकल के महुरा ओर तिरुनेवली ज़िलों में 
था, कृतमाला, वामूपर्णों ओर वेंगे उस की पविच्र नदियाँ थीं। उस की 
राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टतः उत्तरी मधुरा या मथुरा 
नगरी के नाम पर रक्‍खा गया था | वह अब तक ,मदुरा कहलाती है । 


के क्ोसस्बी के नजदीक ही सुसुमारगिरि के मण्णों का उस्लेख बोद्ध 
वाढ्मय में भी है | वे वत्स-राज्य के अधोन थे | 
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पाएडब्य राष्ट्र में काली मिर्च और मसाले होते तथा उस के तट पर 
समुद्र से मोती निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक 
समृद्ध राष्ट्र वन गया | 

पाण्ज्य के उत्तर चोल तथा उस के पच्छिम चेर यथा केरल राष्ट्र को 
स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई | चोल राष्ट्र पूर्वी तट पर था । 
केरल मलबार का पुराना माम है; त्रावंकोर और कोच्चि) भी उस में 
सम्मिलित हैं | 

इतिहास भे तामिल दामिल या द्वाविड देश के चोल पाणछ्य ओर 
केरल यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, श्र्थात्‌ इन की स्थापना के वाद 
ही उस प्रान्त का इतिहास शुरू होता है ) इन में से पराएव्य राष्ट्र की 
स्थापना उत्तर से आय प्रवातियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं । 
किन्तु चोल और केरल की स्थापना कैसे हुई, सो अमी तक ठीक नहीं 
कहा जा सकता | 


३ ११०, सिहल में आये राज्य, विजय का उपाख्यान 


लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आय जाति जा वर्ती 
ओ्रौर उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र की नीव डाली * | सिंहल का नाम सिहल 
भी उसी जाति के नाम से हुआ | अरबी शब्द हरन्दीब, पुत्तगीक्ष 
सिलाँओ, अंग्रेज़ी सीलोन सब उसी के रुपान्तर हैं | सिंदल की दन्तकथा 
है कि पहले वहाँ नाग लोग रहते थे; उन्हों ने उत्तर और १च्छिम के 
भाग से पहले निवासियों को निकाल दिया था | लड्ढा के उत्तरपच्छिमां 
भाग का नाम बहुत देर तक नाग-द्वीप या नाग-दीप था भी । वहाँ पर 


+पुर्ंगाली लोग कोंचि को फोञि बोलते, जिससे अ्ंगेरेजी कोचीर 
बन गया हैं । , 
व्दै० & २४ । 
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आयों के पहुँचने का इत्तान्त भी सिंहली दन्तकथा तथा वौद्ध धम्मे की 
अनुश्रुति में सुरक्षित है| कल्पना ने उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब 
मनोरब्जक बना दिया है | 

कहते हैं, कलिंग देश की एक राजकुमारी बंग के राजा को व्याही 
थी। उन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवतती और कमनीय थी । 
वह निलेज ओर निडर भी थी युवती होने पर वह स्वैरचार और सुख की अभि 
लाषा से घर से अकेली निकल भागी, ओर मगध जाने वाले एक साथ के साथ 
हो लीं । रास्ते में लाक रद * (राढ देश > पच्छिमी बंगाल) के जंगल में एक 
सिंह ने उस साथ को तोड़ दिया | सव लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह 
कन्या लिंह के साथ चल दी । सिंह उसे अपनी गुफा में उठा ले गया। 
उस से उस के जोड़ा बेठा-बेठी हुए, जिन के नाम सिंहवाहु और तिंह- 
वल्ली रक्खे गये | बड़ा होने पर सिंहबाहु अपनी माँ ओर वहन के साथ 
ननिह्ठाल चला आया। उस का बाप सिंह उस को त्ालाश में वग के 
प्रत्यन्त ( सीमान्त ) गाँवों को उजाड़ने लगा | राजा के आदेश से तिंह- 
बहु ने उसे मार डाला। इधर राजा की मृत्यु हो गईं। तब सिहवाहु 


'ज्ञाक रट्टु या तो लाद ( दक्खिनी गुजरात ) होना चाहिए, या राढ। 
बाल से बही हुईं वावें सुप्पारक पहुँचीं, इस से तो स्पष्ट लाट सिद्ध होता 
है, पर कहानी के पहले अंश से वह राढ अतीत होता है। थह कहानी 
दीपवस & तथा महादस ६ में है | पहला अंश--साथे का सोमान्त जंगल 
में से गुजरना आदि--केवल महावंस में है । दीएवंस की कहानी को 
व्याख्या तो यह भी हो सकती'है कि वंग-राजा की कन्या धर से निकल कर 
पहले ही लाट जा पहुँची । पर महावंश को कहानी में सामझस्प एजमात्र 
इस कल्पना से हो सकता है कि विजय का जहाज दिशासूठ हो कर भार- 
तीय समुद्र में भटकता रहा । किन्तु असामअ्स्य स्पष्ट हैं, ओर कहना 
पढ़ता है कि ये निरी कद्दानियों है।, 

श्ष्र 
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वंग का राजा चुना गया। किन्तु वंग को छोड़ वह अपने लाढ राष्ट्र 
में वापित चला आया, जहाँ उस ते सिंहपुर बसा कर उसे अपनी राज- 
धानी बनाया | उस का बेटा विजय बड़ा उच्छु्डल था, और प्रजा को 
सताता था । राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस के दुष्ट साथियों ओर 
उन की ख्रियो के साथ नावों में बेठा कर देशनिकाला दे दिया | विजय 
और उसके साथी सुप्पारक ( सोपारा, कोंकड़ में ) पहुँचे | वहां की 
जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताव से तग 
आरा उन्हे निकाल दिया | वे लका पहुँचे, जहाँ उस समय यक्षों का राज्य 
था | विजय ने यक्ष राजपुत्री कुवण्णा या कुवेणी से ब्याह किया, किन्तु 
पीछे उसे त्याग दिया । तब उस ने महुरा के पाणड्य राजा की कन्या 
को ब्याह, और सिहल द्वीप से तम्बपन्नी नगरी बसा कर अड़तीस बरस 
तक धर्म से राज्य किया | उस के साथियों ने अनुराधपुर, उपतिस्सगाम, 
विजितगाम, उरुवेला, उज्जेनी आदि नगरियाँ बसायीं | 

इस कहानी में इतिहास का अंश कल्पना में बुरी तरह उलक गया 
है | तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंहल में जो श्रार्यों का 
प्रवाह पहुँचा उस में एक खोत दंग-कलिंग का था; किन्तु मुख्य 
धारा जो सुप्पारक से गई महाराष्ट्रकोंकण की थी; ओर उत में एक 
पारल्य लहर भी मिल गई थी | निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रबल था, 
क्योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आय है और वैदिक सस्कृत के बहुत निकट । 
यह भी स्पष्ट है कि. आधुनिक तामिलनाड और घिंहल में आयों का 
आना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ ( ह ८४ उ ), और उसी से बाद 
में वहाँ उन की बस्तियाँ और राज्य स्थापित हुए | विजय जिस सामु- 
द्विक माग से लंका गया, वह व्यापारियों का ही मार्ग था | 

६ १११, दक्खिनो राष्ट्रों का सिंहावलोकन 


पारडय चोल केरल और सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से आय ओर 
द्वाविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का श्रारम्भ वैदिक काल से 
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या और पहले से हुआ था और जिस से भारतवर्ष एक देश बना और 
उस का एक इतिहास हुआ है। 

विन्ध्यमेखला के दक्खिन आरयों का प्रवेश केसे हुआ, ओर किस 
प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुईं, इस पर एक सरसरी 
दृष्टि डालना यहाँ सुविधाजनक होगा। उस मेखला का पूरवी भाग 
अधिक विकट है, पच्छिम तरफ नमदा तापी की दूने उस में रास्ते खोले 
हुए हैं | अ्रार्यो ने पहले-पहल विन्ध्य के पच्छिमी छोर को पार किया, 
फिर वे क्रमशः पूरब बढ़ते गये | विन्ध्य के दक्िखिन उन की सब से पहली 
बस्ती माहिष्मती थी, जो विन्ध्य और सातपुड़ा के बीच है (६ ३२ ) | 
वहाँ से धीरे धीरे शूर्पारक प्रदेश या कोंकड़ की तरफ बाने लगे (६ ३७)। 
उस के एक अरसा पीछे आरयों की एक दूसरी और प्रबल विजय की लहर 
ने विदर्भ और मेकल राष्ट्रों की स्थापना की ( $ ३९ ), जिस से विन्ध्य- 
मेखला का पश्चिमार्ध पूरी तरह उन के काबू में आ गया, और विद 
द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध हो गया | उधर लगभग उसी समय 
पूरबी विह्र ( अग देश ) से आयो की एक दूसरी लहर बंगाल होते 
हुए कलिंग--उड़ीसा के तवद--तक जा पहुँची (६ ४१) । विहार से जो 
लहर चली उस का थों घूम कर जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उस 
मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्कर से पहाड़ और जंगल का रास्ता बच 
जाता है । मेकल और कलिग के बीच विन्ध्याचल के पूरवी भाग भाड़- 
खण्ड मे पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं | 

उस के बाद दक्षिण कोशल की बारी आई (॥५१ )। वह प्रदेश 
एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ चेदि देश से धीरे धीरे उस मे 
ज्रायों का प्रवाह भरता रहा । चेदि, दक्षिण कोशल, कलिग, अंग ओर 
मगध ( 8६ ३१, ५९ ) के बीच चारों तरफ से घिंरी हुई पुरानी जातियां 
बनी रहीं | उन की भौगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सम्यता के उस से 
बचाये रखा | 
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उधर गोदवरी-काँठे के साथ आरयों की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं | 
मूक अश्मक के आय राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं ( € ७५ ) | बाद 
में ग्रश्भमक और कलिंग के बीच छोटा सा मूतिब या मूंषिक राष्ट्रे, तथा 
अश्मक के दक्खिनपूरब आन्ञ-राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। इन' राष्ट्रों में 
आय अश अपेक्षया कम था, तो भी आयों का सम्पक और सार्तिध्य इन 
जातियों के राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था । सद्याद्वि की दूनों के रास्ते 
श्रारयों का प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाठक तक पहुँचे 
गया | साइसी तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल-रट्ट ओर तम्बपन्नी- 
दीप तक जाने आने लगे । 
अन्त में दो नई लहरों ने चोल पाएड्य और केरल राष्ट्रों की तथा 
सिंहल की स्थापना की | पाँचवीं शताब्दी ईं० पृ० के श्रन्त में यहे लहर 
एक तरह से अपनी श्रन्तिम सौमाओं तक पहुँच गई;* उस के बाद भी 
नई लहरें श्रा कर पहली बस्तियों को पुष्ठ करती रहीं। विन्ध्यमेखला के 
पूरबी भाग और उस के दक्खिन गोदावरी-तट तक के पहाड़ों केबीच 
जो पहाड़ी दुगम प्रदेश नदी की बाढ़ में दियारों की तरंह'बचे रहे. उन 
में रहने वाली जातियाँ सभ्यता के संसग से बहुत कुछ बची रहीं । “उन 
'की:बस्तियाँ अट्वी या जंगल के राज्य कहलाने लगीं | 


ग्र० नि० ] मगध का पहला साम्राज्य ४७७ 
प्रन्थनिदेश 

पुराणुपाठ, सम्बद्ध अंश । 

बु० ६०, अ० १ | 

जायसवाल--शेशुनाक और मौर्य कालगणना, ज० बि० ओए० रि० सो० 
3; १० ६७०११९ । 

अ० हिण्; श्र० २ । 

का० व्या० १, २ | पारड्य-राष्ट्र को स्थापना-विषयक पूरी विवेचना इसी 
में मिलेगी, किन्तु दे 8 २४ | 

रा० इ० पु० ११६१-३३६, १४९-१४७ | का० व्या० तथा इस में सगध- 
अवन्ति का इतिहास सिंहली बौद्ध अनुभ्नुति के अनुसार है । 
उस के विषय में दे० & २२ | 

कें० इ०--अ्र० १३, १४ ( पारस ), २५ ( सिंहल ) 


हिं० रा०--$$ २१, २३, अ्र० ९ । 
प्राचीन पारस भौर प््छिसी एशिया के विपय में-- 
हाल--एरशयेंट हिस्यरी औऑँद दि नियर ईस्ट ( पच्छिम एशिया का प्राचीन 
इतिहास ) । 
इन्साइकलोपीडिया ब्रिटानिका, १३ संस्क०, में पशिया (फ़ारिस) विषयक 
लेख का इतिहास प्रकरण । किन्तु शक मंगोल्-सूलक हैं, यह बात श्रब 
नहीं सानी जा सकती । प्राचीन मध्य एशिया, शर्कों तथा हूणों के 
विषय में-- 


जोवनजी ज० मोदी--अर्ल्री हिस्टरी औँव दि हन्स ( हूणों का प्राचीन 
इतिहास ), ज० ब॒० रा० ०० सो०, सं० ७० (ज़ि० २४ की 
सं० ३,--१६१६-१७ )-अवस्ता में हूण, भ० स्मा० 
पु० ४१ प्र। 
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सिल्व्याँ लेबी--सेंट्रल एशियन स्टडीज ( मध्य एशिया-विषयक विमर्श ), 
ज० रा० ए० सो० १६१४, पु० हर प्र । 
स्टेन कोनो---खोतन स्ट्डीन ( खोतन-विषयक विमर्श ), वहीं, पु० ३३४ 
प्र;--औन दि इंडोसिथियन डिनैस्टीन ऐड देयर प्लेस इन दि 
हिस्टरी ऑव सिविलिनेशन ( भारतीय शक राजवंश और उन 
का सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मॉड्न रिव्यू , भ्रग्नेल 
१8२१ । 
कृष्ण॒स्वामी ऐयंगर--भारतीय इतिहास में हुस-समसस्‍्या, ई० आ० 
१६१६, पु० ६३ प्र० । 
मोदी के सिवाय अन्य सव लेखकों का यही मत है कि प्राचीन काल 
में हुए और तातार अछ्ताई पवत के पूर्वोत्तर ही रहते थे । 
मथुरा-दिलली-परदेश के सामरिक महत्व तथा विन्ध्य शोर दक्खिन के 
रास्तों के विषय में--- 
मारतमूमि, पृ० ९१-९४, ९॥ $, १२ । 


तेरहवाँ प्रकरण 
पूवे-नन्द-युग का जीवन ओर संस्कृति 


६ ११२, पूव-नन्‍्द-युग का वाडमय 
न केवल राजनेतिक जीवन में प्रत्युत विचार ओर वाडमय के क्षेत्र 
में भी पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय आर्यों ने अपने प्रक्रम 
मौलिकता और सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया | 


श्र, सूत्र-भन थ 


उत्तर वैदिक वाढ्ममय के वेदाड्रों का परिचय पीछे ( ६ ७८ ) दिया 
जा चुका है | इस समय उस वाडमय में एक नई और अजुत शैली चली 
जिसे सूत्रशैली कहते हैं | सूत्र का श्रथ है अत्यन्त संक्षिप्त वाक्य जिस में 
बहुत सा अथ समाया हो । यह शैली उस समय न केबल वेदाड्ों मे 
प्रत्युत सभी विषयों की रचनाओं में चल पड़ी थी। पाणिनि के ग्रन्थ 
में पाराशय के बनाये भिन्लुमुत्न तथा शिलाति के नव्सूत्रों का उल्लेख है, 
जिस से पता चलता है कि नाट्यकला जैसे विषय भी पृत्रवध होने लगे थे । 
स्वय पाणिनि की अधध्यायी मे सूत्र-शेली की पूर्णता की पराकाष्ठा है। 
थोड़े से थोड़े और श्रत्यन्त सुनिश्चित परिमित शब्दों वल्कि श्रक्षरों में अधिक 
से अधिक अथ रखने का जो नमूना उस में है, वह एकदम भ्रद्धितीय है। 
ञ्रर्थ बिगाड़े बिना उस में से आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती | 
पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण शायद संसार के इतिहास में दूसरा 


)ऋष्टाष्यायी ७, ३, ११० ) 


४८९० भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र०« १३ 


नहीं हुआ । संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण है, बेसा ही उन का व्याकरण भी। 
किन्तु यह भी भांति समझ लेना चाहिए कि अ्रष्टाध्यायी की पूर्णंता 
केवल पाणिनि की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती | वे एक ऐसा 
अन्य लिख सके इस का अ्रथ यह है कि अनेक पीढ़ियों से उस विषय के 
अध्ययन का क्रम-विकास होता आता था--वाक्यों और शब्दों की बनावट 
का जाँच ( व्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द और मूल धातु छाँटे गये थे, फिर 
उन के परिवतनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण के 
शआ्धार पर उन शब्दों और धातुओं का वर्गीकरण कर उनके गए बनाये 
गये थे, इत्यादि । इस प्रकार पाणिनि की अध्टाध्यायी श्रनेक पौढ़ियों की 
क्रमिक और सामूहिक चेष्ट का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्भिक 
प्रयत्नों के बाद पाणिनि अन्त में एक पूर्ण वस्तु तैयार कर सके | 

किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाज्ञ में सम्मिलित नहीं है, वह 
एक स्वतन्त्र अन्य है। वेद की अथवा छन्दस की भाषा के नियम 
वह अपवाद रूप से देता है; छन्दस्‌ की भाषा की अपेक्षा लौकिक भाषा 
की और उस का अ्रधिक ध्यान रहता है। यों ,कहना चाहिये कि व्या- 
कण का आरम्भ एक वेदाड़ के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक 
लतन्त्र शाज्र बन गया था। यही दशा अ्रन्य.बहुत से शास्त्रों की थी। 
, किन्तु सूत्र-प्न्य कहने से इम्रारा विशेष ध्यान जिन ग्रस्थों की ओर 
जाता है वे बेदाड़ों में के कल्प-सूत्र और उन में से भी विशेषतः घर्म-सूत् 
हैं। पीछे (६ ७८) कह हुके हैं कि उन (कल्पपृत्रों) में आयों के व्यक्तिगत 
पारिवारिक श्र सामाजिक जीवन तथा विशेषतः अनुष्ठान के नियम 
हैं। पहले धर्मसूत्र सब चरणों और शाखाओं की उपज थे | श्रशध्यायी 
में किसी चरण के नामृ-से,, उस के. धम्मतूत्र का नाम बनाने का नियम 
दिया है। | उस के उदाहरण में सहामाध्युकार पतञ्ञलि ने (लग० १७० 





)चरशैम्यो धमवत्‌ ,-8, २, २६ । . 
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३० पू० में, दे० नीचे ६ १५० काठक, कालापक, मौदक, पैप्पलादक 
ओर आशथवेण धर्मसूत्रों के नाम दिये हैं| इन सब को पतजञ्ञलि ने धर्मशात्व 
भी कहा है | आज इन में से कोई भी उपलम्य नहीं है | इस परिगणन 
में सब से पहले कठ शाखा के धर्मसृत्र का नाम है जो शायद सब से 
पुराना रहा होगा | कठ जाति का प्रदेश पञ्ञाब के आधुनिक मामा में 
था? | इस समय प्रकाशित धमेसृत्रों में से बेखानस धर्म-पश्च ( नारायण- 
पूजा-परक पीछे प्रक्षित अंश को छोड़ कर ) सब से पुराना है श्रोर वही 
एक एंसा है जो अपने कल्प मे सम्मिलित है। वाकी सब स्वतन्न्र हैं। 
उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तथा उस के आगे-पीछे 
है। भ्रौत सूत्र उस से कुछ पहले के हैं, धर्म-सृत्र बाद के | 

बाद के संस्क्ृत वाक्मय में मनुस्मृति विभ्णुस्मृति आदि जो स्मृति- 
ग्रन्थ पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से धर्मसृत्रों पर निर्भर हैं, यययपि 
उन में एक और धारा भी आ मिली है, जैसा कि हम आगे (६ १९०) 
देखेंगे | स्मृतियों का हमारे देश के जीवन में बहुत ही अधिक महत्त्व 
है--उन में उन कानूनों का संकलन है जिन के अनुसार हमारे समाज 
का जीवन शताब्दियों से नियमित होता श्राया है। इसी लिए उन के 
एक मुख्य खोत-रूप धम-सतन्नों के विषय से हमे परिचित होना चाहिए 

धर्मसत्रों के समचे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य ' 
का जीवन चार आश्रमों मे बता है; उन में से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक 
अनुष्ठान और जीवन का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, इसी का 
वे विवेचन करते हैं | इस विवेचन में वे यह भी नहीं भूलते कि समाज के 
सब मनुष्य एक ही दर्ज के नहीं है, सव की जीवनयात्रा का माग एक ही 
नहीं हो सकता। और इस लिए वे समाज के मोटे तौर पर वर्ण मे 
बाँट कर धार्मिक अनुष्ठानों और कत्तंव्यों की विवेचना वण-वार करते 
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हैं। उसी प्रसद्ध में वर्णों के परस्पर-सम्बन्धों का विचार आ जाता है | 
जीवन-यात्रा का अ्रन्तिम अनुष्ठान श्रन्त्येष्टि और भ्राद्ध होता है, जिसे 
मनुष्य के उत्तराधिकारी करते हैं; इस प्रसद्ध में यह विवेचना थ्रा जाती 
है कि कौन ठीक उत्तराधिकारी या दायाद होता है, ओर उसे दाय-भाग 
किन नियमों से मिलना चाहिये। क्षत्रिय वर्ण के धर्मों का विचार करते 
हुए राजा नामक विशेष क्षत्रिय का प्रसद् आ जाता है, ओर उस के लिए 
कुछ आदेश दिये जाते हैं। बेखानस धर्म-प्रश्न में वेसा प्रसद्ध नहीं,है, पर 
पिछले सब धमेसूत्रों में है। धर्म का उल्लंघन होने पर ये धर्मेशात््र प्राय- 
श्चित्त की व्यवस्था करते हैं, पर कहीं प्रायश्चित्त की मदद के लिए 
राज-दण्ड की भी ज़रूरत उन्हें दीखती है। तमाम राजनियम उन के 
विचारज्त्षेत्र में नहीं त्रा पाते; उन के राजपर्म में वही बाते रहती हैं जिन 
का धम की दृष्टि से राजा के ध्यान में लाना अवश्यक है--जैसे नमूने के 
लिए, कि आयोँ के युद्ध में विषेले वाण चलाना या निःशत्तनों श्रोर 
शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को चूत और समाहय ( जानवरों 
की लड़ाई का तमाशा और उन पर बाजी लगाना" ) पर नियन्त्रण 
रखना चाहिए, सन्देह रहने पर अभियुक्त को दण्ड न देना चाहिये, 
राजा को प्रजा से निश्चित ओर नियमित बलि-भाग ही लेना चाहिये जो 
' कि प्रजा के रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुईं उस की भृति है, इत्यादि 
इत्यादि । 

धमपूत्रों और स्मृति-अन्थों का कालनिणंय करने का जतन बहुत से 
विद्वानों ने किया है | कुछ बरस पहले तक उन में से डा० जोली का मत 
अन्तिम मान लिया गया था; किन्तु श्रीयुत काशीप्रशाद जायसवाल ने 
अपने कलकत्ता युनिवर्सिठी के टगोर व्याझुंयानों में उस विवेचना को ओर 
आगे बढ़ाया है; और वह विवेचना हमें बहुत से' पुराने विचार छोड़ने 
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को बाधित करती है। डा० जोली के मत से, उपलम्य धमंयूत्रों मे से 
गौतम अन्दाज़न छुठी या पाचरवीं शताब्दी ई० पू० का है, वौधायन उस 
के बाद का, फिर आपस्तम्ब 9५वीं या ४थी शताब्दी ई० पूृ० का, और 
वॉसिष्ठ उस से भी पीछे का है। जायसवाल आपस्तम्व के विषय में जौली 
से सहमत हें; उसे वे अन्दाज़न ४५० ई० पू० का मानते हैं; किन्तु 
गौतम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार करते। वह उन के मत मे 
२५०--३०० ई० पू० का है, ओर २०० ई० पू० के करीव उस का 
फिर एक संस्करण हुआ है। मूल वौधायन अन्दाज़न ५०० ई० पू० का 
--आपस्तस्व से पहले का--था, किन्तु उस का भी विद्यमान रूप दूसरी 
शताव्दी ३० पू० का है। वासिष्ठ १०० ई० पू० से पहले का नहीं है 
इस प्रकार १०० ६० पू० तक धमसूत्रों का निर्माण या सस्करण-सम्पदान 
होता रहा | उन का आरम्भ ७वीं शताव्दी ई० पू० से हुआ था | पूर्व- 
नन्‍्द-युग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं। सूत्र-ग्रन्थ उत्तर 
वैदिक वाढमय का अन्तिम अंश हैं | 


इ सुत्तो का निकाय 


जहाँ वैदिक वाडमय इस युग में अपनी अन्तिम ठीमा पर पहुँच रहा 
था, वहाँ पालि बौद्ध वाडइमय का भी यही नययोवन-काल था। वौद्धों की 
दूसरी सगीति निर्वाण के सौ वरस वाद वेशाली में हुई । वोद्ध सुत्तों के 
निकाय ( समूह संहिता ) इसी समय संकलित हो रहे थे। विद्यमान-धर्म- 
सूत्र निकायों के कुछ अंश में समकालीन ओर कुछ अंश में पीछे के हैं । 


उ, अथराब््र 


किन्तु वैदिक और बौद्ध धार्मिक वाडमय के अतिरिक्त बहुत से लौकिक 
वाडमय का भी इस युग तक उदय हो चुका था। पम के वाइमय का तरह 
अर्थ के वाड्मय का भी अपना स्वतन्त्र श्रोर विस्तृत क्षेत्र था| जातक 
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में धर्म और अर्थ में निपुण अ्मात्यों का उद्लेख है; उसी प्रकार आप- 
स्तम्ब ध्मसूत्र में धरम और अथ में कुशल राज-पुरोहित का! | इस से 
यह सिद्ध है कि आपस्तम्ब के समय तक अर्यशाल्ल एक स्वतन्त्र विद्या के 
रूप में धर्मशाज्ञ के बराबर स्थापित हो चुका - था | ,चोथी शताब्दी 
३० पू० के अन्तिम भाग में कोटिल्य ने अपने अथेशार्व मे अर्थ का लक्षण 
यों किया है--मनुष्यों की वृत्ति ( जीविका या जीवनचर्या ) ही अर्थ है 
यानी मनुष्य-सहित भूमि ( मनुष्यों की जीविका ओर उस जीविका के 
साधन ); उस एथिवी ( अ्रर्थात्‌ मनुष्यो के जीविका-साधनों ) के लाभ 
ओर पालन का उपाय-रूप शास्त्र ( ज्ञान ) अ्रथशास्त्र हैः | 

फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान अ्रथशास्त् 
के श्रन्तगंत गिने जाते थे | कौटिल्य के पहले--महाजनपद-युग से पूरव- 
नन्‍्द-युग तक--भी अथशास्त्र के कम से कमर १८ आचाय॑ ओर सम्प्र- 
दाय ( वेदिक चरणों के सहश ) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कोठिलीय 
अथशास्त्र में पाये जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय श्र 
'विकास के लिए चार शताब्दियों का समय कृता जाता है| उस हिसाब 
से अथशास्त्र का उदय कम से कम ७०० ई० पू० से हुआ होगा । उस 
शास्त्र के आचायों के मानसिक क्षितिज में अपने समकालीन शान का 
कुल कितना विस्तार था, सो कोटिल्य की निम्नलिखित विषेचना पे 
प्रकट होता है--- 

आतन्वीक्षकी त्रयी वार्ता ओर दण्डनीति ये विद्याये हैं। मानवों (मानव 
सम्प्रदाय के अथशास्त्रियों) का कहना है कि भ्यी वात्तों और दण्डनीति 
ही,--आन्वीक्षकी नयी का ही विशेष है। बाहंस्पत्यों का मत है कि 





धंएााााााआआआाशशा“्रणणणाभाााााााणभााणणात 9 आस कल नई 


खिप २, <,,१०, ६४ | 
“अथ ,8९.,१ |. 


0११२] पूब-नन्‍द-युग का जीवन और संस्कृति डंदपू 


वार्ता और दण्डनीति,--लोकयात्रा को जानने वाले के लिए त्रयी केवल 
बाहरी खोल है | औशुनसों का मत है कि दर्डनीति हो एक विद्या है-- 
उसी में सब विद्याओ्ों की जड़ जमी है| कोटिल्य के मत मे चार ही 
विद्याये हैं। उन से धमं श्ञोर भ्रथ का शान पाय ( विद्यात्‌ ) यही 
विद्याओं का विद्यापन है | 

सांख्य योग ओर लोकायात यह आन्वीक्॒की ( --द्शन, जिससे देखा 
जाय, तकशाख््र ) है | त्रयी मे ध्मं और अधर्म ( का विचार होता है ), 
वार्ता ( धनविज्ञान ) में अथ ओर अ्नर्थ ( का ), दण्डनीति ( --राज- 
नीति, अर्थशात्ष ) मे नय ( नीति ) ओर अनय तथा बल और अ्रवल 
(का ) | इन सब का हेतुओं से अन्दीक्षण ( निरीक्षण, दशन ) 
करती है *” सो सब विद्याश्रों का प्रदीप “*"आन्वीक्षकी मानी 
गई है ।* 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि उस समय वैदिक वाडमय ( त्रयी ) 
के अतिरिक्त दशन ( तकशात्र ) तथा अनेक लोकिक ज्ञानों का उदय 
हो चुका था | दशन अभी तक तीन ही थे--साख्य, योग और लोका- 
यत ( «चार्वाक, पूर्ण नास्तिक ) किन्तु बुद्धदेव ओर महावीरस्वामी 
आदि ने आर्यावत्त के विचारों में जो खलबली पैदा कर दी थी, उस से 
इस से अगले युगों में स्पष्ट ओर विशद दाशनिक विचार को बड़ी 
उत्तेजना मिली । बाहंस्पत्य ओर ओशनस जैसे विचारक-सम्प्रदायो की 
दृष्टि में त्रयी या वैदिक वाढ्मय की कुछ भी कीसत न थी, उन की 
दृष्टि एकदम लौकिक थी | कौटिलीय अथशास्त्र के विषयों की पड़ताल 
से जाना जाता है कि व्यवहार अर्थात्‌ व्यवहारिक कानून अ्यशास्त्रिया 
की विवेचना का एक विशेष विषय था। धर्मशास्त्र भे भी कुछ कानून 
था, किन्ठु केवल प्रायश्वित्तीय कानून--केवल'घार्मिक श्रनुष्ठान-सम्बन्धी 


१अ्रथ ० १, २३ । 
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वे विधि नियम प्रतिषेध जिन के उल्लंघन का दर्ड प्रायश्चित्त होते थे | 
समाज के आधथिक ओर राजनेतिक व्यवहार--अ्रथात्‌ दीवानी, ओर 
फ़ौजदारी कानून--सब अथशास्त्र के विषय थे | 
ऋ. इतिहास-पुराण 

इतिहास की गणना किस वर्ग में होती थी सो उक्त वर्गीकरण से 
प्रकट नहीं होता | किन्तु आगे कौटिल्य कहता है--- | 

साम ऋक ओर यजुः तीन वेद त्रयी हैं। अ्रयववेद श्र इतिहास- 
वेद ये सब वेद हैं। शीक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छुन्द-चयन और 
ज्योतिष थे ग्र्डू हें | » गर है 

यह त्रयीधर्म चारों ब्ों और आ्राश्चमों ( तमाम मनुष्य-समाज' ) को 
अपने धर्म में स्थापित करने से उपयोगी है। (अ्र्थ० १ ३)। ' 

इस से प्रतीत होता है कि इतिहास की गणना तयी के परिशिष्ट-हूप | 
में थी | किन्तु दूसरी जगह कहां है--पुराण इतिइत्त ( घटनात्रों का 
वृत्तात्त ) आख्यायिका उदाहरण ( दृष्टान्तरूप कहानी ) पमशास्त्र 
श्रोर अ्रथशास्त्र यह इतिहास है ( वहीं १५ )। इस से पाया जाता है 
कि न केवल धर्मशास्त्र का प्रत्युत ग्रथशारत्र का भी मूल इतिहास में था, 
दोनों: उसी के फल सम जाते थे | 
हि! ओर! इतिहासंःविषंयक | वाढसय भी ५ वीं शताब्दी ई० 'पू० 
विद्यंमोन था,” इंस के निश्चित ' प्रमाण हैं । आपस्तम्ब पुराणु'से और 
विशेष धरा: सें उद्धरंण देता है? | वे उद्धरण मत्व्य वायु 
ब्रोह्मारंड पक ओर हरिवंश प्राण भें खोज निकाले गये हैं, ओर विर्धमान 
शिविजे/परार। मे वे नही।ह 77]: इससे एकॉतो यह” सूचित होता 'है कि 
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इन पुराणों के विशेष अश, एक या भिन्न भिन्न रूपों में, आपस्तम्ब से 
पहले उपस्थित थे | दूसरे, कि सम्प्रदाय-मेद से कई पुराण हो चुके थे, 
ओर उन में से एक मविष्यत्‌ भी था;--पुराण एक व्यक्तिवाचक के 
बजाय जातिवाचक नाम बन चुका था| तीसरे, पुराण का मूल अ्रथ था 
कोई पुराना वृत्तान्त; पुराण और भविष्यत्‌ परस्पर-विरोधी शब्द है 
इस लिए पुराण का विशेषण मविधष्यत्‌ तभी द्दो सकता था जब धुराण 
शब्द का मूल श्रथ उस में से गुम हो चुका हो | फलतः इस समय तक 
पुराण शब्द इतिहास-प्न्थ के अथ में योगरूढ़ि हो चुका था, जिस से 
यह परिणाम निकलता है कि आपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी 
पहले से अलग अलग पुराणु-ग्रन्थ बन चुके थे। पहले पुराणों में जहां 
भारत-युद्ध तक का या अधिसीमकृष्ण तक का क्षत्तान्त था, वहाँ मविष्यत्‌ 
में बाद का | आजकल सभी पुराणों मे वह भविष्य अश है, ओर स्वयं 
भविष्यन्पुराणु मिलावट के काररणु सवंथा भ्रष्ट हो चुका हे | किन्तु दूसरे 
पुराणों ने मविष्यत्‌:पुराए से भविष्य अंश पूव-नन्द-युग के बाद उद्घृत 
किया है, उस युग तक उन में वह अंश न था, तथा भविष्यत्‌ एक अलग 
पुराण था । 


लू. रामायण ओर भारत 


बाल्मीकि मुनि की रची हुई राम की प्राचीन ख्यात के आधार पर 
रामायण का काव्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ५ वीं शताब्दी ई० 
पू७ में ही हुआ माना जाता है। बाद मे दूसरी शताब्दी ई० पू० में उस का 
पुनः-सस्करण हुआ, जो अन्तिम सस्करण कि अत्र हमें मिलता है | किन्तु 
उस पिछुले सस्करण से उस के रूप में विशेष भेद नहीं हुआ; उस का 
मुख्य अश अ्रव भी ५ वीं शताब्दी ई० पू० वाले काव्य को बहुत कुछ 
ज्यों का त्यों उपस्थित करता है। उस की ख्यात--अ्रथात्‌ उस में की 
घटनाओ के बृत्तान्त-विषयक अनुभुति--पुरानी है; उस में जिन विभिन्न 
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देशों और दीपों आदि के भौगोलिक नाम ओर निर्देश हैं वे दूसरी 
शताब्दी ई० पू० तक के हैं; कुछ धार्मिक अंश भी उस में उसी पिछले 
युग के हैं--जैसे राम के अ्रवतार होने का विचार जो कि रामाण के 
प्रधान अश में नहीं है; किन्तु रामायण का बड़ा अंश--विशेष कर उस 
का समाज-चित्रए--५वीं शताब्दी ई० पू० का है। उस में हमे ५ वी 
शताब्दी ई० पू० के भारतीय समाज के आिक राजनैतिक सामाजिक 
ओऔर धार्मिक जीवन का अच्छा चित्र मिलता है । 

महाभारत का-- या. ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का--भी 
एक आरम्मिक संस्करण इस थुग में हो गया था, जिस का कि आाश्- 
लायन गद्य सूत्र में उत्तेख है! । बाद के संस्करणों में उस का रंग- 
रूप छिप गया है । 


ए भगद्वगीता 


भगवद्‌ गीता के विषय मे भी तेलंग, टिकूक और रामकृष्ण गोपाल 
भडारकर जैसे प्रामाणिक श्राचार्यों का मत है कि वह इसी थुग की उपज 
है। उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद एक तरफ़ उप- 
निषदों में और दूसरी तरफ़ सुत्तनिषात जैसी बोद्ध रचनाश्रों में दीख 
पड़ती दे; विस्तृत अनेकसार्गों दाशनिक विचार का उस के समय तक 
विकास नहीं हुआ था। दूसरी तरफ़ बौद्ध दशशन के क्रम-विकास का 
अध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि तीसरी-चोथी सताब्दी ई० 
तक बौद्ध दाशनिकों को गीता का कहीं पता नहीं है, इस लिए उस का 
समय पहली-दूसराी शताब्दी 'ई० होना चाहिए । जायसवाल गीता को 
शु ग-युग ' की उपज मानते हैं, उस'मे उन्हें स्पष्ट शु ग-बुग के विचार 
दीखते हैं*'। #परेखा मे मैंने भी पहले दोनों पक्षों के सम्रकौते के तौर 
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पर उसे शु ग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की फिर से पड़- 
ताल करने के बाद मुझे; स्वर्गीय रामकृष्ण भरडारकर के मत के आगे 
सिर भुकाना पड़ता है। गीता के समय तक अनेक-मार्गी दाशनिक 
विचार ( षड़-दशन-पद्धति ) का विकास न हुआ था, तेलग और 
टिकक की इस युक्ति के उत्तर में पहले मैंने यह लिखा था कि “गीता 
के विचार खूब परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दाशंनिक सम्प्रदायों 
का भेद-प्रमेद नहीं दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है 
जिस में एक दशन-अन्थ की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती 
थी ।!! 

अपने इस तक के विषय में जहाँ अब मुझे यह कहना पड़ता है 
कि केवल “दिल के खुश करने को'“'यह ख्याल अ्रच्छा” था, वहाँ 
भण्डारकर की थुक्तिपरम्परा अकादय प्रतीत होती है। भगवदगीता का 
वासुदेव के पूजा-परक धम से विशेष सम्बन्ध हैं; वह पूजा चोथी शताब्दी 
ई० पू० में प्रचलित थी सो खुदकनिकाय के अन्तगंत निदेस नामक 
ग्रन्थ से सिद्ध होता है। तीसरी दूसरी ओर पहली शताब्दी ई० पू० 
तथा पहली शताब्दी ई० के अभिलेखों ओर वाडमय से भी भारतवष 
में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध होता है! | इस पिछले वाडमय में 
वासदेव को नाराण तथा विध्तु का अवतार कहा गया है, ओर उस के 
चार व्यूह अर्थात्‌ मृत्त रूप माने गये हैं। चोथी तीसरी और दूसरी 
शताब्दी ई० पू० के उक्त प्रमायों से भी उस समय दो व्यूही की कव्पना 
का रहना सिद्ध होता है। गीता में न तो उन व्यहों की कल्यना है, श्र न 
वासुदेव के नारायण होने या विष्ण का अवतार होने की। वासुदेव जब 
अग्रजन को अपना विराट रूए दिखलाता है, तव उत के तंज के कारण उसे 
विष्ण अवश्य कहा गया हैः किन्तु वहाँ विष्णु का नाम आदित्यों म से 

नीचे ६ १४६, १६६ | 
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प्रथम आदित्य के रूप में ही आया है। इस प्रकार गीता का काल अवब- 
तार श्रोर व्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए 
जब कि विष्णु का यूय-देवता रूप अर्थात्‌ अपना पुराना वैदिक रूप 
बना हुआ था ।* ह 

अभिलेखों और वाड्मय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुका- 
बले में बोद्ध दर्शन-प्रन्थों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दीखता | 
उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के 
अनेक वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता हैं। सर राम- 
कृष्ण भरडारकर के मतानुसार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ गीता से ठीक 
पहले की है | 

पूव-नन्द-युग की वाढ्मयिक उपज में भगवद्गीता शायद सब से 
कीमती रतन है। उस के लेखक ने उसे बड़े मौजें ढग से कौरव-पाण्डव 
युद्ध की घटना के सथ जोड़ कर कृष्ण के मूह से कहला दिया है। 
कोई श्राधुनिक लेखक बेसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्द्सिह के 
मेंह से बन्दा वरागी को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था । 


॥ ११३, धर्म ओर दर्शन 


बुद्ध महावीर ओर उन के तमकालीन सुधारकों ने छुठी शताब्दी 
ईं० पू० में सुधार की जो नई लहरे चलाई थीं, उन की धारायें इस 
युग में ओर पुष्ठ होती गई । उन के श्रतिरिक्त अन्य कई धर्म पूजायें 
ओर अन्ध विश्वास भी पाँचवीं-चौथी शताब्दी ई० पू० में प्रचलित थे | 
पाणिनि की अष्टध्यायी ( ९, ३, ९९ ) से सूचित होता है कि देवताश्रों 
की छोटी-मोटी मूत्तियाँ उस युग में चल चुकीं थीं, और उन से अपनी 


१० शै० पु० १३ | 
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जीपिका चलाने वाले पुजारी भी थे | खुदक-निकाय के अ्रन्त्गत निद्देस 
नामक पुस्तक में उस युग की श्रनेक पूजाओओं का यों वर्णन है*-.- 

“बहुत से भ्रमण और ब्राह्मण ऐसे हैं जो त्रतों से शुद्धि मानते हैं । वे 
हाथी का ब्रत करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, था कुत्ते का, या 
कोए का, या वासुदेव का, या बलदेव का, या पूर्णभद्र का, या मणि- 
भद्र का, या अग्नि का, यानागों का, या सुपण ( गरुड़ ) का, या 
यज्ञों का, या असुरों का, या गन्धर्वों का, या महाराज का, या चन्द्र 
का, या सूर्य का, या इन्द्र का, या ब्रह्म का, या देवों का, या दिशाज्रों 
क्का | १9 

इस परिगणन में एक तो अग्नि सूय चन्द्र इन्द्र आदि वैदिक प्रकृति- 
देवताओं के नाम हैं, दूसरे यज्ञों असुरों गन्धवों आदि कल्पित बुरी 
आत्माओं ओर हाथी घोड़े कोए कुत्ते आदि जन्तुश्रों के, तथा तीसरे 
वासुदेव बलदेव इन ऐतिहासिक महापुरुषों के । एक बोद्ध लेखक के 
लिए. इन सब की पूजाये एक ही लेखे की थीं। किन्तु हमें उन तीन 
धाराओं में विवेक करना चाहिए। 

महाभारत और श्रन्य पिछुले वाडमय से जाना जाता है? कि वासु- 
देव कृष्ण और बलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा 
हुआ था जो पहले-पहल वसु चेद्योपरिचर के समय यज्ञों को हिंसा कमे- 
काणएड और सूखे तप के विरुद्ध उठी थी5, भक्ति और अहिंसा जिस के 
मुख्य सिद्धान्त थे, उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ट किया, ओर 
जिस के धर्म का भगवद्‌गीता में उपदेश है। उठ सुधार की साधारण 





'महानिद्देत पु० म६ (सु० नि० ७९० पर )। स्व० रा० गो० 
भगण्डारकर ने दै० शै० पु० ३ पर इसका जो अलुवाद दिया है, उस सें न 
जाने कहाँ से शुरू मे तीन-चार नाम श्रधिक बढ़ा दिये हृं। 

रनीचे | १६६ । ऊपर ९ ७० | 
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लहर में से एक पन्‍्थ पैदा हो गया था; उस पन्‍्थ के अनुयायियों के 
लिए गीता के समय तक वाहुदेव ही परम पुरुष बन चुका था, ओर 
निदेस के समय उस के साथ बलदेव की पूजा भी चल चुकी थी । बौद्ध 
सुधार-माग में और इस एकान्तिक धर्म मे यह समानता थी कि दोनों 
कमकारएड श्रोर देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के विरोधी थे; किन्तु 
दोनों में बड़ा भेद यह था कि एकान्तिक घम भक्तिप्रधान आस्तिकवाद था 
जब कि बौद्ध धर्म सदाचार-प्रधान अनीश्वरवाद | इस एकान्तिक धर्म 
का, जिस की बुनियाद भगवद्गीता में है, बाद में बहुत प्रचार हुआ। 
भगवद्गीता का भारतवष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है | इस 
लिए यहाँ उस के विचारों का संक्षेप से उल्लेख करना अनुचित न होगा | 
भारतीय विचार ओर दशन के क्रमविकास को समझने के लिए भी 
गीता का बड़ा महत्व है, वशत्तें कि उस की तिथि के विषय में कोई 
सन्देह न हो | 

गीता फे उपदेश का आरम्सम इस कथन से होता है कि आत्मा 
नित्य और अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसको 
हिसा से उसे कोई पाप नहीं लगता । सुख-दुःख लामालाभ ओर जया- 
जय का विचार न कर कच्तव्य कर्म भें जुग्ना चाहिए | इसे सार्य का मत 
कहा गया है; ओर इस के बाद योग का मत यों बतलाया है कि मन को 
कामनाश्रों-वासनाओं से हटा कर फल की अ्रकाक्षा न करते हुए कर्तव्य 
कम करना चाहिए; उस से स्थितप्रश्ता होती है; और स्ितप्रज्ञ पुरुष 
ब्रह्म की दशा को पा लेता है | किन्तु स्थितप्रश्ष होने के लिए मन ओर 
इन्द्रियों का सयम आवश्यक है | साझ्यों का मार्ग शानयोग का है, भोर 
योगियां का कमयोग का । यदि कर्म स्वार्थ के लिए न किया जाय, 
प्रत्युत नश के लिए, तो वह बाँधता नहीं है। इस प्रसंग में आलंकारिक 
यज्ों का वर्णन किया गया है--इन्द्रियो और विषयों का संयम की श्राग 
में हवन करना हो यज्ञ है; तपोयश स्वाध्याय-यश्ञ शान-यश् आदि दी 
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वास्तविक यज्ञ हैं। कमकारड वाल्ले यज्ञों से स्वग की प्राप्ति जरूर होती 
है, पर वह सुख नश्वर होता है। सांख्य का मार्ग सन्‍्यास-मा्ग--शान- 
यज्ञ का माग-- है; योग का मार्ग कर्म-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव में 
एक हैं | ज्ञानपूवंक ओर समन्यास अर्थात्‌ त्याग की बुद्धि से जो निष्काम 
कर्म किया जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं होता । इस प्रकार फलों 
की अकाक्षा न कर कम करने वाला सन्यासी भी है ओर योगी भी; वह 
अपने मन को एकाग्र कर आत्मा मे स्थित करता है; वह ब्रह्म-रूप हो 
जाता है, सब जगह भगवान्‌ को ही देखता है | 

यज्ञों के विषय में गीता के उपयु क्त विचार विलकुल उपानिषदों के 
से हैं; निष्काम कर्म विषयक विचार महाजनपद-युग में साधारण जनता 
तक भी पहुँच चुके थे' । 

इन्द्रियों और मन के निग्नह और सन्यास अर्थात्‌ त्याग-भाव के द्वारा 
निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कत्तव्य को पहचानना, और कर्म 
योग--यह सब एक शुद्ध कर्त॑व्य-मा्ग या सदाचार-माग हैं जिस में 
ईश्वर की कोई आवश्यकता नही पड़ती | इसी लिए छुठे अध्याय के 
अन्त में जहाँ इस मार्ग की विवेचना समाप्त होने को आती है उसे उक्त 
शब्दों से एक आ्रास्तिकवाद मे ढाल दिया गया है--सांड्य ओर योग 
के सिद्धान्तों को अनीश्वरवाद में जाने से यत्नपूवंक वचाया गया है | 
श्रागे छुः अध्यायों मे भक्ति या उपासना-मार्ग का विवेचन है। उस का 
सार यह कि अपने को भगवान्‌ के अ्रपित करने ओर भगवान्‌ भे लीन 
कर देने से निष्काम कम की भावना सहज ही भे जाग उठती है । 
भगवान्‌ ससार में सर्वोत्तम है। भगवान्‌ में ध्यान लगाने से ख्रियाँ वैश्य 
और शुद्ध भी मुक्ति पाते हैँ, भगवान्‌ का ध्यान करते हुए देह त्यागने 
वाला भगवान्‌ को पा लेता है । अन्तर त्रक्त की ध्यानयोग द्वारा प्राप्ति 


ऊपर | ८६ उ। 
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मुंडक उपनिषद्‌* में भी कही गई हैं, श्वेताश्वतर* में वही अक्षर ब्रह्म देव 
कहलाया है। ओर गीता में उस अव्यक्त ब्रह्म की भगवान्‌ कृष्ण कह 
कर एक स्पष्ट ब्वक्तित्व दे दिया गया हैं। ध्यानयोग का पर्यवसान भी 
इस प्रकार ईश्वरवाद में होता है। 

इसी प्रतंग में भगवान्‌ के स्वरूप और सृष्टि से सम्बन्ध पर विचार 
किया गया है| भगवान्‌ की प्रकृति अ्रष्टविष है--पग्च भूत, मन, बुद्धि 
ओर अहृड्डार; जीव इन सब से अलग हैं। देह क्षेत्र हैं, ओर जीव 
केत्रज्ञ, भगवान भी सव चेत्रों का ज्ेत्रश है। यह च्षेत्र ओर क्षेत्रश का 
विचार अनेक ऋषियों ने किया है, ओर जहमसूत्रों मे भी क्रिया गया है | 
आगे क्षेत्र के ३१ तत्व गिनाये हैं। उन में से २४--पतञ्च भूत, अहकार 
बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति ), ग्यारह इन्द्रिय, पाँच विषय--वहीं हैं जिन 
का उस दशन-पद्धति में वर्णन है जिसे अब हम सांख्य कहते हैं; बाकी 
सात--इच्छा ६ष आदि--वे हैं जो प्रचलित वैशेषिक दशन के अनुसार 
आत्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ साँड्य ओर वेशेषिक नाम 
नहीं दिये | वेसे गीता का पुरुष ओर प्रकृति-विषेचन बिलकुल साझ्य 
का सा है; सब कम प्रकृति करती है, और आत्मा निशचेष्ट साक्षी मात्र 
है, यह भी सांड्य दशन,का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीब के साथ 
परमात्मा की भी, सत्ता कही गई है जो साख्य में नहीं है । अहायृत्रों से 
गीता का क्या अ्रभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता | सत्व रज तम-- 
प्रकृति के इन वीन गुणों का बणन भी गीता में साख्य की तरह हैं। 

इस प्रकार गीता की सब धर्मविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों 
पर, या सुध्टितत्व ओर कर्तेव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने 
दशनग्रन्थों पर निर्भर, है | बौद्ध धर्म के उदय से पहले के धार्मिक ओर 
दाशनिक विचारों का उस में परिषाक है | साखय शब्द उस में शानमार्ग 


मुणडक उप० २, २, ३। “श्वेता० ठप० $, १३ । , 
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के अथ में और योग शब्द कममाग के अथ में बर्ता गया है| इन दोनों 
मार्गों के सिद्धान्तों का गीता से पहले उदय हो चुका था | यह तो स्पष्ट 
ही है कि गीता के लिखे जाने से पहले वासुदेव कृष्ण को देवता की 
हैसियत मिल चुकी थी | 

दूसरे पन्‍थों की तरफ गीता का भाव अत्यन्त उदारता का है, क्यों 
कि उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजाये परम्परा से भगवान्‌ की ही 
पूजाये हैं । ह 

“मुझे जो जिस प्रकार से भजते हैं, में उन्हें उसी प्रकार प्राप्त 
होता हूँ ।” “जो दूसरे देवताओं के भक्त भी श्रद्धायुक्त हो कर यजन 
करते हैं, वे भी चाहे अविधि-पूवंक करे तो भी मेरा ही यजन करते हैं| 
जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते 
हो, सब मेरे अपण कर के करो' |” 

इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धम अनेक प्रकार के पनयों 
और पूजाओं को अपने में जज्ब कर लेने में सफल हुआ । 

उपनिषदों और गीता ने एवं बोद्ध ओर जैन सुधारों ने वेदिक यज्ञों 
के कमंकारड मार्ग को भत्ते ही कमजोर कर दिया, तो भी वह मर न गया 
था| खास कर ग्रह्म संस्कारों और अनुष्ठानो के रूप में उस की जो 
विधियाँ इस युग में स्थिर हुईं डे वे हमारे समाज के जीवन में आज तक 
बहुत कुछ चली आती हैं। थोड़े बहुत अ्रनुष्ठान के विना किसी समाज 
के जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती। चाहे वह मूढ़ विश्वार्सों पर 
निर्भर हो चाहै सुन्दर आदशों पर, कुछ न कुछ अनुष्ठान प्रत्येक समाज 
के नियमित जीवन के लिए. आवश्यक है। किन्ठ वैदिक देवताओं की 
गदियों में भी इस युग तक बहुत कुछ उल्नग्फेर हो चुका था। शह्म 
तृत्रों में विष और शिव हो प्रधान देवता 'हो गये हैं; घरेलू उस्कारों मे 
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भी उन से बहुत वास्ता पड़ता है। हिरण्यकेशी और पारस्कर गह्न पत्रों 
के अनुसार विवाह में सप्तपदी के समय बिध्णु की ही प्रार्थना को जाती 
है, यद्यपि आपस्तम्ब ओर आश्वत्लायन में उस का नाम नहीं हे | 

रुद्र-शिव को श्वेताश्वर उपनिषद्‌ ने चाहे पर-ब्रक्ष का रूप दिया 
था, तो भी गह्न यूत्रों में वह वही पुराना डरावबना देव है। आश्वलायन, 
हिरण्यकेशी ओर परस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने 
के लिए गाँव के बाहर शुल्गव नाम का यज्ञ किया जाता है*, जिसमें 
रुद्र को बैल की बलि दी जाती है | उस यज्ञ का शेष गाँव में नहीं लाया 
जाता, ओर वा से रुद्र के बारह नामो को आहुतियाँ दी जाती हैं। यह 
होम गो-वज् में किया जाता है। पथ चतुष्पथ नदी का तीथ ( धाठ ) 
वन गिरि श्मशान गोष्ठ आदि लाँघते समय, साँप धूर पुराना बड़ा पेड़ 
या कोई अ्रन्य भयानक वस्तु दौखने पर विशेष मन्त्रों से रुद्र का अभि- 
भन्त्रणु किया जाता है? | रुद्र भव आदि देवताओं की जञ्ली रुद्राणी भवानी 
आदि के नाम गह्म पूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी स्वृतन्त्र देवी का 
नहीं | विनायक का अ्रथ बुरी श्रात्म है--भूत की तरह । मानव गृह 
सूत्र में चार विनायकों का नाम है; वे जिस मनुष्य को पकड़ ले वही 
निकम्मा हो जाय। 

तू की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान हैं, और उपनयन श्रादि 

१हि० गृ० स्ु० ३, २३, १; २) पा० गृ० सु० 3, म. २। परसखर 
एक देश का नाम था, उसी के, नाम से इस सूत्र-मन्थ का नाम पडा है। 
वह देश पच्छिस में था; सिन्ध के थर-पारकर ज़िले सें शायद वही नाम 
विद्यमान है | 

्आशव० ४ 8, हिं० २, ८, पा० 3, ८ | 

3पा० गृ० सु० ३, १४. ७--३६; मानव शृ० सु० १, 9३. ६०7 
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संस्कारों में उस की विशेष उपासना का भी? | रामायण ( १. ३७ ) में 
स्कन्द देवता का उल्लेख है; वह अति ओर गगा का पुत्र था, और 
कृत्तिका तारों ने उसे पाला था इस लिए उस का नाम का्तिकेय हुआ | 
स्कन्द की पूजा अ्रगले जमाने में हम बहुत देखेगे* | अ्प्नि का शिव का 
रूप मानने से बाद में उसे शिव का बेटा माना गया | 


९ ११४, आर्थिक जीवन ओर शजसंस्था का विकास 


अ. मौलिक निकाय वर्ग या समूह--भ्राम श्रेणि निगम 
पूणग गण आदि 


पीछे ( ६ ८४-८५ ) हम श्रेणि निगम आदि सस्थाश्रों का उल्लेख 
कर चुके हैं | वे मूलतः आर्थिक उस्थाये थीं; किन्तु वे भारतीय समाज 
ओर राज्य के समूचे ढाँचे का आधार थीं। जनमूलक ग्राम-सस्था उन 
सब का भी आरम्मिक नमूना थी। हमारे प्राचीन वाद्मय में इन की 
जातिवाचक संशा सस्था नहीं, प्रत्युत निकाय समूह ओर वर्ग थीं | न केवल 
महाजनपद-युग में प्रय्यत उस के बाद जब तक भारतीय समाज और 
राजसस्था जीवित रहीं, उन के जीवन के आधार यही मौलिक समूह या 
निकाय ही रहे | इन निकायों का और इन के कार्यों और शक्तियों का 
विकास भारतीय राज्यसंस्था और समाज के विकास की भित्ति है। 

पूरब-मन्द-युग के ठीक अन्त में हमे उन मौलिक निकायों या समूहों 
के विषय में एक ऐसी वात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से 
अधिक परिपक्क दशा भे होना स्पष्ट निश्चित होता है। श्रेणि और निगम 





१आश्व० ३'७ ४--६; १ ३- ६। 
रतीचे ६ १८०, १३६ | 
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पिछुले युग की उंस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिक्षियों ( कारओं ) 
की श्रेणियाँ बन जाना बहुत ही स्वाभाविक था; किन्तु इस युग में इम 
उन के अतिरिक्त कृषक वणिक्‌ पशुपालक कुसीदी ( साहुकार, रुपया 
उधार देने वाले )--सभी की श्रेणियाँ संगठित पाते हैं? । बिखर कर 
रहने वाले कृषकों का श्रेणियों मे संगठित होना सामूहिक जीवन की 
उत्कट सचेष्टता का सूचक है। 

श्रेणि और निगम आर्थिक समूह थे। अपने अन्दर के समूचे सामू- 
हिक जीवन का सम्बालन भी वे कर सकते थे। किन्तु एक बस्ती वा 
नगरी में जहाँ अनेक श्रेणियों के कार ( शिल्पी ) वणिज्‌ ओर अन्य लोग 
रहते थे, उस बस्ती या नगरी के सामूहिक कार्यों के निर्वाह के लिए भी 
किसी सप्तह का होना आवश्यक था | हम ने देखा है कि महाजनपद-गुग 
में नगर का प्रबन्ध चलाने वाला निकाय या समूह भी निगम ही कह- 
लात था, जिस का यह अर्थ है कि वह वणिजृ-निगम का ही बढ़ाव था। 
पूवनन्द-युग में इस काय के लिए स्पष्ट रूप से नये निकायों या समूहों 
का उदय हो गया था जिन्हें पूृण या गए कहते थे। श्रेणि में अनेक 
कुलों के किन्तु एक ही जीविका वाले व्यक्ति रहते थे, पूण* विभिन्न 
कुलों के ओर विविध जीविका वाले ( अनियतवुत्ति ) लोगों के समूह 
थे। इस प्रकार एक,पूण्ग में अनेक श्रेणियों रह सकतीं थीं। श्रेणि का 
दायरा आशिक ,था, प्रूग का आ्रादेशिक | गण शब्द का कई बार 
पूग , के श्रथ,मे ,भी प्रयोग होता था, और पुराना नाम निगम भी 

, / गौत० ११. | २१ । 

नानाजातीया अनियतवृत्तमो5थकामप्रधाना: सघा: पुणा:--काशिका 
वृत्ति, अष्टाध्यायी ९, ३, ११२/प२ | जाति" शब्द काशिक़ा के ज़साने का 
है, पस्तुत काल तक जातियों श्र्थाव जाते पेदा न हुईं थीं, व उन का 
विचार ही था; इस लिए पूय के लक्षण में विभिन्न कुल कहना हो ठीक है । 
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उस अथ में जारी था' | जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य 
नगरी या राजधानी का प्रबन्ध करने वाला निकाय गौर कहलाता था | 

कह चुके हैं कि श्रेण निगम आदि समूहों को अपने आन्तरिक 
प्रबन्ध में यथेष्ट स्वाधौनता थी | उस के अ्रतिरिक्त देश की राज्य-संस्था 
में उन के स्पष्ट ओर सुनिश्चित अ्रधिकार और काय थे | वे काय 
शासन-सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी तथा नियम स्थापना-सम्बन्धी ((6299- 
४:०6) थे। न केवल अपने श्रान्तरिक शासन मे प्रत्युत देश के अ्रनु- 
शासन में भी उन का हाथ किस प्रकार था, सो एक दृष्ठान्त से मालूम 
होता है | यदि कोई स्त्री जो चोरी का अपराध कर चुकी है भिक्खुनी 
होना चाहे तो वह राजा के, संघ के, गण के, पूण के ओर शभ्रेणि के 
अनुशासन के बिना न हो सकती थी | श्रथांत्‌ जिस श्रेणि जिस पूग 
जिस राजा के अधिकारत्षेत्र मे वह हो उन की अनुमति पाये बिना 
भिक्खुनी नहीं बनाया जा सकता था| 

अपने अन्दर के सब मामलों का फैसला तो विभिन्न समूहों की 
सभाय या न्यायालय स्वय करते ही थे--यहाँ तक कि श्रेणि के एक 
सदस्य और उस की स्री के बीच भी श्रेणि के मध्यस्थता करने का उदा- 
हरण है। किन्तु राजकीय न्यायालायों ( विनिच्चयो, विनिच्छयों' या 
विनिच्चयदानों ) में भी न्यायाधीश ( विनिष्चयिक या वोहारिक <-व्याव- 
हारिक ) के साथ विचार करने के लिए एक सभा या उब्बहिका ( उद्दा- 
हिंका -- जूरी ) बैठती थी, और उस उव्बहिका मे प्रत्येक वर्गी के अपने 
ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था । 

किन्तु इन समूहों या बे का सव से महत्त्व की अधिकार यह था 





आप १, ३, ६. ४ में निगम का वही श्र्थ कहना चाहिए न कि 


[सता । 
रज़ातक २, रेघ०; ४) १६० । ये उस समय के खूब प्रचलित शब्द थे। 
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कि वे अपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे | उन के ठहरावों ( समय, 
सवित्‌ ) की हैसियत अपने अपने दायरे में कानून (धर्म या व्यवहार ) 
की होती, और राजा उन के समय-धर्म को चरितार्थ करने के लिए 
बाधित होता जब तक कि उन के समग देश के मूल धर्मों ओर व्यव- 
हारों (कानून) के विरुद्ध न हों | कोई वर्गीं श्रपने व के समय को तोड़ने 
से दण्ड पाता था । 

हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघों के अन्दर विचार करने की 
परिपाठी ख़ूब परिष्कृत थी | सदस्यो को सभा में तरतीबवार बैठाने के 
लिए एक विशेष अधिकारी--आसन-पञजपाक होता था। निश्चित 
कोरम की उपस्थित ( गणपूर्त्ति ) से कार्य होता था। [ जिस संघ में 
पाँच का कोरम होने से कार्य हो सके वह पश्चदर्श संध कहलाता, इसी 
प्रकार दस के कोरम वाला दसवग्ग संघ, इत्यादि। विभिन्न कार्यो के 
लिए नियमानुसार विभिन्न-संख्यक वर्गों की आवश्यकता होती थी। ] 
प्रस्ताव रखने ( कम्मवाचा>-कमंवचन ) की निश्चित विधि थी । प्रत्येक 
प्रस्ताव ( प्रतिज्ञा ) की ज्ञप्ति ( अत्ति, तूचना ) विशेष निश्चित ढंग से- 
एक बार ( जत्तिदुतीय कम्म में ) या तीन बार (अत्तिचतुत्य कर्म में ) 
--दो जाती, और वैसा न करने से वह प्रस्ताव ग़ेरकानूनी ( अधम्म ) 
होता | फिर विधिवत्‌ सम्मति ( छन्द ) लेने की प्रथा थी | मतभेद को 
दशा में बहुमत से फैसला करने (ग्े-सुम्यसिकम्‌--ये-मूृज्यसिकम) की रोति 
थी | सम्मति प्रकट.( विवव्कम्‌ ) रूप से, कान में फुसफुसा कर (सकरण: 
जप्पकत्‌ ), तथा गुप्त ( गूलहकम्‌ ) रूप से दी जा सकती | गुप्त सम्मति 
( गूक॒हक छन्द ), लेने के लिए रंगीन शु्ञाकायें होतीं, और सम्मति 
गिनने वाला ) सलाकानगाहापक-- शलाका-आहक ) एक अ्रधिकारी 
होता । अन्त मे अधिक विवादगस्त विषयों को उब्बहिका के सुधुर्द करने 
की पद्धति भी थी। बौद्ध संघ ने यह सब परिपाटियाँ प्रायः अपने सम- 
कालीन आधिक और राजनैतिक समूहों और संघों की तमाओं से ही 
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ली थीं, ओर इसी लिए हम इन से उक्त समूहों और सघों की कार्य- 
प्रणाली को समझ सकते हैं | 
इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निगम पूग आदि 
समूहों के समय या सदित्‌ विधिवत विचार के बाद निश्चित किये हुए 
स्पष्ट ठहराव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र | और उन के समय्-घर्म 
( ठहराव-कानून ) की हैसियत राज-धम के बराबर थी | 
उक्त सब बाते हमे इस युग के वाडमय से माल्ूम हुई हैं | प्राचौन 
स्थानों की थुदाई से जो ठोस परिणाम मिलते हैं, उन से इन परिणामों 
की पुष्टि हुईं है | गोरखपुर से १४ मील दक्खिन-दक्खिन पूरब-राप्ती के 
दाहिने किनारे पर सोहगौरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी'सी 
. ताँबे की पत्नी पाई गई है, जिस पर वहाँ के दो कोटुगालों ( कोष्ठागारों, 
अनाज के भरडारों ) के विषय में एक सासन ( शासन, आदेश ) खुदा 
 है। वे कोष्ठागार वहाँ तीन महामागे। के संगस पर तियवनि ( त्रिवेणी 
घाट १ ) मथुरा और चंचु ( गाज़ीपुर ! ) इन तीन नगरो से आने वाले 
बोफ़ों को शरण देने के लिए, ओर विशेष आवश्यकता के समय 
( अतियायिकाय ) साथौ के काम आने के लिए बनवाये गये थे | उस 
शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरों के अपने अपने निशाना 
(ल्लाब्छनों या अड्डों) की मोहरे हैं । लिपि भाषा और लेखशैली से 
सिद्ध होता है कि वह ताँबे की पत्नी मौय युग से पहले की है | वह 
' भारतवर्ष के सब से पुराने लेखों भ से एक है? | उस से यह सिद्ध है 
' कि पू्व-नन्द-चुग के भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व 
' था, उन के हाथ में शासनशक्ति थी, उन के अपने निशान ये, और कि 
: दूर दूर के नगर परस्पर मिल कर भी अनेक काय करते थे । 


कंगना लिन 


१उस की पूरी विवेचना के लिए दे० ज० रा० ४० सो० १६०७, 
' ६०६ प्र। 
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इसी प्रकार इलाहाबाद जिले के एक मीटे की खुदाई से एक 
प्राचीन विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद और 
ढाँचा प्रकट हुआ है, ओर उस के दबे खेंडहरोंके ढेर में एक मोहर 
पाई गईं है जिस पर लेख हे--शहिजितिदिये निगमश | वे खेंडहरों के ढेर 
भूमि के जिस स्तर मे से निकाले हैं वह अन्दाज़न भौय युग का है, या 
कुछ पहले का हो सकता है, ओर उसी प्रकार उस मुद्रा पर की लिपि 
भी | खुदाई के सचालक सर जान माशल ने निगम का अनुवाद 
शिल्पियों का निकाय (80) किया है? । वास्तव में उस श्रथ में 
हमारे वाडमय मे श्रेणि शब्द हे न कि निगम, ओर बिना कारण दोनों 
के ध्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है | दूसरे माशत्र ने 
यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिति उस नगरी का नाम था। सहजाति 
नगरी बौद्ध वाड्मय मे बहुत प्रसिद्ध है। बौद्धों की दूसरी सर्गाति के 
प्रमुख पात्र स्थविर रेवत से पक्ष-विपक्ष के भिक्‍्खु वहीं पर मिले थे। रेवत 
अपने निवास-स्थान सोरेय्य ( सोरो ज़ी० एटा ) से चल कर संकाश्य 
( सकीसा, ज़ि० फरखाबाद ) कनौज और दो ओर पड़ाव तय कर के 
सहजाति पहुँचे थे; ओर वहीं बैशालो के भिन्ु नाव द्वारा उन के पास 
उपस्थित हुए थे*। इस वर्णन से सहजाति या सहिजिति का स्थान ठीक 
वहीं सूचित होता है जहाँ उक्त मीठा अब है। भीदा आजकल भी उस 
जगह का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है; भीटा का शब्दाथ है खेड़ा--पुराने 
खेंडहरों की ढेरी | जमना-तट के उस भीटे को सहिनिति या सहजाति का 
भीदा ही कहना चाहिए । फलतः वह मोहर भी वाणिजों के किसी निगम 
की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम की थी, ओर वह भव्य शाला 
उस निगम का संस्थागार | 
)पूरे व्योरे के लिए दे० आ० स० इ० १६११-१२ पु० ई० भ। 
'” रचु०व० १९। देखो राहुलसांकृत्यायनबृत्त बुद्धचर्या (काशी, १६ प्) 
पु० १५६ श्र । जहाँ कि ये शिनाएते पहले-पहल की गई हें 
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इ, जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन 

उक्त छोटे छोटे सुतंगठित निकाय समूह या वर्श राष्ट्र की बुनियाद 
थे। राष्ट्र की आथिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निर्भर थी | इसी 
कारण राष्ट्र के शासन भें उन का बहुत दखल था | युवराज के अ्रभि- 
पेक ओर अन्य राष्ट्रीय सस्कारो में श्रेणिपरुद्यों निग्मजैटकों आदि को 
विशेष स्थान दिया जाता था | 

यह सवसम्मत बात है कि राज्य के प्रधान अधिकारी जो राजा की 
परिषद्‌ अ्रथात्‌ मन्त्रपरिषद्‌ मे सम्मिलित होते थे, विद्वान्‌ ब्राह्मणों श्रेणि- 
मुख्यों आदि मे, से ही चुने जाते थे। वे भल्ते ही राजा द्वारा नियुक्त होते 
तो भी वे जनता के मिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होते । और परिषद्‌ 
प्राचीन समिति के राजकृतः की ही उत्तराधिकारिणी थी। इसी कारण परि- 
घद्‌ प्रजा कौ तरफ से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी । 

जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूण आदि निकाय जिस प्रकार 
झपने अपने दायरे मे स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी 
या पुरी का निकाय पौर कहलाता, ओर राजधानी के सिवाय बाकी 
समचे जनपद का निकाय जानपद कहलाता, ओर पौर-जानपद्‌ मिल कर 
राष्ट्र का शासन करने वाला सब से बड़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति 
का स्थानापन्न था| पौर-जानपद में धर्म ओर अथ को जानने वाले विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों के, क्षत्रिय गृहपतियों ( कंषक-मूस्वामियों ) के, और कासश्रो 
व्यापारियों और श्रमियो की श्रेणियों ओर निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः 
धनाड्य लोग, रहते थे | यह विषय श्रत्यन्त विवाद-अस्त है। दूसरे 
विद्वान पौरजानपदा से केवल 'नगर तथा जनपद के लोग? का ' अ्रथ लेते 
हैं, और पौर-जानपद को कोई सगठित संस्था नहीं मानते | किन्तु एक 
तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह ( निकाय ) कहा गया है, तथा 
दूसरे उस से भी बढ़ कर इस कारण कि पौर के तथा जनपद-सघ के 
समय तथा सबित्‌ ( ठह्दरावों ) का उल्लेख' है, ओर उंसे ही जानपढ 
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धर्म कहा गया है, मुझे जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत 
होता! | 

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का अंश लेता हे वह सेवा के 
बदले में राजा की भृति है, यह विचार आय राज्यसस्था में शुरू से था। 
इस युग में हम इसका यह मनोरब्जक रूप पाते हैं कि प्रजा के धर्माधम 
की कमाई का भी अंश राजा को मिलता है? । 

उ, सावभोम आदश की साधना 

सावंभोम आदश पूव-नन्‍्द-युग की विशेष साध थी। इस नये 
परिवर्तित काल मे जब कि नये व्यावसायिक और राजनेतिक निकाय बन 
रहे थे, जब एक नये धम का चातुर्दिश सघ अपने चक्र को समूची भूमि 
पर चलाने के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक विचारकों के मन में भी 
सावभोम धुन समाई हुई थी। पुराने छोटे छोटे ज्षेत्रों वाले राजवश 
(६७५ ) इस नये शक्ति-युग मे उन्हें ठु्छु और निरथंक दीख पड़ने 
लगे थे | वे अब क्‍यों बने रहे, इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता 
था | ऐसे कई निघ ण अ्रथोंपदेशक पैदा हो गये थे जिनका कहना था 
कि निकमे ओर निर्वल राजवशों को बल से वा छुल से जेसे बने मिटा 
देना चाहिए। करिड् भारद्ाज वैसा एक आचाय था, जिस के मतों का 
उल्लेख कौटिल्य ने किया है | इस युग ( ६००--४०० ई० पू० ) मे 
सावभोौम आद्श को वस्तुतः वैसी सफलता मिली जैसी पहले कभी न 
मिली थी, ओर मगध का पहला स्थायी साम्राज्य पुराने राजवंशों को दवा 
कर खड़ा हुआ, सो हम देख चुके हैं । 

सावभौम आदर्श की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता बाधक 
और सहायक दोनों हो सकती थी |, विभिन्न जनपदों नगरियों नियमों 
श्रौर श्रेणियों के निकाय जैसे,अपने छोटे राजा के अधीन रह सकते ये 
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वैसे ही एक बड़े साम्राज्य के भी | किन्तु श्रेणियों और नियमों के, आर्थिक 
पगठन ही साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, ओर उन्हीं के बल पर इस 
युग का साम्राज्य खड़ा हुआ था | 


| ११५, धर्म! और “्यवहार! (कानून) की 
उत्पत्ति ओर स्थापना 


छोटे बड़े निकायों वर्गी या समूहों के समयों की जो विवेचना ऊपर 
की गई हे, वह हमे एक बड़े महत्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है। हम देख 
चुके हैं कि पूव-नन्‍्द युग धर्म और अथ (राजनीति, अ्रथनीति) की विवे- 
चना का युग था| उसी युग में पहले-पहल धर्म और व्यवहार अर्थात्‌ 
पारलोकिक और लोकिक अथवा धामिक ओर व्यवहारिक कानून पूत्रबद्ध 
किया गया | किन्तु इसी युग में कानून क्‍यों सूत्र-बद्ध होने लगे ! ओर 
उन का उद्धव और आधार क्‍या था? ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन 
की विवेचना हमे करनी होगी | उस विवेचना में समूहों या वर्ग के 
समयों का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेचना से पहले धर्म ओर 
व्यवहार का ठीक ठीक अथ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध स्पष्ट सम» 
भना चाहिए। 

मनुस्मृति याशवलय-स्मृति आदि स्मृति-अन्थों या धमशास्त्रों का 
कानून हिन्दू समाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में आज तक चलता है | 
ये स्मृतियाँ छोकबद्ध हैं; ओर कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित 
था कि इन छोकबद्ध स्मृति-ग्न्थों का ही नाम धमशास्त्र था। इन 
स्मृतियों के कानून का उद्धव क्‍या था ! इस सम्बन्ध मे यह सिद्धान्त 
मान लिया गया था कि प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धमबृत्र पर न केवल 
निर्भर है, प्रत्यत॒ उस का रूपान्तर मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्मृति का 
परोक्ष रूप से किसी न किसी वैदिक शाखा पते सम्बन्ध है; ओर उन बेदिक 
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शाखाओं या चरणों में है भारतवर्ष के प्राचीन कांबूनों का विकास 
हुथ्रा | विध्युस्मति अंशतः काठक घमसूत्र पर निर्भर है, इस पर कोई 
विवाद नहीं है| इसी प्रकार मनुस्मति था मानव घमशास्त्र के विषय में 
यह मान लिया गया था कि वह एक मानव धमसूत्र का पुनःउठंस्करश 
मात्र है; और कि वह मानव ध्मसूत्र आजकल उपलम्य मानव गह्मपूत 
के साथ एक मानव कब्य-तृत्न का अंश रह्य होगा। यह मत एक तरह 
से सवंसम्मत सिद्धान्त बन चुका था; कीटिलीय अथशास्त्र पाया जाने पर 
पहले-पहल श्रीयत काशीप्रसाद जायसवाल ने इस का विरोध किया, श्रौर 
फिर अपने ठागोर व्याख्यानों में उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान 
किया | उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मशाक्ष शब्द का प्रयोग पतझ्लि ने 
धमंयूत्रों के लिए भी किया है, कि स्मृतियों के विषय-द्षेत्र में धर्मपूत्रों 
के विषय-ल्षेत्र के अतिरिक्त श्रथशास्त्र की धारा भी था मिली है, और 
कि मानव धर्मयत्र की कल्पना निराघार है; स्मृतियों का वेदिक चरणों 
से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है | फिर उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मयूतं 
में जो राजधर्म हैं, वे केवल पाँच सात उपदेश या आदेश हैं, जिन में 
देश के समूचे दोवानी ओर फौजदारी विधान किसी तरह नहीं समा सकते | 
लेन-देन, क्र+-विक्रय, रेहन, धरोहर, ऋण और ऋण-शोध, श्ृति और 
दासल, सम्पत्ति का स्वत्वपरिवतन ्रादि विषयक अ्रसल दीवानी कार्नून 
एवं अनेक अपराधों ते सम्बन्ध रखने वाला फ्रौजदारी कामून उन में 
भी नहीं है | 
उस ग्रकार के कानन कौटिलीय अर्थशाल्र के घम स्थीय श्रोर केप्टक 

शोधन अधिकरणों मे हैं, जो क्रमशः पर्मस्थों अर्थात्‌ दीवानी मामलों के 
न्यायाधीशों और कण्ट्कशोषकों अ्र्थात्‌ फ्रोजदारो न्यायाधीशों की राह 

नुमाई के लिए हैं। कौठिल्य से पहले भी अथशार्त के सम्प्रदायों भ 
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उन विषयों का विचार होता चला आता होंगा। अथशास्त्र का वह 
सब लोकिक कानून व्यवहार कहलाता था | यों व्यवहार का मुख्य अ्रथ 
इकरार (०0007) सम्बन्धी कानून था; किन्तु लोकिक कानून में क्‍यों 
कि वही मुख्य होता है, इसी कारण समचे कानून का नाम व्यवहार पड़ 
गया | महाजनपद-युग में हम पहले-पहल दोहारिक अमच्च ( व्यवहारिक 
अमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते हैं! शायद व्यवहार का 
उदय पहले-पहल उसी युग में हुआ था। धरम प्रायश्चित्तीय थे, उन 
के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर हो सकता था; व्यवहार का 
उल्लंघन होने पर राजदए्ड मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो पघर्म 
और व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में आ जाते थे | किन्तु दोनों की 
दृष्टि मे थोड़ा भेद था| अर्थ जिस प्रश्न पर केवल भौतिक लामालाभ 
की दृष्टि से विचार करता, धर्म उसी को सदाचार की--उचितानुचित 
कौ--दृष्टि से भी देखता था | अथ के विचारकों में से बाहर्पत्य जैसे 
कुछ सम्प्रदाय भी थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल फालतू समभते थे; 
और ओशनस सम्प्रदाय के विचारक तो यह देख कर कि भौतिक लाभा- 
लाभ का मल भी शक्ति है केवल राजनीति को हो एकमान्न शास्त्र कहते 
थे| किन्तु सयाने विचारक धम ओर अथ की दृष्टि मे समतुलन रखते थे [९ 
कानून के विभिन्न स्रोतों की आपेक्षिक हेसियत गौतम घमसूत्र के 
राजधर्म-प्रकरण के निम्नलिखित पत्रों से विदित होती है--' 


तस्य च व्यवहारों वेदों धर्मशासत्राययज्ञन्युपवेदाः पुराणम्‌ । 
देशनातिकुलधर्माश्चास्नायरविरुद्धाः प्रमाणम्‌ । 
कर्षकवणिकृपशुपालकुंसीदिकारवश्च रखे स्वे वर्ग 

» 9) १६--३१ । 
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“उस ( राजा ) के लिए व्यवहार, वेद, धर्मशास्त्र, श्रद्भ, उपबेद, 
पुराण,--ओऔर देश जाति कुल के धर्म जो आमम्नायों के विरुद्ध न हों, 
प्रमाण हैं | और किसान वणिज्‌ पशुपालक महाजन और शिल्पी अपने 
अपने वर्ग में |”? 

इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। 

धर्मशास्त्र अंगों से अलग हेँ---अश्रर्थात्‌ धर्मसन्न वेदाड़ों ते स्वतन्त्र हो 
चुके थे | पुराण अर्थात्‌ प्राचीन इतिहास से भी कतव्याकतब्य जाना 
जाता था; आपस्तम्व में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे ( $ ११२ 
क्र ) कह चुके हैं | देश जाति और कुल के धर्मों की भी वहीं हैसियत 
थी; कृपक कारु आदि की श्रेणियों की व्यवस्थायें अपने अपने वग पर 
लागू होती थीं। देश के धर्म यानी जानपद धर्म | जाति और कुल का 
अथ सम्भवतः जन और उन के फिरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी 
भारतीय समाज के कई अश जनमृलक रहे होगे | 

किन्तु देश के और भिन्न मित्र वर्गियों के धम क्या थे! क्‍या खाली 
उन के रिवाज ! और धर्मशास्त्रों में जो धर्म और अ्रथशास्त्रों या 
व्यवहारशास्त्रों मे जो व्यवहार संचित किया गया था, उस का भी आ्राधार 
क्या था £ क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाण थे ! अर्थात्‌ क्या एक लेखक के 
ग्रन्थ में लिख देने से ,ही कोई बात काबून हो जाती थी ! या उन 
लेखकों को किसी विशेष शक्ति से अधिकार मिला था ! या उन अन्यों 
मे पुराने रिवाजों का संग्रह और विवेचन था, और वैसा होने के कारण 
ही उन की प्रामाणिकता मानी "जाती थी ! दूसरे शब्दों में क्या रिवाज 
ही कानन था | 

इस प्रकार हम अपने पहले प्रश्न पर 'लोट आते हैं। यह कहने से 
कि रिवाज ही कानन था, असल प्रश्न सुलझता नहीं है| क्योंकि रिवाज 
का अ्रथ है पुरानी प्रथा या पद्धति; और पिछुले युगों में जो प्रथा या 
पद्धति प्राचीन दौखने लगी, पहले किसी थुग में उसी का 
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आरम्भ हुआ था; ओर हम यहाँ ठीक उसी युग की वात कह रहे हैं 
ज़ब कि धर्म और व्यवह्र पहले-पहल सूत्रवद्ध होने लगा था । क्या उन्हें 
सूत्रित करने वाल्ले शास्त्र उस युग में भी केवल पुरानी प्रथाओं ओर 
पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अंश तक नया धम ओर व्यवहार 
बनने कौ--या धम ओर व्यवहार मे परिवतन होने की--भी गुल्लाइश 
रखते हैं ! और जिस अंश तक वे पुरानी पद्धति का संकलन करते हैँ, 
उस का भी मूल वे क्‍या बतलाते हैं ! 
हम ने देखा कि गौतम धमसूत्र देश जाति ओर कुल के घर्मों को 

तथा कृषक कारुश्रों आदि के वर्गों के निश्वयों को राजा के लिए प्रमाण 
बतलाता और उन की व्यवहार ओर वेद के समान हैसियत कहता है | 
राजा और उस के मन्त्री के विषय में गोतम कहता है कि उन्हे लोक 
और वेद जानना चाहिए, समयाचारिक धरम मे शिक्षित होना चाहिए? | 
लोक का अर्थ थीकाकार करता है--छोकव्यवहारसिद्ध जनपदादि के धम | 
समयाचारिक का अ्रर्थ स्पष्ट है--समय से सिद्ध आचार का | प्रश्न यह 
है कि वे बरगे की व्यवस्थायें और देश या ज॑नपद श्रादि के धम क्‍या 
खाली रिवाज थे या सोच विचार कर किये हुए ठहराव इस प्रश्न पर 
सामयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है । उपलब्ध धमसूत्रों में से सब से 
प्राचीन का लेखक आपस्तम्ब न केवल लोकिक व्यवहार को प्रत्युत 
अपने तमूचे प्रायश्वित्तीय धम को भी सामयाचारिक कहता है| वह 
अपने ग्रन्थ का आरम्भ ही यों करता है-- 

अब हम सामयाचारिक धर्मों की व्याख्या करेंगे ॥१॥ 

धर्मजों का समय प्रमाण है ॥२॥ 

और वेद भी ॥३॥ * 





शैत० ८ ९, ११ । 
* आाप० १. १, १, १“ +६ | 
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आगे भी जगह-ब-जगह आपस्तम्ध अ्रपनो व्यवस्था को पकश्ष-पुष्टि 
के लिए कहता हे--यही सामयाचारिक है, यह आया का समय है", 
इत्यादि | समय का अर्थ पिछुले टीकाकार प्रायः करते हैं---पौरुषेयी 
व्यवस्था, पुरुषों की की हुई व्यवस्था | किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती 
थी, इस पर वे प्रकाश नहीं डालते | समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल 
करता है | उस का यौगिक और आरम्मिक अ्रथ है--मिल कर, संगत 
हो कर, किया हुआ ठहराव ( सम-अ्रय; अय का मूल धातु इ) उस 
शब्द का वही श्रथ उन ग्रन्थों में सदा घठता है* । पिछली स्मृतियों में 
भी हम समय का वही अथ देखेंगे? | फलतः आपतस्तम्ब के अनुसार 
सब धर्मों का मूल समय अर्थात्‌ ठहराव ही थे। आरम्भ में सभी धर्म 
सामयाचारिक--ठहराव-मूलक थे; धर्मजझ्ञों का--जिन्हें धर्म या कानून 
बनाने का अधिकार था उन का--समय या मिल कर किया हुआ ठह- 
राव ही धम के विषय में प्रमाण था | पुराने ठंहरावों की धीरे धीरे एक 
पद्धति बनती गई; पर अ्निश्चत धर्मों का निश्चय आपस्तम्ब के युग में 
भी परिषदों द्वारा होता था४ | गौतम धम केक्षेत्र में बेद की प्रामा- 
शिक्रता को पहला स्थान देता है, और परिषद्‌ की सदस्यता सीमित कर 
के उस का काय केवल सन्दिग्ध श्रथों के निश्चय करने तक परिमित कर 
देता है| | ज्यों ज्यों प्रथायें और पद्धतियाँ स्थिर होती गई, धम के शाह 
)चहीं $, २, ७, ३१; १. ४, १२, ६ आदि | 
*उदाहरण के लिए आप० १, ४७ १३, १० में दीकाकार समय का 
अथे करता है---शुक्रृण। एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह शश्रृषा, दोनों 
में प्रस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दीखता। पर ठहराव था इकरार का अर्थ 
इस दूसरे प्रसंग में भी ठीक घटता है। इसी अकार गौत० १८. १० तथा 
आश्य १, ६, १. में भी। 3 दे० नीचे 6६ १४१, १६४ ऋे। 
उक्छाप० ३, दे. १३ देण। भौत० $, १-८४; रम ४६--४८। 
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या अन्थ बनते गये, उन ग्रन्थों का प्रभाव इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया आपस्तम्व के समय तक विभिन्न जनपदों के आयों का एक वृत्त 
याआचार-पद्धति भी बन चुकी थी। वह बड़े रुचिकर ढग से कहता 
है--जिस काम को करने से आय प्रशंसा करे वह धर्म है, जिस की 
गहा करे वह अधम" | 

पूव-नन्‍्द-युग का कोई श्रथशासत्र उपलब्ध नहीं है; पर कौटिल्य के 
अ्रथंशास्रों से भी उक्त बातों की पुष्टि होती है ( दे० नीचे ह १४१ ) | 
हम ने यह भी देखा है कि हस युग के निकायों या समूहों के ठहराव 
एक परिष्कृत परिपाटी से विचार करने के बाद मिल कर किये हुए 
निश्चय होते थे, न कि आरम्भिक जत्थों या आगों के घरेलू फैसले । 

हम ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रथा या पद्धति बन चुके 
थे, वे भी आरम्म भे बहुत कुछ समय-सूलक ठहराव ही थे। किन्तु 
पुराने काल में श्रेणि निगम पूण ठंघ गण आदि समूह न थे, केवल 
जनमूलक ग्राम ओर जन की समिति तथा सभा थी। जन और ग्राम 
एक तरह के पारिवारिक जत्ये थे, न कि विचारपूवक बने हुए निकाय | 
उन जत्थों की ठहराव करने की परिपा्ी भी उतनी परिष्कृत श्रोर पूण 
न रही होगी | तो भी जो कुछ प्राचीन धममं था वह प्रायः उन्हीं के 
समयों श्रर्थात्‌ ठहरावों की उपज था, और श्रुति भी तो उसी समाज 
के विचारों का प्रकाश था | 

क्या कारण था कि वे प्राचीन धम ओर व्यवहार पहले संकलित 
नहीं किये गये, और अ्रव महाजनपद-युग या पूव-नन्‍्द-युग में ही यूत्र- 
बद्ध किये जाने ल्ञगे ? उन के सुस्पष्ट सूत्रवद्ध किये जाने मे मूल प्रेरणा 
क्या थी ? वास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग भे नये व्यावसायिक राज- 
नैतिक और धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, ओर जिस ने उन 


'ललकानमाकउजअबब>न्‍ मकर + रबर" नाफ, जाम काम था नया इन “न -+००००००००+ ५०० «५७०५०५ ;०4 34००» कम "पिन्पानीिक मिनी. 
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निकायों और सघों की विचार-परिपाठी को उतना परिष्कृत बना दिया 
था, उसी मे धर्मों ओर व्यवहारों को सूत्रित करने की प्रवृत्ति को भी 
जगाया था | समाज का जीवन अब परिपक्वता की एक विशेष अवस्था 
पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग के अधिकारों और 
कतव्यों को स्पष्ट समभने ओर पूत्रित करने की आवश्यकता अनुभव 
की जाने लगी | इसी परिपकवता के कारण विभिन्न धन्दे करने वाले 
विविध श्रेणि-समूहों का प्रथक्‌ परथक उदय हो गया था, इसी के कारण 
उन की सभाओ में बराक़ायदा विचार करने, की परिषाटी चली, ओर 
इसी के कारण कानून को विविधवत्‌ सत्रित करने का आरम्भ हुआ | 

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ श्रोर समचे देश का आन-पद 
संघ भी था, और उस के भी समय होते थे तो इस का यह अथ होगा 
कि न केबल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रक शासन भी बहुत कुछ विधिवत्‌ 
किये हुए. ठहरावों से चलता था, न कि केवल रिवाज या राजा की 
स्वेच्छाचारी आज्ञाओं से | 

धर्मशाश्र और अथशाजञ्न के दृष्टि-मेद के विषय में| पीछे कुछ कहा 
गया है। वैदिक चरण ओर अथ के सम्प्रदाय दोनों अपनी अपनी दृष्टि से 
राष्ट्र के जीवन पर विचार करते और धर्म की मर्यादा तथा राज्य की 
नीति, की, व्याख्या करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि धरम के विचारक 
समूहों ओर बर्गें। को स्वतन्त्रता तथा उन के, समयों की रक्षा पर अधिक 
बल देते थे; अथ के कई उपदेशक तो;एक़राज्य या साम्राज्य की सुविधा 
के अनुसार छोटे निकायों को,दबाने या नष्ट करने की और स्वेच्छाचार 
की नीति,से भी संकोच न करते थे । 


$' ११६, सामाजिक जीवन 


सामाजिक उँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक ओर राजनेतिक 
जीवन के अनुसार ही द्ोती हे।महाज़नपद-युग्र ,में हम जो, अवस्था 
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देख आये हैं (६ ८६ अर ), उस से पूव-नन्‍्द-युग को अवस्थाश्रों में 
केवल कुछ अधिक परिपक्वता आ गई थी, और विशेष अन्तर नहों 
था | विनयपिटक के एक सन्दर्भ" में हम इस युग की ऊँचनीच का 
ठीक चित्र पाते हैं--- 

“जातियाँ दो हैं--हीन जाति ओर उत्कृष्ट जाति| दीम जाति 
कीन सी (-चाएडाल जाति वेण जाति नेषाद जाति रथकार जाति 
पुक्वस॒ जाति यह हीन जाति हैं। उत्कृष्ट जाति कौन सी (--द्षत्रिय 
जाति ब्राक्षण जाति यह उत्कृष्ट जाति है। ***' 

शिल्प दो हैँ--हीन शिक्म और उत्कृष्ट शिष्प | दीन शिल्प जैसे 
नक॒कार ( चटाई बुनने का )-शिल्प, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का 
शिल्प, चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, और जो उन उन जनपदो 
में“ **“अवज्ञात'"' ““परिमूत हो ( हीन समझा जाता हो )। उत्द्ृष्ट 
शिल्प जैसे मुद्रागणना लेख अ्रथवा उन उन जनपदों मे “(जो 
ऊँचा गिना जाता हो) | हीन कम जैसे कोठा बनाने का काम 
( मन्दिरों से सखे ) फूल बटोरने का काम; उत्कृष्ट कर्म जसे कृषि 
वाणिज्य, गोरक्षा, ।?” 

हस से स्पष्ट है कि कृषक कुनवी ( कुठ्ुम्बी--श्हपति ), वरनिया 
ग्वाला, हरकारा, सराफ, नाई, कुम्हार, चमार आदि सब मित्र मिन्न 
जनपदों की स्थिति के अनुसार ऊँचे-नीचे काम ओर शिल्प थे; थे सब 
जाते नहीं थीं। चारडाल वेश निषाद आ्रादि के भी विशेष काय शोर 
पेशे ये, किन्तु ये वास्तव में अनाय जातियाँ या नस्ल थीं, इसी कारण 
उन्हे यदि हीन गिना जाता था तो उन के नस्ल-मेद के कारण | शुद्ध 
यद्यपि आया के समाज का एक दर्जा वन गये थे, तो भी वें भिन्न जाति 
के थे: उन में और आयों मे इस युग तक भी रग का स्पष्ट भंद चला 


। 


७..००--७०-+-नमममा+33 - मर अ-ाभवा॑-मजनपक,.. “मना, 


'सुत्तविमग, पाचित्तोय, २) रेड सी० जी० पु० ३७८ पर उद्रत । 
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आता था; वे रुष्णु-वर्ण थे! | आय जाति की शुद्धता के पक्षपाती आयों 
के साथ शुद्वों का सम्प्रयोण ( मिलना-जुलना ) भरसक रोकने की चेश 
करते थे-+-उन का आदेश था कि आय श॒द्र का भोजन ही अहण ने 
कर, यद्यपि विशेष शअ्रवस्थाञ्रं में उन्हें इस निषेध का अ्रपवाद करना 
पड़ता धा* | तो भी व्यवहार में वह सम्प्रयोग रोका न जा सकता था 
इस का स्पष्ट प्रमाण यह हैकि आय खली का शुद्र-गमभन बहुत से 
धमशात्रियों के अनुसार निषिद्ध मास खाने की तरह केवल एक अशु- 
चिकर कम था, कुछ ही लोग उसे पतनीय ( पतित करने वाला ) 
मानते थे | 

हम ने देखा था कि महाजनपद-युग में पुराने कुलीन क्षत्रियों में 
अपने कुल की उच्चता का विशेष माव ( गोतपटिसारियों ) था | वह 
भाव अब बढ़ कर इतना परिपक्व हो चुका था कि क्षत्रिय अपने को 
एक जाति कहने लगे थे, और ब्ाह्मण भी उन्हीं के नमूने पर अपने को 
एक जाति गिनना चाहते थे* | क्षत्रियों और आक्षणो में अपनी जाति 
को या जन्म की पवित्रता के भाव का उदय हो गया था। किन्तु वास्तव 
में क्षत्रिय जाति और ब्राक्षण जाति कल्पित जातियाँ थीं; वे दूसरे आय 
कृषकों शिल्पियों ओर व्यापारियों से भिन्न जातियाँ न थीं। और ब्राह्मणों 
को एक जाति मानने की बात अ्रमी तक विवादग्रस्त थी। बहुत से 
ब्राह्मण स्पष्ट यह कहते थे कि ब्राह्मणपन का जन्म से कोई सम्बन्ध 
नहीं, तत और शील से है"... 

'नजच्चा' बाह्य॒णो . होति न जच्चा होति अब्राह्मणो | 
: +केस्सना आकह्षणों होति कम्मना होति अश्रब्राह्मणों ॥ 


+ 
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आप० १, 8. २७, ३१ । “वहीं ३, ६. १८, १४७। “वहीं $: 
७ २३ १३, १६ | दे० & २० | “सु० नि०, वासेटुसुत (३१) वलु- 
कथा, तेथी ६५० । 
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यह कहना भी गलत होगा कि कर्म के अनुसार समाज का ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य शुद्र इन चार वर्णों मे बेंटवारा हो गया था। चाहे जन्म 
से चाहे कम से चार वर्णों मे समाज को बाँठने का विचार केवल वैदिक 
विचारकों का था; और वे भी कमी स्पष्ठ रूप से अपने तमाज को 
चार वर्णों में न बाँठ पाते थे; उन्हें मिश्रित वर्णों की कल्पना करनी 
पड़ती थी", जो वस्तुतः निरथक थी* | उस युग के साधारण लोग जब 
अपने भारतीय समाज का कम के अनुसार बेंटवारा करते तब कस्सक 
(कृषक), सिप्पक (शिल्पी या कारु), वाणिज, पेस्सिक (प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, 
सन्देशहर, हरकारा) चोर, योधाजीव (भाड़े का सिपाही) याजक (पुरोहित), 
राजा इत्यादि ढंग से करते थे३ | और जब वे अपने समाज की जातियाँ 
गिनते तब क्षत्रिय जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, ब्राह्मण को 
भी कोई जाति गिनते ओ्रोर कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य 
ओर शुद्र नाम की कोई जातियाँ न थों, प्रत्युत चाएडाल वेण निषाद 
पुक्कस आदि जातियाँ थीं, जो वस्तुतः जातियाँ थीं | क्षत्रिय और ब्राह्मण 
नाम की कल्पित जातियों का उदय इस युग की नवीनता थी | 

इसी युग में जब कि धर्म ओर व्यवहार पहले-पहले सूत्रित किये 
गये, हम विवाह-प्रकारों का वर्गीकरण करने के सब-प्रथम प्रयत्न होते 
देखते हैं। मानव गृह्य सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के ह--एक 
ब्रह्म दूसरे शौल्क--एक मे संस्कार मुख्य वात थी, दूसरे में शुल्क । 
हिरण्यकेशी, पारस्कर आदि शा यूत्रों भ विवाह के भेदों का कहीं त्राम 
नहीं है, पर आश्वलायन में हम पहले-पहल आठ भेदों का उल्लेख 
पाते हैं"; और फिर धम -सृत्रों मे उसी बात को दोहराया देखते हैं | 


'नमुने के लिये गौत० ४ १४-१९। “दे नीचे ६ १६५ भ। 
3म्ु७ नि० ६१२--१६, ६१०--३६२। “सानव गृ० झू० ३. ७. १३ । 
णआएव० १, ६, १। स्गौत० ४, ध7११। ४5 
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विधवा-विवाह और नियोग इस युग में भी खूब प्रचलित ये, किन्तु 
उन्हें सीमित करने की एक हलकी सी चेष्टा धर्मसूत्रों में दौख 
पड़ती है? । 

आयों का खाना-पीना पहले की अपेक्षा परिष्कृत होता जाता था | 
कई प्रकार के माँस--जैसे एक खुर वाले जानवरों, ऊँट, ग्राम्य पृकर 
आदि के--अमक्ष्य -गिने जाने लगे थे | तो भी गोमांस इस युग तक 
भक्ष्य था; और अतिथि के आने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में वह 
आवश्यक गिना जाता था" | 


'बहीं८, ४ प्र। ' ' 
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वाढमय के विषय सें-- 

प्र० अ० पु० ४३--५१ ( पुराण )। 

बु० इ० आ० १० ( बौद्ध वाढमय )। 

हि० रा० पु० ४ ट० ४ ( अथ-वाहमय ) | 

तैलंग--भगवद्‌गीता का अंग्रेज्ञी अनुवाद, सेक्रेड बुदप आव दि ईस्ट 
( आच्य-धर्म-प्रत्थ-माला ) जि० ८, भूमिका । 

टिक्क--मगवद्‌गीता रहस्य, गीता का बहिरंग परीक्षा | 
पाशिनि की तिथि के विषय सें दे० & २४ । 
रामायण का तिथि-नि्॑य याकोबी ने अपने डास रामायण में 
किया है । 
आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिक ओर धार्मिक जीवन के विषय 
मैं--- 

हि ० रा० ९ ४३; अ० ११०१ ३; भ्र० २७-२८ में विशेष कर 00 २४६--- 
४३, २९१०-९९, २६१, २६४०“६९, ९७४--८३, रणरे ख, 
२८५, २८७ के, ९ २६४७, २६६, ३०१, ३०३, ३१७, 
३३६, २६४ | 

सा० जीौ०, घृ० २४-२९, १०७--६, १२९६, १३े८-३९, १४२, ३९१-- 
४४, ३२७८-०० । 

मनु और याश०, व्याख्यान १; तथा परिशिष्ट थ ( ४० ९३-१४ ) जिस 
में धर्मसूत्रों की तिथिविवेचना है । 

वे० शै०, सम्बद्ध अंश । 
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धटनावली की तालिकाय औओर-तिंथियाँ 
सभी तिथियाँ ईंसवी पूर्व की हैं, तथा' जो तिथिया काले पाइका 
टाइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग हैं | विभिन्न मतों के 
विषय में दे & २२ | 
[ १ | शैशुनाकों से पहले की घटनाये' 
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कोशल द्वारा काशी 
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महावीर का जन्म ६२६ ६०१ 
राजा महाकोशल 

द्वारा काशी का विजय | ६२५ 
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अवन्ति मे बीतिहोत्र 
वश का अन्त कर रा । 
प्रयोत गद्दी पर बैठा | ५६८ 


मगध मे ब्राहद्रथ वंश 


६०२ 
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तिथि 
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बटना.._ जायसवाल विजय के | (३ लंसक) | (४ बल) 
अनुसार ।के अनुसार। के अनुसार 
मगध-कोशल-युदघ पर 
कत्स-अवन्ति का मेल । ५५० 
प्रयोत की मृत्यु, 
पालक श्रवन्ति का 
राजा बना | ४४४ 


महावीर का निर्वाय | ४४४. शरण 
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दारयबह ने पत्ाव का उत्तर- 

पच्छिम श्रांचल जीता. | ५०५ |; (सर्वेसम्मत) | 
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घन नन्द ”? ?”! रौरिशेषघ-ररेई| , 
सिकन्दर पञ्चाब में ३२६ | (सवृसम्मतत) 

मोय वंश 
चन्द्रगुपत मगध की गद्दी पर | ३२१६-२५ | रैरेरे7 | 


टिप्पणियाँ 


# १४, नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश 


भारत युद्ध के बाद की अ्रवस्था का पार्जीटर ने इस प्रकार वन 
कया है--“युद्ध में जो क्षत्रियों का भारी संहार हुआ उस से राज्यों में 
अस्थिरता ओर निरबंलता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरपच्छिम के 
राज्यों मे जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था | फलतः 
इस में कुछु आश्चय नहीं कि उस समय के वृत्तान्त विश्वद्धलता 
( 050897820000 ) सूचित करते हैं। नागों ने तक्षशित्रा पर 
अधिकार कर लिया, और हस्तिनापुर पर हमला किया | इस से धूचित 
होता है कि पक्षाव के राज्य जिन्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर 
चुके थे; भ्रोर निश्चय से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता 
है | नागों ने परीक्षित्‌ को मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें 
हटा दिया ओर शान्ति हुईं | तो भी उत्तर पच्छिम में वे बने रहे । इन्द्र- 
प्रस्थ का राज्य तथा सरस्वती-तट के राज्य लुप्त ही गये, ओर उत्तर 
भारत के हिन्दू राज्यों का श्रन्तिम थाना दस्तिनापुर रद्द गया। 

कुछ तमय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उत्तराधिकारी 
ने दस्तिनापुर छोड़ दिया, और कौशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि 
( कहा जाता हैं ) हस्तिनापुर को गड्भा बहा ले गई थी | यह व्याख्या 
श्रपर्याप्त है, क्योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नज़दीक के 
किसी नगर को नई राजधानी वना सकता था, और दक्षिय पद्चाल को 
लाँघ कर ३०० मील से अधिक परे कौशाम्बी तक जाने की श्रावश्यकर्ता 
न थी। स्पष्टतः वह गज्ञा-जमना दोझाब का सारा उत्तरी भाग छोड़ने 
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को बाधित हुआ था, ओर इस में सन्देह नहीं कि पत्माब की तरफ से 
दबाव पड़ने के कारण ही बाधित हुआ था।? ( प्र० आ० प्रृ० २८५)। 

दस व्याख्या से मेरी पूरी अ्रसहमति है | उन दिनों उत्तरपच्छिम के 
राज्यों को कोन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ! नाग 
लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीमा पार के 
आक्रान्ता | आधुनिक युग की अवस्थाश्रों को विद्वान्‌ लेखक ने अकारण 
ही प्राचीन काल पर भढ दिया हे। भारत युद्ध केवल १८ दिन कौ 
“संक्षित लड़ाई”! थी, उस में बहुत भयंकर जनसंहार हुआ हो सो 
नहीं हो सकता | दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत 
है कि पन्ना के राज्यों के विषय में “(फिर बहुत कम सुनाई देता है” | 
ठीक उल्टी बात है | सिकन्दर के समय हम पञ्ञाब मे उन्हीं आ्रय्य राष्ट्रों -- 
अभिसार छ्ुद्रक-मालव शिवि आदि--को फलता फूलता पाते हैं। 
सिकन्दर के समय क्यों, भारत युद्ध के कुछ ही काल पीछे उपनिषदों के 
समय में और उस के ठीक बाद जातक कहानियों के समय में हम पत्ञाव 
के राष्ट्रो--गान्धार केकय मद्र आदि--की समृद्धि और सभ्यता के विपय 
में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं सुन पाते | 

पारियों द्वारा गान्धार जीते जाने तक व॑ह् प्रदेश विद्या और 
सस्कृति का केन्द्र था। फलतः पञ्माव के राष्ट्रों की निबलता क्षणक 
थी. और तक्षशिला मे नागों का उत्थान भी क्षणिक | यह कहना ठोक 
नहीं है कि जनमेजय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरपच्छिम मे वे 
बने रहे | अनुभ्नति का कहना है कि जनमेजय ने तक्षशिला पर चढ़ार 
कर उन की सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया। इस कथन को न मानने 


का कोई कारण नहीं है। 
फलत: कुछ राजा जब धाड्भा-जमुना दोझ्ाव का सारा उत्तरा भाग 
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छोड़ने को बाधित हुआ था? तब 'पञ्ञाब की तरफ से दबाव पड़ने” का 
कोई प्रश्न ही न था | छात्दोग्य उपनिषद्‌ मे मठ्ची (लाल टिट्ढी ) के 
लगातार उपद्रव से कुरु देश मे घोर दुरभिक्ष पड़ने का उल्लेख है-- 


मदचीहतेघु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिह चाक्रायण इश्यप्रामे 
प्रद्राशक उवास ॥॥ स हेभ्यं कुल्माधान्‌ खादन्त बिभित्ते त॑ होवाच। 
नेतो 5न्ये विधन्ते यद्च य सम इस उपविहिता इति ॥२॥ ( छा० उप० १ १० ) 


हत शब्द से दु््िक्ष की भयंकरता सूचित होती है | हस्तिनापुर को 
बहा ले जाने वाली गड़ा की बाढ़ भी अ्रकेली असम्बद्ध घटना न रही 
होगी, उस का कारण भारी श्रतिदृष्टि हुई होगी जिस ने गाँवों श्रोर 
फसलों को बहा कर दुमिक्ष को और भयकर बना दिया होगा। इसी 
कारण न केवल हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोश्नाब को छोड़ना 
पड़ा होगा | ( मिलाइए, रा० ३० प्रृ० २१ ) | 
# १६, उत्तर वेदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व-प्रकाश 

यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्ष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर 
वेदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सम्यता और संस्कृति की मूल 
स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्चित होता 
है;--भारतीय जाति में, उस की संस्कृति में, विचार-श्रोर व्यवहार- 
पद्धति में और दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी 
जातियो से और संस्क्ृतियों से प्रथक करता है, जो उन के व्यक्तित्व का 
निचोड़ है, वह इसी काल में स्थापित और प्रकट होता है। यों तो भार- 
तीय संस्कृति का मूल प्राग्वैदिक और वैदिक कालों मे है, किन्ठु उन युगों 
में अभी वह तरल-द्रव-रूप प्रतीत होती है, इस थुग से उस की ठोल बुनि- 
याद पड़ती है,.उस का व्यक्तित्व मूत्त रूप धारण करता है। गौतम बुद्ध 
के समय तक हम भारतीय जाति के जीवन में अनेक प्रथाश्रों वस्थाओं और 
व्यवस्थाओं (00790प्रा।078) एवं पद्धतियों और परिपाटियों को स्थापित 
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ओर बद्धमूल हुआ पाते हैं, उन के समय तक एक धम्मो सनातनों जड़ 
पकड़ चुका ओर खड़ा हो चुका था | वे पोराणुक पढितों और पोराण 
ब्राह्मणों कौ बातों को आदरपूवक उद्धृत करते हैं । 

वैदिक और प्राग्वेदिक काल का जीवन इतिहास विचार और कढ्प- 
नायें वे उपादान हैं जिन्हें द्वाथ में लेकर उत्तर बेदिक काल का शिल्पी 
एक उस्ताद कारीगर की तरह गढता ढालता और शकल देता है, और 
इस प्रकार भारतवर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप 
जिस की शिक्षा-दीक्षा और जिस के सस्कार शताब्दियों के श्राधी-पानी मे 
मिटने नहीं पाते, ओर जो जातियों ओर सम्यताओं के अनेक सम्मदों 
ओर कशमकशों को मेल कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता । 

बेदिक आयों के जीवन के लिए, कोई बंधे हुए नियम न थे | वह 
एक तरुण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से 
जीवन के अडदूते ज्षेत्र में अपनी राह आप खोजती ओर बनाती थी। 
उस की जीवनचर्या ने उस के बशजों के लिये प्रथाये और सस्थाये 
बना दीं | जैसे वे बोले बेस मन्त्र बनते गये, जैसे वें चले वहीं पद्धति 
हो गई, जो उन्हों ने किया वही अनुष्ठान बन गया | वेद स्वतः प्रमाण 
है। उत्तर वेंदिक काल में पहले-पहल भारतीय जीवन की प्रथाओ का 
सकलन और वर्गीकरण, छानबीन और काठ्छाँट होती है। यहां थ्रा 
कर पहले पहल प्रथाये और परिपा्ियाँ कानून ( धम -व्यवहार ) ससकार 
और सस्था का रूप धारण करती हैं। किन्तु उत्तर.वंदिक काल का 
शिव्पी एक गुलाम अन्ध अनुयायी की तरह बने वनाये नमूनों पर पको 
पकाई इंथ नहीं रखता जाता | वह एक स्वतन्त्र उस्ताद कारीगर को 
तरह काटता तराशता और ढालता है, ओर स्वय नई रचना भी करता 


)ज्ञातक ४, १४८; ३० _नि० आ्राह्मषघम्मिक सुत्त (१६ ) को बच्थुगाथा; 


कफ 
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है। उस के लिए वेदिक आय जीवन एक द्वव उपादान है जिसे वह 
स्वतन्त्रतापूषक ढालता है। वह स्वतन्त्र रचनाशक्ति न केवल उत्तर 
बेदिक काल मे प्रत्युत प्राचीन काल के अ्रन्त--छुठी शताब्दी ई० के 
आरम्म--तक स्पष्ट बनी रहती है। उत्तर वेदिक काल में भारतवष 
का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रकट हो जाता है, इस में सनन्‍्देह नहीं | विशिष्ट 
भारतीय विचार-व्यवहार ओर समाज-संस्थान का आरम्भ तो इस युग 
में स्पष्ट है ही; भारतवष की वे प्रादेशिक राज्यसंस्थाये भी, जो ५०० ई० 
तक लगातार जारी रहती हैं, पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं। 


# १७, कम्बोज देश 


कम्बोज देश की ठीक शिनाक्त करना प्राचीन भारतीय इतिहास 
की अनेक गुत्थियाँ सुलझाने के लिए, विशेष कर आर्यावत्त ईरान 
ओर मध्य एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के 
लिए अत्यन्त आवश्यक हे; किन्तु अभी तक पुरातत्ववेत्ताओं को उस 
में सफलता न हुई थी | वि० स्मिथ एक नोट में लिखते हैं* कि फूशे 
( 707०७ ) ने नेपाली श्रनुश्रति के अ्रनुत्ार उसे तिब्बत में कहीं 
माना है---आइकनोग्राफी बूधीक ( बौद्ध प्रतिमा-कला ) ४० १३४, किन्तु 
कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक ईरानी बोली बोलते थे | यह ईरानी 
वोली की बात स्मिथ ने डा० ग्रियसन की टिप्पणी, ज० २० ४० सें।० 
१९११ पृ० ८०२, का प्रमाण देकर दर्ज की है। डा० ग्रियसन ने 
उस टिप्पणी में यास्क भुनि के शुब्तिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेद माष्यते 
विकारॉस्ल्स्थ आया भाषन्ते ( निरक्त २ १. ३. ४ )--इस निर्देश को 
ओर ध्यान दिलाया है, ओर यह' दिखलाया है कि शवति या शुदन 
धाठु चलने के अ्रथ में अरब फारसी में वर्ता जाता है। यास्क की समय 


'श्य० रि० १० १३६३ | 
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पाशणिनि से पहले है, ओर उस के कुछ ही शतान्दियाँ पहले बश-आाहए 
में कम्बोजों का नाम पहले-पहल सुना जाता है। 

यास्क के उक्त निर्देश की श्रोर प्रियसन से भी सात बरस पहले 
दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी सजाना स्मारक अन्य ( लाइपज़िग १९०४ ) मे 
जमन विद्वान्‌ कुहन ने ध्यान दिलाया था| उस के अतिरिक्त उन्होंने 
वहाँ जातक (६, ० २१० ) की निम्नलिखित गाथा भी उद्धुत की 
थी. “| 

कीट पतंगा उरगा च भेका 
हन्तववा किमि सुश्माति मक्खिका च। 
एते हि धम्मा अनरियिरुपा 
करबोजकान वितथा बहुन्नन्‌ ॥ 

ओर इस के आधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि कम्बोज लोग 
प्राचीन ईरानी विश्वास के अनुसार ज़हरोलें--अहरमनी--जन्तुओं को 
मारना अपने धम का अश मानते थे | 

कुहन के लेख की तरफ नरिमान ने ज० रा० ए० से० की दूसरी 
जिल्द ( १९१२, ४० २५४ ) में ध्यान दिला दिया था। किन्तु सन्‌ 
१९०४ श्रथवा सन्‌ १९११-१२ के बाद श्रव तक किसी ने निश्चय 
करने का जतन नहीं किया कि ईरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का 
नाम कम्बोज था | अ्रधिकतर विद्वान्‌ इस बीच कम्बोज का अर्थ गोल- 
माल तरीके से पूरबी अफगानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वों अफ- 
ग़ानिस्तान का कौन प्रदेश ? काफिरिस्तान ! वह तो पुराना कपिश-- 
नियों का कि-पिन--है | तब लमग्रान ! वह लम्पाक है। तथ निग्रहार ? 
वह नगरहार है। तब अफरीदी-तीराह,से सुलेमान तक का कोई प्रदेश ! 
नहीं, वह भी प्राचौन पथ है। तव चितराल ! लेकिन बह अ्रफ्रगानि- 
स्तान में नहीं है। उसी प्रकार यागिस्तान भी उस से बाहर है, और 
वह प्राचीन उद्झौयान और पुष्करावती है। तव वर्खा ?. किन्दु वह तो 
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उत्तर-पूर्वी न कि पूरबी अफ़गानिस्तान है, ओर ठेठ अफगानिस्तान में 
नहीं है | जब हम अफगानिस्तान के एक एक प्रदेश को कम्बीज की 
शिनाझुत करने के लिए. <गोलते हैं तब कम्बोज मृगमरीचिका को तरह 
आगे आगे भागता जाता है। 

इस गोलमाल फो डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने दूर कर दिया है | 
महाभारत द्रोए पे ४,५ में कहा है-- ढ 

कर्ण राजपुरं गला काम्भोजा निर्जितास्वया | 

इस के आधार पर उनका कहना है कि राजपुरी (८ कश्मीर के 
दक्खिन आधुनिक राजोरी ) के चोगिंद प्रदेश ही कम्बीज महाजदपद 
था ( रा० ३० १० ९४-९५ )। प्री० भंडारकर ने भी इस शिनाख्त 
को स्वीकार कर लिया है ( अशोक पृ० ३११ ); उन का कहना है कि 
दारयवहु का जौता हुआ कम्बुजिय और अशोक के अ्रभिलेखों का कम्बोज 
वही है | 

दोनों विद्वानों ने महाभारत की एक अस्पष्ट उक्ति की श्रनिश्चित 
व्याख्या के आधार पर तथा ओर सब प्रमाणों को पूरी उपेक्षा कर के 
यह मनमाना फ़ैसला कर डाला है। अशोक से ठीक पहले सिकन्दर के 
समय राजोरी-पेंच-मिम्भर की उपत्यका अ्रमिरार कहलाती थी, श्रौर 
पीन शताब्दी में उस का नाम बदल जाने का कोई कारण न था। 
अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी पाण्डवों की तरफ से लड़ने 
का महामारत में उल्लेख है (६ ६४ ), इत लिए महाभारत में उस का 
दूसरा नाम- हो सो नहीं कह जा सकता । समूचे उंस्कृत वादमय में 
शजौरी प्रदेश का नाम लगातार अमिसार पाया जाता है, और वह कोई 
गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है | अमिसार ओर कम्बोज कभी समा- 
नार्थंक शब्द रहे हों, इस के लिए रत्ती भर अमाण नहीं है, न कभी 


! । 
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मिल सकेगा। कम्बोज देश सदा भारतवर्ष को अन्तिम सीमा पर माना 
जाता रहा है, किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान्‌ उसे जेहलम नदी के पूरव और 
कश्मीर के दक्खिन ठेठ पञ्षाब में उतार लाये हैं ! अर्थात्‌ पूर्वी गान्धार 
के भी पूरव और केकय के ठीक उत्तर | फिर बिलकुल मनमाने ढग से 
वे कहते हैं कि जेहलस और सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज मे 
सम्मिलित था, जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी । किन्तु 
व्यथ और सिन्ध के बीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। 
महामारत समापव झ० रद मे अजन के दिग्विजय-प्रकरण में दार्व अभिसारी 
उरशा ( गलत पाठ उरणा ) कम्बोज सब का अलग अलग उल्लेख है | 
यदि कम्बोज हिमालय की उपत्यका में हो तो रघुवश सर्ग ४ मे रघु के 
कम्बोज जीतने के बाद हिमालय पर चढने ( एलोक ७१ ) और फिर 
किरातों किन्नरों को जीत कर भारतवष में उतरने ( श्लोक ८० ) की 
बात केसे चरिताथ होगी ! यदि रघु दक्खिन से हिमालय चढा होता 
तो बजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरता ! डा» रायचौघुरी ने 
स्वय यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपदो के युग में कश्मीर भी 
गान्धार महाजनपद के अधीन था” | किन्तु यदि कश्मीर के दक्खिन 
ओर पच्छिम का छिभाल और हज़ारा प्रदेश--जिसे वे कम्बोज कहते 
हैं--स्वतन्त्र रह हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अ्रधीन 
किये बिना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था, यह अ्रसगति उन्हें 
नही दौख पड़ी | 

सब से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेश की शिनाझख्त करते समय 
करण की गवाही तो सुननी चाहिए थी। राजतरगिणी तरंग ४ मे राजा 
मुक्तापीड़ ललितादित्य के दिग्विजय-प्रकरणु मे कम्बोजों का उल्लेख है 
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( श्लोक १६५४ ), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर 'के उच्तर ( १६३ ) 
रक्‍्खा है, जब कि ये विद्वान्‌ कश्मीर के ठीक दक्खिन उतार लाये हैं ! 
राजौरी का प्रदेश ललितादित्य के दादा ककोट-वंश-स्थापक दुलंभवधन 
के समय से कश्मीर के श्रधीन था; यदि वहीं कम्बोज होता तो उसे 
जीतने की ललितादित्य को कोई ज़रूरत न होती | 

मैंने कम्बोज देश की तलाश राजतरगिणी के उस प्रकरण के ही 
सहारे की है। वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तु + खार या तुखार देश का 
नाम है ( १६५४ ), फिर मुम्मुनि नामक तुक राजा का। डाक्टर स्टाइन 
ने वहाँ कम्बोज का अर्थ वहीं पूर्वी अ्रफ़गानिस्तान किया है। किन्तु 
पूरबी अफगानिस्तान कश्मीर के उत्तर केसे गिना. जा सकता है ! कश्मीर के 
ठीक उत्तर दरद लोग हैं; और पच्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार 
( पुष्करावती ) तथा कपिश | दरदो का उक्त प्रतंग में अलग उल्लेख 
है ( १६९ )। कश्मीर के पड़ोस के सब प्रदेशों में से एक चितराल का 
ही पुराना नाम अज्ञात था, ओर वह है भी कश्मीर के उत्तरपब्छिम, 
तथा तुखार देश ( बदरुशा ) से ठीक लगा हुआ | इस लिए सन्‌ १९२८ 
६० में रूपरेखा की कम्बोज-विषयक टिप्पणी में मेंने कम्बोज को चितराल 
मानने का प्रस्ताव कुछ मिकक के साथ किया था | मिकक इस कारण 
कि चितराल के निवासी मूलतः द्रद थे यद्यपि अ्रव उन में थोड़ा मिश्रण है । 
भारतवष की जातीय मूमियों का अध्ययन करते हुए मैं यह सिद्धान्त स्थापित 
कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश आ्राधुनिक बोलियों के क्षेत्रों से प्रायः मिलते 
₹* | इसी से, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह दरद-देश का एक अश 
माना जाता; पर वैसी वात नहीं है। चितराल की बोली झीवार में और 
वहाँ के निवासी खो लोगों मे दरद के अतिरिक्त ग़ल्चा मिश्रण है | ग़ल्वा 
बोलियों ओर जाति को पहले में भारत की सीमा के वाहर समझता था | 
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किन्तु सन्‌ १९३० में जब में रुपरेखा के लिए भारतवष की जातीय 
भूमियों की विवेचना करने लगा, तव मुर्से यह सूफ्ा कि कहीं ग़ढ्चा प्रदेश 
ही तो प्राचीन कम्बोज नहीं है | ग़ल्चा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; 
ओर ठुखार देश जहाँ चितराल की केवल एक नोक को छूता है, वहाँ 
वह ग़ल्चा-क्षेत्र की समूची पच्छुमी सीमा के साथ साथ चला गया है | 

रघुदश में रघु के उत्तर-दिग्विजय में भी कम्बोज देश का उद्लेख 
है| ललितादित्य के उत्तर-दिग्विजय की विवेचना से मुझे कम्बोज का 
जो अ्रथ चूफा था, रघु के दिग्विजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट 
ओर पक्का कर दिया। यही नहीं; गृल्वा-क्षेत्र को कम्बोज मानने से 
यह विकेट पहेली भी सुल्क गई कि कालिदास ने क्‍यों कम्बोज के ठीक 
दक्खिनपूरव गज्ञा का उल्लेख किया है ( रघुबश ४, ७३ ) | ग़ल्चा- 
क्षेत्र की पूर्वी सीमा सीता ( यारकन्द ) नदी है। प्राचीन भारतीय 
विश्वास के अनुसार सीता और गगा का खोत एक ही था--त्रनवतत्त 
सर | सीता उस के उत्तर तरफ़ से निकलती थी, ओर गगा पूरव तरफ़ 
से) । इस प्रकार उस सर के उत्तर से पूरव परिक्रमा करते से रघु की 
सेना कम्बोज-देश के ठीक वाद गया के ज्ोत पर पहुँच सकती थी। 
कालिदास का अ्रभिप्राय कश्मीर के उत्तर की किशन-गगा ( कृष्ण ), 
उत्तर-गंगा (व्यथ की शाखा सिन्‍्ध ) या उत्तरगगा की एक शाखा 
के ल्लोत गंगा-सर से नहीं हो सकता; क्‍योंकि वे सव हिमालव की गभ- 
अंडुला के नीचे हैं, किन्तु कालिदास के वर्णन के अनुसार रघु की सेना 
कम्बोज के बाद हिमालय चढ़ी ओर किन्नरों को जीतने के बाद उस 
पर से उतरी थी। स्पष्ट है कि हिमालय से अ्रमिप्राय वहाँ गम-शद्वला 
से कारकोरम >छूला तक के पहाड़ों से है| 





१बसुबन्घु--अमिधम कोष (राहुल सांकृत्यायन-सम्पा०, काशी 
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प्रसंगवश यहाँ ग्रह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास 

भी निरी गष्प और अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता | उस विश्वास 
की कुछ बुनियाद दीख पड़ती है, ओर अनवतप्त सर को हम आधु- 
निक नक्शे पर अ्रन्दाज़न अंकित कर सकते हैं। सिन्धु उस सर के 
दक्खिन उतरती मानी जाती थी, ओर सीता उत्तर | यदि श्योक को 
सिन्धु की मुख्य धारा मान लें तो कारकोरस जोत के पास के गलों 
(४!2००४७) पर उक्त बात ठीक घटती है--सिन्ध उन के दक्खिन और 
सीता उत्तर उतरती है। किन्तु वक्चु ओर गंगा का खोत वहाँ केसे माना 
जा सकता था ! इस सम्बन्ध में हमें आधुनिक भूगोलशास्तरियों के इस 
मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर ओर कारकोरम की अनेक 
नदियों के प्रसवण-क्षेत्र गलों के रास्तों के पथरीली रचनाओं (70720॥76 
[07702/7078) में परिवत्तन होते रहने के कारण ऐतिहासिक युगों मे 
बदलते रहे है। यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की ज़ोरकुल 
( विक्टोरिया ) कील का पानी पूरय और चकसकतिन का पच्छिम-- 
आजकल से ठीक उलटा--बहता रहा हो! | इस दशा में क्या यह सम्भव 
नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरब तरफ प्राचीन काल में कोई धारा 
बहती रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा की उप- 
रली धारा है! वैसे भ्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकते|।-- 
सन्‌ १८८०-८१ में भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्थुक के अह्मपुत्र 
दून का समूचा रास्ता व्योल न लेने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह 
निश्चय से न जानते थे कि तिव्बत की चाडपों अह्मपुत्र की उपरली 
धारा है था इरावती था' साल्वौोन की | यह भी याद रहे कि हम अन- 
बतप्त सर को जहाँ पर अकित कर रहे हैं, वह प्रदेश संसार के उन इने- 
गिने भागों में से है जिस की पूरी भौगोलिक पड़ताल अभी तक 
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नहीं हो पाई | भविष्य को पड़ताल से क्या मालूम हमे प्राचीन भार- 
तीयो के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिचगत कारण उसी रूप भे मिल 
जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया हे ? 

कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हणों का उल्लेख किया हे | 
हूणों का प्रदेश तब वक्षु की दो धाराश्रों--वक्षाब ( आधुनिक वक्ष ) 
ओर अक्साब ( आधुनिक अक्सू या मुर्गाव )--के वीच का दोश्ाव-- 
पारसी लेखकों का हैतल, ओर अरबों का झुत्तल प्रदेश--था, सो विद्वान्‌ 
लोग निश्चित कर चुके हैं! | श्राजकल भी ग्रल्वा प्रदेश की उत्तरी 
सोमा उसी अक्सू नदी के करीब करीब साथ कही जा सकती है| इस 
प्रकार समूचा ग्रद्चा क्षेत्र ही कम्बोज था, सो ठीक निश्चित 
होता है | 

किन्तु यास्क मुनि ने २९०० बरस पहले कम्बोजों की बोलो के 
विषय में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज 
मिल सकता है ? चितराल की खोवार बोली में वह मुझे कहीं न मिला | 
किन्तु गल्चा-्षेत्र के कम्बोज देश होने में मुर्भे रती भर भी सन्देह 
न रहा, जब मैने देखा कि डा० ग्रियसन ने उस की जितनी वोलियो के 
नमूने भा० भा० प० की जि० १० मे दिये हैं, उन में से वी के सिवाय 
अन्य सब के उन छोटे छोटे नमूनों में भी शवति घातु आज भी गति 
के अथ मे मौजूद है ! शिग्नी या खुग्नी मे सुतन-गया ( ४० ४६८ ) 
सरोकोली में सेत-जाना (४७३ ), स्यृत> गया, संमर-जाऊंगा 
( ४७६ ), ज़ेबाकी या इश्कामिशी में शुद--गया ( १०० ); । मुंजानों 
या मुंगी में शिजञान्‍न्जाना (१११ ), और झुइद्ग़ा भें शुइ८यया 


(१२४ )। 
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बदझुशीं लोग भी उसी ताजिक जाति के हैं जिस के ग़ल्चा; और 
ग्रियसन का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी" [ हम ने 
देखा है कि आधुनिक भाषाशओरों के क्षेत्र प्रायः प्राचीन जनपदों को सूचित 
करते हैं। तब बदझुशां भी कम्बोज में सम्मिलित था ! किन्तु बदझुर्शा 
का नाम तुखार-देश प्रसिद्ध है, ओर कलूण ने उक्त सन्दर्भ में उसे 
कम्बोज से अलग गिनाया है। तो भी इस से कोई कठिनाई नहीं होती, 
क्योंकि हम यह जानते हैं कि तुखार जाति बलख बदझुशा और पामीर 
मे दूसरी शताब्दी ई० पू० में श्राई थी*, और तभी से वे देश तुखार- 
देश कहलाने लगे | उस से पहले बलल का नाम वाहक था, और 
पामीर का कम्बोज--सों हम ने अभी देखा; किन्तु बदझुशां का नाम 
तव क्या था ! पामीर और बदझुशा की भाषा और जाति तब एक थी, 
इसे देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बदझुशां 
भी सम्मिलित था,--क्योंकि कम्बीज एक जातीय नाम ही था| हमारी 
यह स्थापना महाभारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे 
६ ७५, १७ और २, २८. २२-२३ में ) काम्मोजवाहीकाः का नाम इकट्ठा 
एक इन्द्र में आता है; कम्बोज भे यदि बदरुशाँ सम्मिलित रहा हो तो 
उस की सीमा वाह्मैक से लगती थी। तुखार जाति के कम्बोज में आ 
बसने से उस जनपद का तुखार नाम पड़ गया । धीरे धौरे तुखारों का 
राज्य खरिडत हो जाने पर तुखार नाम केबल बदहुशाँ का--जहाँ 
तुखारों की, राजधानी थी--रह गया, और पूरत्री भाग--पामीर--के 
लिए, फिर कम्ब्रोज नाम जाग उठा | मध्ययुगीन कम्बोह भी वहीं है। 
उसी की ठीक स्थिति अध्य/युग में भी भूली न गई थी सो निम्नलिखित 
प्रसिद्ध फारसी पद्म से सूचित होता है-- 
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अगर्‌ कहत्‌-उर रिज़ालू उफ़्तद्‌ ज़्ञ श्रॉकस्‌ उन्स कम्र गौरी-- 
यके अफ़गॉ, दोयम कम्बोह, सोयम बदज़ात कश्मीरी ! 
ज़े अफ़गाँ हीलाँ सीझायद्‌ , ज़े करबोह कौना मिश्ायदू, 
ज़े कश्मीरी नमी आयद्‌ बजुज़ अन्दोहो दिलगौरी !'* 
अपने पहाड़ी पड़ीसियों के विषय में फारिस के कवि ने जो भाव 
प्रकट किये हैं, उन से सहमत हुए बिना भी यह कहा जा सकता है कि 
उन पड़ोसियों का भौगोलिक क्रम उसे ठीक मालूम था | 
नेपाली अनुभ्र॒ति कम्बोज को क्‍यों तिब्बत में समझती है उस का 
कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिव्बत 
के ठीक पच्छिम लगा है और नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का 
बढ़ाव प्रतीत हो सकता है | महामारत ७.४, का जो प्रतीक डा० राय- 
चौधुरी ने उद्धृत किया है, उस का या तो यह अथ है कि कम्बोज 
का रास्ता राजपुरी होकर जाता था, या वहाँ राजपुर का श्रथ है राज- 
गृह | य्वान्‌ च्वाड के समय भी बलख को राजधानी छोटा राजग्ह 
कहलाती थी*, और वह कभी समूचे कम्बोज देश की राजधानी रही हो 
सकती है | ध्यान रहे कि भारतवर्ष में पहला राजणशह-गिरित्रज मगध का 
नहीं प्रत्युत केकय देश का था३, और उस के प्रवातियों ने बलख में 
एक राजगृह स्थापित किया हो सो बहुत सम्भव है| 
डा० रायचौधुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मेने सन्‌ १९३० 
के अन्त में लिखी थी | दूसरे बरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजग़ुरु देमराज 
पणिडत ज्यू को नेवार लिपि में ताह्पन्नों पर लिखी महानारत की एक ग्रति 


१इस पद्म के लिए में काशी के पं० रामकुमार चौबे, एसू० ए०, एलू० 
टी० का अनुगृहीत हूँ । 
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मिली जो शअ्रन्दाज़न ८-९ सो बरस पुरानी है। सन्‌ १६१२ के आरम्भ 
मे नेपाल जाने पर मुझे राजगुद महोदय की कृपा से उस के विषय में 
सब जानकारों प्राप्त हुईं। विद्यमान ग्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह 
प्रति मुक्त हैं। कण का दिग्विजय उस मे है ही नहीं, जिस से प्रतीत 
होता है कि वह प्रसंग पीछे जोड़ा गया हैं। 

कम्बीज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-दिग्वि- 
जय के बाकी अज्ञात प्रदेश ओर जातियाँ--उत्सव-सफेत ओर किन्नर-- 
भी पहचाने गये, और फ़िर जब मैने महामारत में अजन के उत्तर-दिग्बि- 
जय की इसी अ्भिप्राय से जाँच की कि देखूं मेरा किया हुआ कम्बोज 
का अ्रथ वहाँ घटता है कि नहीं, तब उससे भी न केवल मेरी शिनाख्त 
को पूरा समथन ही मिला, प्रत्युत एक ओर प्रसिद्ध जाति का खोया 
हुआ नाम पाया गया" | 

प्राचीन उत्तरापण का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरो- 
तर अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। 

प्रो० तोमास्वेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब साषाश्रो 
में से ग़ल्चा मुजानी बोली अवबस्ता की भाषा के सब से अ्रधिक नजदीक 
हैः | यदि यह बात ठौक हो तो अ्रवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज 
भाषा कहना चाहिए । कम्बोज' जनपद का उदय हमारे वाइमय के 
अनुसार पहले-पहल नौबीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० में हुआ। उसी 
समय या,,उस क्रे कुछ हीःपीछे महात्मा ज़रधुर्न प्रकट हुए। कम्बोज 
उस युग में आयावत्त और ईरानी के बॉच साका देश था। हम देख 
चुके हैं कि प्रो० कुहन ने जातक की गाथा के आधार पर कम्बोजों की 
प्राचीन ईरानी धम को अनुयायी सिद्ध किया था। यदि ह़रशु& का 
कार्यक्षेत्र कम्बोज ही रहा हो तो अवस्ता वाढमय में आर्यावत्त और 
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ईरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हैं, उन की भी सुन्दर व्याख्या 
हो सकेगी | और तब ज़रथुस्री धर्म के उद्धव और विकास का हमे एक 
नई दृष्टि से देखना होगा | 


# १८ आखबुद्ध भारत का पच्छिमी जगत से सम्पक 


वैदिक काल भे भी भारतवर्ष का पच्छिमी जगत्‌ से व्यापारिक और 
अन्य सम्पक रहने के अनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना ऊपर 
(&१२) कर चुके हैं | उत्तर बैदिक काल ओर सोलह महाजनपद-युग मे 
वेसे चिन्ह और अधिक पाये जाते हैं, और अ्रन्त में ८र्वीं-७वीं शताब्दी 
ई० पू० से तो भारतवर्ष का बाबुल कानान आदि पच्छिमी देशों से 
व्यापार चलते रहने की बात सवसम्मत है | 

बाबेर-जातक ( ३१९ ) से यह कहानी है कि भारतवंष के कोई 
व्यापारी एक कोए को पकड़ कर बावेरु-रट्र ( बाबुल देश ) में ले गये | 
उस समय बावेरु में पंछी न होते थे ( तर्त्मि किर काले बाबेस्रटर 
सकुना नाम न5त्यि ) | वह देसावर का कौआ ( दिसाकाक) सो कहापन 
( कार्षापण ) में बिका ! तब दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर ले गये जो 
एक हज़ार कहापन में बिका। इस कहानी की जड़ में कुछ सचाई ज़रूर 
है, इस का प्रमाण यह हे कि बाबुली भाषा में मोर का वाचक शब्द 
तुकी था जो तामिल तोगै का रूपान्तर है। इसी प्रकार चावल के लिए 
वहाँ जो शब्द था वह तामिल ही था, ओर शअ्रन्य कई वस्तुओं के लिए 
भी । इस से यह भी सिद्ध है कि ये वस्तुएं वहाँ द्राविड भारत से जाती थी। 

किन्तु आर्यावर्त के साथ भी पच्छिम के तामी राज्यों का व्यापार 
सम्पर्क होने के निश्चित प्रमाण हैं। शतपथ ब्राह्मण में जलत्यावन की 
कथा है; वह कथा बहुत देशों के वाडूमय में पायी जाती है, पर मूलतः 
वह बाबुली है। फिर उसी ब्राह्मण (३. २. १. २३-२४ ) में सब से 
पहले स्हेच्छ शब्द का प्रयोग असुरों के लिए हुआ है| उंस्क्ृत वेयाकरणा। 
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के अनुसार ग्लेच्छ का अथ अव्यक्त बोली बोलना है, और उस धातु कौ 
निदक्ति कश्यों ने स्ले ( म्लान होना, मुरकाना ) धातु से की है। 
जायसवाल का कहना है कि यह निरुक्ति वेसी ही कह्पित है जैसी यह 
व्याख्या कि यवन लोग क्षत्रियों श्रोर शूद्रों के सकर से पैदा हुईं जाति 
हैं; वास्तव में म्लेच्छ धातु में एक विदेशी शब्द छिपा है; वह उस सामी 
( सेमेटिक ) शब्द का रुपान्तर है जो हित्र, ( यहूदियों की भाषा जित्त 
में मूल बाइबल लिखी गई है) में मेलेखें बोला जाता है| संस्कृत में 
उस का स्लेच्छ बन गया है, पर पालि और अधमागधी में वह मलिक 
ओर पमिलक्खु ही रहा है। सामी मेलेखें शब्द का अथ है राजा | शतपथ 
के उक्त सन्दभ में कहा है कि असुर म्लेच्छु लोग हेलवो हेलवा बोलते 
थे। जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अश्शुर भाषा के ह-एऐलोव॥ 
( परमात्मा ) का रुपान्तर हैं! | इस प्रकार असर शब्द शुरू में स्पष्ट्तः 
अश्शुर लोगों का ओर स्लेच्छु उन के राजाओं का वाचक था, बाद में 
वे शब्द विस्तृत श्रथों में बत्तें जाने लगे जैसे अब यवन शब्द बर्ता जाता 
है| जायसवाल के इस मत को भण्डारकर ने भी स्वीकार किया हैं” । 
अश्शुरों के साथ श्रार्यावर्त के सम्पक का एक बड़ा प्रमाण दोनों 
देशों के ज्योतिषशासतत्र की तुलना से मिलता है| वेकटेश बापूजी केतकर 
का मत है कि भारतवासियों ने देव ( फलित ज्योतिष ) भक्ते ही यूना 
नियों से सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय और 
यूनानी दोनों ने अश्शुरों से सीखा | किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरी 
शताब्दी ई० की है| उस से पहले भी दोनों देशों की कालगणना ओर 
ज्योतिष में अनेक प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया 
है। सूयसिद्धान्त (१. २--४ ) में लिखा है कि कृतयुग के अ्रन्त मे 
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इट्शिफ्ट, $८ ( १६१४ ), एू० ७१६४-२० । 
का० व्या० ए० १४२ । 
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मय नामक असुर ने बड़ा तप किया जिस से असन्न हो कर सूय मगवान 
ने उसे ग्रहों का चरित बतलाया | उसी मयासुर के तप के विषय में 
शुबल्योक्त जद्यसिद्धान्त में लिखा है-- 
भूकिकक्षाद्मादशे&दे लंकायाः प्राक॒च शाल्मले | 
मयाग्र प्रथमे प्रश्ने सूर्यवाक्यमिद भवेत्‌ ॥ 
( १, १६८ ) 

त्र्थात्‌ मय ने शाह्मय द्वीप में तप किया था जहाँ से लका की 
देशान्तर-रेखा भूमिपरिधि की द४ अर्थात्‌ ३०" पूरब है। श्राजकल 
बाबुल और लका का अन्तर ३११९ १५ है, पर काल्‍दी ओर श्रश्शुर 
लोगों के पुराने ठुलाशमान के अरतुस्तार वह ३०१ था| इस प्रकार केत- 
कर ने सिद्ध किया है कि शाह्मलद्ीप बाबुल देश का नाम था। ८५४ 
ई० पू७ में उसे काल्‍दी लोगों के राजा शाल्मनेसर ने जीत कर अर्शुर 
तामाज्य की नींव डाली थी; केतकर का अ्न्दाज़ है कि शाह्मनेसर के ही 
नाम से हमारे देश में बाबुल देश शाल्मल कहलाने लगा। सूर्यसिद्धान्त 
के अश्शुर-मूलक होने के श्रन्य श्रनेक प्रमाण भी उन्हों ने दिये हैं! | 
उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तग्रत्थों की रचना के समय 
( तीसरी--छुटठी शताब्दी ई० ) मयासुर को एक श्ररशुर महाउदुप 
माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक श्रमाल॒ष योनि का जीप । 
महाभारत में पाण्डवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ भी उसी मयासुर कौ 
बनाई कही गई है | अरशुर लोग न केवल ज्योतिष मे प्रत्युत वास्त॒विद्या 
( स्थापत्य, भवननिर्माण-कला ) में भी बड़े प्रवीण थे, ओर भारतीय 
आयों ने उक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीखा था, यह इस से 


१ इंडियन ऐन्‍्ड पौरिन कौनौलोजी (भारतीय भर विदेशी कालगणना ) 
ज० ब॒ं७ र[० 0७० सो०, स० ७९ अभ्र (्‌ अतिरिक्त ्रक है १६२२, २० 


१५९६-६२ | 





५४० भारतीय इतिहास की रूपरेखा...[ खं० हे दि० 


प्रतीत होता है | सिद्धान्त-मन्थों के समय मयासुर को कझृत-युग के अ्रन्त 
में हुआ माना जाता था, किन्धु वास्तव में वह कब हुआ था सो जानने 
के लिए ्रभी तक कोई साधन नहीं है। शाह्मल नास से केवल यह 
सिद्ध होता है कि ब्रह्म सिद्धान्त के समय वह देश शाद्मल कहलाता था, 
किन्तु मयासुर के समय भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रमाण नहीं 
है। इस प्रकार मयासुर-विषयक अनुश्र॒ति जहाँ दोनों देशों का प्राचीव 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने 
में कोई सहायता नहीं देती । 

किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भो दिखलाई है कि भारतवासियों 
ने उन्नत ज्योतिष जैसे अश्शुरों से सीखा था, वैसे ही आरम्मिक काल 
में पहले काल्‍दी लोगों ने भारतवापियों से ज्योतिष का ज्ञान पाया था | 
अ्ररयावत्त का सब से पहला पद्माड्र बेदिक पश्चाह्न था। उस के बाद 
हमारे देश भे आये पश्चाह्न चला जो ११९३ ई० पू० से २९१ ई० तक 
लता रहा | केतकर का कहना है कि काल्‍दी ओर मिस्र से ८ वीं शत्ता- 
व्दी ई० पू० से चलने वाला नबोनस्सर का पश्चाज्ञ ठीक वही है । 
यूनानी ज्योतिषी प्तोत्माय की गणना उसी नबोनस्सर-पद्माद्ञ के अनुसार 
थी। ओर क्योंकि वह आर्यावत्त मे काल्‍्दी ओर मिस्र की अपेक्षा चार 
शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए श्रार्यावर्त से ही उन देशों 
में गया । 

ज्योतिष-शासत्र से बिलकुल अनमिश्ञ होने के कारण मै केतकर को 
खोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हूँ; शधारण 
रूप से उन की बाते बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं । 

जायसवाल ने सुप्पारक जातक ( ४६३२) के भौगोलिक ज्ञान से भी 
वही वात सिद्ध करने की चेष्ठा की है। उस जातक की अतीतवत्यु यह 


)बहीं, पू० १०७-११४, १४म। 
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है कि भदकच्छ के कई सौ व्यापारी एक जहाज़ ले कर और सुप्पारक 
नामी एक आदमी को अपना निग्यामक नियुक्त कर महतसमुद्द की यात्रा 
को चले | सात दिन की श्रच्छी यात्रा के बाद उन्हें अकालवात का 
सामना पड़ा जिस ने उन की नाव को प्रछृतिसमुद्र ( अछूते महासागर ) 
के तल पर चार महीने विचरा कर एक समुद्र मे पहुँचा दिया जहाँ खुर 
( उस्तरे ) की सी नाक वाली आदम-कद मछुलियाँ डुब्बियाँ लगाती 
थीं | सुप्पारक ने बतलाया कि वह खुरमाल समुद्द है। उस समुद्र में वज्र 
पैदा होता था। उस के बाद वे अग्गिमाल समुद्द में पहुँचे जो जलती 
आग या दोपहर के सूरज की तरह चमकता था | उस में सोना पाया 
जाता था | फिर दधिमाल समुद्द आया जिस का पानी दूध या दही की 
तरह भलकता था, और जिस मे चाँदी पाई जाती थी। फिर कुसमाली 
सम्ुदद आया जिस का रग नीली ( हरी ) कुशा के खेत की तरह था, 
और जिस में से नीलम निकाला जाता था | उस के आगे वे नकलमाल 
समुद्द में पहुँचे जो नक के वन या मूँगे की तरह लाल था, उस में मूंगा 
उपजता था | श्रन्त में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टीलों की तरह लहरे 
ऊपर उठती और घोर शब्द करती हुई गिरतीं थीं। सुपारक ने बताया 
वह दलमामुख समुद्द है, बिस में पड़ कर लोठना असम्भव हूँ | उस नाव 
पर सात सौ भ्रादमी थे, जो सब यह सुन कर चिल्ला उठे। किन्तु स॒षा- 
रक स्वय बोधिसत्व था, और अपनी सत्वकिरिय ( सत्य-क्रिया ) से उस ने 
नाव को वापिस किया | । 

यह तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रों के नाम मूलतः श्रोर और 
कारणों से पड़े होंगे, और उक्त व्याख्यायें वाद भें कहानीकारों ओर 
लालबुभक्कड़ों ने बना लीं | जायसवाल उन नामों की व्याख्या यो करते 
हैं। खुर्माली समुद्र आधुनिक फारिस-खाड़ी का नाम था, क्योंकि उस 
के तट पर रहने वाले वाबुली लोग मत्त्य-मानुष को अपनी सभ्यता का 
विधाता मानते और पूजते थे, और झुर भी एक बाहुली देवता या जिस 
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का नाम.राजा खम्मुराबी ( लग० १२०० ई० पू० ) के अभिलेखों में 
पाया गया है | दघिभाल आधुनिक लाल सागर है, जिस भें दही सी 
मोर मोटी गाढ़ी चीज तेरती है, जिस के रड्भ के कारण आजकल उस 
का नाम लाल सागर हुआ है। अग्गिमाल उन दोनों के बीच अ्रदन के 
पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा | चौथा समुद्र कुशमाली जातक के 
अनुसार नील कुसतिन के समान था; उस से नील नदी के निकास के 
देश और कुशद्वीप के तट-समुद्र का श्रभिप्राय है। पुराणों में कुशह्यीप 
में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक नूबिया को 
कुशद्वीप मानना चाहिए। पुराणों के कुशद्वीप के वर्णन का अनुसरण 
कर के ही कप्तान स्पीक ने नौल के निकास को व्टोल निकाला था। 
नूबिया का नाम कुशद्वीप वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही 
पड़ सकता था; कुशों का राज्य वहाँ २२००--१८०० ई० पू में था 
रद वहाँ के अमिल्लेखों से सिदूध हो चुका है। नह्मात्न समुद्र का श्रथ 
जायसवाल करते हैं नहर की परम्पत । आधुनिक स्वेज नहर की तरह 
प्राचीन काल में भी एक नहर थी जो लाल सागर को नील नदी से 
मिला देती थी, ओर इस प्रकार 'भू?-मध्यसागर ओर लाल सागर को 
नील नदी द्वारा जोड़ देती थी। वह नहर १३९० ई० पू० में जरूर थी, पर 
६० पू० की पहली सहसाब्दी में--६०९ ई० पू० तक--न रही थी। 
वलमामुख समुद्र का अथ स्पष्ट ही ज्वालामुखी-समुद्र है, श्रोर जायसवाल 
के अनुसार उस का अथ “'मूः-मध्यसागर का पूरबी भाग है? । 
अ्रन्त में भारतीय और शेबाई लिपियों में परस्पर जो समानता है 
( ऊपर & १४ उ ) उस.के आधार पर जायसवाल दोनो देशों का 
प्राचीन काल में सम्पक मानते हैं। 'लिपि का वह उम्बन्ध उलदे रूप में 
दूसरे बहुत से विद्वान भी मानते हैं। करमिंगहाम का कहना था कि 


)ज० नि० ओ७ रि० सो० १६२०, ए्‌० १६४३ प्‌ । 
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शेबाई लिपि भारतीय लिपि से निकली है, और भारतवासी जिस प्रकार 
सोलह सो मील पूरब जावा में अ्रपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पच्छिम 
तरफ भी ' | मिल ओर शेवा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू० से 
तथा भारतवर्ष और शेबा का १००० ई० पू० से निश्चित रूप से माना 
जाता है | 


# १६, पोर-जानपद 


जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आ्रायोवर्त के 
राज्यों में पौर जानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक संख्या थी? | 
उन की युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण ( लग० ५०० ६० 
पू० ) आदि मे पौरजानपद. या पौर. और जानपढः शब्दों का एक वचन 
में प्रयोग है, और इस लिए उन का अर्थ शहर के लोग और देहात के 
लोग करने के बजाय शहर की संस्था ओर देश भर की संस्था करना 
चाहिए | लारवेल ( नीचे ६ १५१, १५३ ) के अभिलेख में मी राजा 
के पौर-जानपद को अलुग्रह या कानूनी रियायते देने का उल्लेख है । 

दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसल्ली नहीं हुईं। मो" विनय- 
कुमार सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक संस्था मानना 
गलत है, रामायण आदि के उल्लेखों में केवल जातावेकबचनम है, ओर 
वे उल्लेख तथा खारवेल वाला उल्लेख भो केवल हिन्दुश्रों के राज- 
सैतिक चिन्तन का सामान्य प्रजासत्तापरक दुकान सूचित करते हैं, 





१कौइन्स औव एन्श्येंट इन्डिया ( प्राचीन भारत के सिक्‍के ), ४० 


३६-४१ । 
ररलर---आह्फाबेट ( वर्णमाला ), जि? २। ४० ३१६। 


3हि० रा० श्र० २७०१८ | 


१४४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ टि० 


अधिक कुछ नहीं) । जहाँ तक उक्त युक्तियों से वास्ता है, प्रो० सर- 
कार की श्रालोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल की स्थापना कुछ और 
बातों पर भी निर्भर है, जिन्हें आसानी से नहीं उड़ाया जा सकता । 

उन में से भी सब से स्पष्ट बात याज्षवत्क्य-स्मृति की मध्यकालीन 
टीका मित्र मिश्र-कृत वीरमित्रोदय की विवेचना में है। मित्र मिश्र ने 
बृहस्पति का यह श्लोक उड्धत किया हैं-- 

आ्रामो देशश्व यत्कुर्यात्सत्यलेस्य प्ररपरम्‌ । 
राजाविरोधिधर्माथ सविष्त्र बदुन्ति तत्‌ ॥ 

अर्थात्‌, ग्राम भर देश परस्पर मिल कर राजा के अ्रविरुद्ध जो 
धर्म-विषयक सच्ची तहरीर करे उसे संवित्पत्न कहते हैं। इस से सिद्ध हे 
कि समृचा देश ( जनपद ) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था | 

उसी लेखक का फिर कहना है कि पौर. पुरदासिना समूह/--पौर 
पुरवासियों के समूह को कहते हैं--, ओर धमूह शब्द हिन्दू कानून को 
परिभाषा में एक संगठित संस्था ( निकाय ) के अथ में आता है, न 
कि जमघट ( निचय ) के रथ में | इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट 
प्रमाण दिये हैं। चण्डेश्वर के विवादरत्नाकर मे कात्यायन ओर बृहस्पति 
के मत उद्ध त हैं, जिन में गए पाषएड पूण जात श्रेणि आदि समूहस्थ 
वर्गों का, वणिज आदि के समूह पूग का, समूहों के धर्म ( कानून ) का 
ओर समूह और उस के मुखिया के बीच मुकदमा होने का उल्लेख है। 
समूहस्था वर्गा; का अथ चण्डेश्वर ने किया है. मिल्तिता:। फिर बीर- 
मित्रोदय में कहा है कि ग्राम, पौर, गण और श्रेणि के लोग सब वर्गा 
होते हैं। इस प्रकार इन मध्यकालीन थकाकारों के मत में पौर एक 


*पोलिटिकिल इन्स्टीट्यूशन्स ऐन्ड थियरीज ऑँव दि हिन्दूज़ ( हिन्दुओं 
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समूह या वर्ग था, सो स्पष्ट है। अमरकोष ( २, ८, १८ ) में प्रकृति 
शब्द के दो अथ दिये हैं-..( १ ) स्वामी अमात्य आदि राज्य के सात 
अंग, (२) पोरों की श्रेणियाँ | उस की टीका में क्षीरस्वामी उसी कालया- 
यन का वचन उद्धत करता है, जिस के अ्रनुसार प्रकृति के दो अर्थ 
हैं--अमात्य ओर पौर | अर्थात्‌ जिस अथ में कात्यायन पौरा: कहता 
है, उसी अ्रथ में अमर ने पौराणों श्रेणय कहा है | इस प्रकार पौराः की 
व्याख्या पुरनिवासियों का साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिवद्ध पोर 
अर्थात्‌ समूहस्थ पौर--यानी पौर निकाय है । 
टकाकारों की इन व्याख्यात्रों को ध्यान में रख कर हमे धर्मशास्त्रों 
की गवाही पर विचार करना चाहिए । उसो बीरमित्रोब्य में वृहस्पति 
का एक ओर उद्धरण है--- 
देशस्थित्यानमानेन.. नेगमानुमतेन वा । 
क्रियते निशयर्ततन्र व्यवहारस्तु बाध्यते ॥ 
इस से देश ( जनपद ) की स्थिति ( ठहराव ) का उल्लेख है; 
किन्तु स्थिति का अर्थ रिवान करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए 
इसे सन्दिग्ध बात क हा जा सकता है। किन्तु म्नुस्मृति के इस श्लोक 
में तो सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है-- 
यो ग्ामदेशसधानां झृत्वा सत्येन संविदम । 
विसंवदेन्नरों लंभातं राष्ट्राद्धिप्रवासयेव्‌ | 
(८ २१६ ) 
_ ग्राम और देश के संघो की सचाई के साथ उविद कर के जो 
मनुष्य लोभ से उसका विसवाद करे, उसे राष्ट्र से निर्वासित कर दे |” 
यहाँ देश ( जनपद ) के सघ और उस ठंघ की सबित्‌ ( ठहराव ) 
का स्पष्ट उल्लेख है; इस से अधिक क्या चाहिये! इसे ध्यान में रखते 
हुए अब मनुस्मृति की दूसरी व्यवस्था देखिये-- 
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जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रणिधर्सीश्च धर्मवित्‌ | 
समीफष्य कुलधसोश्च स्वधम्म प्रतिपादयेव ॥ 
(८ ४१ ) 

जानपद धर्म क्या जनपद के ठहराव नहीं हैं ? देश के रिवाज अ्रथ 
करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही श्रणी-धर्मों का उल्लेख 
है, दूसरे देश-संघ की सवित्‌ होती थी यह मनुस्मृति के ही उपरते उद्ध- 
रण से निश्चित हो चुका हैे।ओर समूचा जनपद किसी संस्था में 
संगठित हुए बिना कैसे ठहराव कर सकता था ! 

धमशास्त्रों से श्रोर पहले की अशथशाल्ष की गवाही है। कोटित्य 
देश-जाति-कुल-संघानां समयस्यानपाकर्म ( देश जाति कुल के संघों के 
समय का न बिगड़ने देना ) ( ४० १७३ ) की विवेचना करता, ओर 
फिर ग्राम-संघ आदि के साथ देश-संघ का भी उल्लेख करता है ( ४० 
४०७ ) | जाति कुल और आराम के संधों से उन की सस्थाये ही समझी 
जाती हैं, ओर उन के समय से उन संस्थाओं में स्वीकृत ठहराव; तब 
देश के सथ और उस के समय से क्या देश का संस्थात्व निश्चित नहीं 
होता ! 

कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम धर्मसूत्र कौ गवाही है। श्रमि- 
वादन और सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि 
यदि अपने से वय में छोटे हों तो उन के आने पर प्रणाम करने के 
बजाय उठ खड़े होना चाहिये, आय॑ बय में छोग भी हो तो श॒द्ध को 
उस के आने पर उसी प्रक्रार उठना चाहिये, शुद्र भत्ते ही अस्सी बरत 
से छोटा हो किन्तु यदि वह भूत-पुरें पौर हो तो उस के आने पर भी 
उसी प्रकार संत्कार करना चाहिये ( ६ ९--११ )। यहाँ एूबं: पौरः 
का अ्रथ॑ क्या 'भूतपूर्व .शहरातीः हो सकता है ! अस्सी बरस से बड़े 
शूद्र के सामने उम्र मे छोटा आय उठे यह बात समझ में आ सकती 
है, किन्तु उम्र मे भी छोटे शूद्र के सामने जब आय को उठने को कहा 
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जाता है तब उस शूद्व में कुछ विशेषता होनी चाहिए. क्‍या केवल 
शहरावी होना इतनी बड़ी विशेषता हो सक्रती थी जिस से बह ऐसा 
सत्कार-भाजन बन जाता ! पौर सस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का 
और कोई अ्रथ नहीं हो सकता | 
इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह कहना है कि 
वैदिक और उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई ने 
कोई संस्था ज़रूर थी; उस का ठीक ठोक रूप अभी तक हम भहीं जान 
पाये | बिम्बिसार का गामिक-सत्तिषात क्या वही जानपद संस्था ने थी ! 
उस जुटाव के लिए सक्तिपतन ओर उपसक्रमण शब्द बत्तं गये हैं, जो 
'पालि वाढ्मय में हमेशा सुसगठित सस्थाश्रों के जुठव के लिए प्रयुक्त होते 
हैं (जैसे जातक, ४ १४५, १४७ पर शाक्यों का सम्धागार में सल्तिपतन) । 
समय स्थिति और सवितः शब्द हमारे वाडमय और इतिहास मे 
ठहराव-मूलक कानून के वाची हैँ। जायसवाल ने यह विवेक करने का 
यत्न किया है कि सवित्‌ केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था 
( हि० २० २, १० १०६-७ ) | किन्तु इस अश में वे सफल नहीं हुए। 
इन शब्दों मे यदि कुछु भेद रहा हो तो श्रभी तक हम उसे नहीं जानते | 
जायसवाल जी ने पहले-पहल पोर-जानपद सस्था को सचा में 
विश्वास वाइमय के उक्त प्रमाणों के श्राधार पर ही किया था। श्रव नालन्दा 
से मिली एक मिट्टी की मोहर ने उन के मत की आश्चयजनक पुष्टि क॑ 
है। वह मोहर सन्‌ १९२०-२१ की छुदाई में निकली थी, ओर उस पर 
गुप्त-युग की लिपि में लिखा है--पुरिकाग्रामजानपदस्य--पुरिका के भ्रा्मों 
के जानपद की | आस्यों के पतन के वाद पुरिका नाम के एक जनपद 
के उत्थान का उल्लेख पुराणों में है। (३० आ० १९२९, ४० १३९- 
४० ) | इस मोहर के श्राविध्कार के वाद अब जायसवाल जी को स्था- 


पनाओं को सिद्धान्त मानना होगा | 
मेरा जायसवाल जी से इस विपय में केवल एक बात पर मतमेद है 
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जो कि नीचे (६ १४२ ऋ-१४३ अर में प्रकट होगा। मेरे प्रस्तावित 
तंशोधन के साथ उन के मत को मान लेना ढूसरे विद्वानों के लिए भी 
कठिन न होना चाहिए | 


% २०, ज्ंत्रियों ओर ब्राह्मणों का संघ ! 


हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं है । इतिहास की अन्य सब 
मानव सस्थाओ्ं की तरह वह भी विकास की उपज है। किन्तु जात-मेद 
का विचार हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस को बहुत सी 
दूसरी संस्थाओं को सी सुफ़्त में ही जात और बहुत से दूसरे विचारों को 
भी सुफूत मे ही जात-सेद का विचार सान लेना बहुत स्वाभाविक हो 
गया है | जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिव कुटुम्बी या.कुम्भकार आदि शब्द हों, उन 
का अथ बिना विचारे ओर विना प्रसंग देखे ब्राह्मण जात क्षत्रिय जात 
कुनवी जात कुम्हार जात आदि न कर देना चाहिए | किन्ठु बड़े बड़े 
विद्वान्‌ भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। नमूने के तौर पर घोनसर जातक 
( ३५३ ) की यह श्रतीतवत्थु हे कि वनारस मे जब अह्मदत्त राज्य करता 
था तव तक्कसिला से वोधिसत्त एक दिसापामोक्ल आचरिय ( जगग्मसिद्ध 
आचार्य ) के रूप मे प्रकट हुए; जम्बुद्दीप के अनेक सत्तिय माणुद और 
ब्राह्मण माणुव उन के पास जा कर शिल्प अहण करते थे ( जि० ३, ४० 
१८ ) मारुव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्कृत माणवक ( पंजाबी झु्छा ) 
अथांत्‌ कुमार के अथ में है; किन्तु अंग्रेजी अनुवादकों ने वहां चुछू में 
ही क्षत्रिय जात और ब्राह्मण जात बना डाली है ! इसी प्रचलित अम 
के कारण आधुनिक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात-पाँत को बहुत 
प्राचीन मान लिया है| 

जात-पाँत के वीज और अंकुर के क्रवविकातल की अवस्थाओं का 
सव से अधिक युक्तिसंगत और संक्षिप्त विवेचन जो भेरी नजर में पड़ा 
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है, डा० रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के अन्तिम अध्याय मे 
है | मैंने प्रायः सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है; किन्तु मुझे 
ऐसा जान पड़ता है कि एक झाध जगह डा० मजूमदार भी प्रचलित 
भ्रम मे पड़ कर सामाजिक ऊँचनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों को 
जात-मेद के विचार मान बैठे हैं। उन का कहना है कि जात-पाँत का 
अंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग मे फूटने लगा, तब क्षत्रियों और 
ब्राह्मणों मे परस्पर सघंष रहा, ब्राह्मण अपने को सब से बड़ा कहते पर 
क्षत्रिय उन्हें अपने से बड़ा न मानते; उस समय तक साधारण समाज में 
क्षत्रिय ब्राह्मणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में आह्षण अपनी चतुराई 
ओर धूतता से बड़े बन बैठे | उन्हों ने इस बात के जितने उदाहरण 
दिये हैं, उन में से एक मे भी मुझे वैसा सघघ नहीं दीख पड़ा; वल्कि 
समूचे प्राचीन इतिहास में कहीं खोजने पर भी नहीं मिला | यदि वैसा 
सघष॑ होता तो ब्राह्मणों के पास ऐसा कोन सा साधन था जिस से वे 
क्षत्रियों को पछाड़ सकते ! डा० मजूमदार राजशक्ति का उल्लेख करते 
हैं, पर क्षत्रियों की राजशक्ति से ब्राह्मण दूसरों को दवा सकते थे, या स्वय 
क्षत्रियों को भी ! डा० मजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि क्षत्रिय 
ब्राह्मण की बेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय और ब्राह्मणी या आ्रह्मण ओर 
क्षत्रिया की सन्‍्तान को अपने मे नहीं गिनते, किन्तु ब्राह्मण क्षत्रियों कौ 
बेटी को आदर-पूवक लेते और वैसी मिश्रित सन्‍्तान को अपने में आदर 
पूर्वक शामिल करते हैं । मेरी बिनम्र सम्मति में ऐसे उदाहरणो से ब्राह्मणों 
का नीची जात होना या क्षत्रियों ब्राह्मणों का सघष कुछ ऐिद्ध नहीं 
होता | उन से केवल एक बात सिद्ध होती है जो रूपरेए। में लिखी गई 
है | और वह यह कि क्षत्रियों में अपनी कुलीनता और गोत्र-शुद्धि का 
भाव ब्ाह्मणों पे पहल्ले उपजा, और ब्राह्मणों ने वह भाव उन की नकल 
कर के लिया, बहुत देर तक ब्राह्मणों मे परस्पर इस पर विवाद रहा, और 
इसी लिए यह भाव उन में एक जमाने तक पक्का न हो सका | ऐश्ा 
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होना सवथा स्वाभाविक था, क्योंकि क्षत्रिय एक स्वाभाविक ऊँची श्रेणी 
थे, जब कि ब्राह्मणों की श्रेणी कृत्रिम थी | 


% २१, बडली का अभिलेख ओर पच्छिम भारत में जेन 
धरम के ग्रचार की ग्राचीनता 


राजपूताना-म्यूज़ियम अजमेर से बडली-गाँव से उपलब्ध एक दूटे 
सफेद चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बड़े ब्राह्मी श्रक्षरों मे निम्नलिखित 
खरिडत लेख है--- 
वीरायभगवत्त 
चतुरसीतिव से 
मारूमिके, ... 


श्र्थात्‌ “भगवान्‌ वीर के लिए: ८४ वे बरस मे मध्यमिका के |” 

श्रद्धय श्रोफा जी ने भेरा ज्राह्मी लिपि की शिक्षा का आरम्भ इसी 
लेख से कराया था | प्रा० ल्ि० मा० प्ृ० २--३ पर भी उन्हों ने उस का 
उल्लेख किया है। विद्वानों का ध्यान अभी तक उस की ओर नहीं गया; 
किन्तु वह छोटा सा लेख बड़े महत््त का है। एक तो वह भारतवर्ष के 
प्राचौनतम उपलब्ध शिलालेखों में से एक है | दूसरे, वह प्राचीन काल 
में पच्छिम भारत में एक बाकावदा संबत्‌ को सत्ता सिद्ध करता है। 
उस युग में दो ही सबतों के रहने की सम्भावना है---बीर संवत्‌ या नन्‍्द्‌ 
तंबत्‌ | यदि ८४ वा बरस वीर सबत्‌ का हो तो महावीर के बाद की 
पहली ह शताब्दी मे, और यदि नन्‍द संवत्‌ ( दे० नीचे & २२ औ ) 
का हो,तो वीर-निर्माण की दूसरी शताब्दी में मध्यमिका ( जिसे चित्तौड़ 
के पृ आधुनिक नगरी के खेंडहर सूचित करते हैँ) अर्थात्‌ दक्खिन- 
पूरब राजपूताना में जैन्न आवकों ,की सत्ता सिद्ध होती है | यह उस लेख 
ऐै पूथी जाने हाली तीसरी महत्व की बात है।. 





# २२] शेशुनाक और नन्‍्द इतिहास की समस्‍्याये कह 
उस ल्ेख का सम्पादन एपिग्राफिया इडिका में हो जाना अभीष्ट है | 


# २२ शेशुनाक ओर नन्‍्द इतिहास की समस्‍यायें 


भगवान्‌ बुद्ध के समय से पौराणिक अनुश्नुति के अतिरिक्त बौद्ध 
श्रोर जैन अ्नुअ॒ति भी हमारे इतिहास के भाग पर प्रकाश डालने लगती 
है। स्व० भीयुत पार्जीयर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के 
तुलनात्मक अध्ययन से भारत-युद्ध के बाद के राजवशों विषयक पौरा- 
शणिक वृत्तान्तों का सम्भावित मूल पाठ तैयार किया, और पुराण टेक्स्ट 
आऑव दि डिनेस्टीन ऑग दि कलि एज ( कलियुग के वंशों विषयक पुराण- 
पाठ ) नामक पोथी में प्रकाशित किया था ( श्राकसफड, १९१३ ) | 
जायसवाल जी ने उस कार्य को और आगे बढ़ा कर पौराणिक के साथ 
बोदूघ और जैन अनुभ्रति के तथा अ्रन्य सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन 
से शैशनाक और ननन्‍्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक मोदठा सा 
ढाँचा खड़ा किया ( ज० बि० ओ० रि० सो० १, ४० ६७--११५ ) | 
उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाश्रों और उन पर के सम- 
कालीन छोटे छोटे अ्रभित्लेखों का भी उद्धार किया ( वहीं, जि० ५, ५० 
८८ प्र, ५६५०-५१: जि० ६, पृ० १७३ प्र )| तो भी अभी तक उस 
इतिहास भें बहुत कुछ अस्पष्टता धंघलापन ओर विवाद बाकी है, अनेक 
समस्याये हल की जाने को हैं। भारतीय इतिहाठत के नवीन सशोधकों 
का जो सम्प्रदाय पौराणिक अनुश्नति की उपेक्षा और अ्वद्देलना करता, 
ओर इन थुग्ों का इतिहास केवल दक्खिनी ( सिंहली ) बौद्ध श्रनुश्रुति 
के आधार पर बनाना चाहता है, वह जायसवाल के बहुत से परिणामों 

१यह लिखने के बाद मैंने जायसवाल जी का ध्यान इस लेस 
तरफ़ दिलाया, और उन्‍्हों ने ओम जी से लेख की छाप मेगा कर ज० 
वि० ओ० रि० सो०, १३३०, में उस का सस्पादन कर दिया हैं । 
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को स्वीकार नहीं करता । शैशुनाक राजाओं की प्रतिमाश्नों के विषय मे 
भी बड़ा विवाद है | रूपरेखा में मैंने जायसवाल जी का श्रनुसरण कर 
इस काल का राजनैतिक वृत्तान्त लिखा है; किन्तु मेने उन की स्थापनाश्रों 
को आरजी तौर से ही माना है। कई विवादम्रस्त प्रश्नों के विषय मे 
मेरी तसल्ली नहीं हो पाई | इस इतिहास के धु धल्षेपन अस्पष्थ्ता श्र 
विवाद को दुर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिहास को ठोस 
बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है कि पार्जीटर 
ने जिस शेली से आदिम काल के इतिहास की छानबीन की है, उसी 
शैली का प्रयोग परीक्षत्‌-नन्द काल के लिए भी किया जाय | इस युग 
के लिए पहले युगों से कहीं अधिक उपादान है; ब्रह्मवादी जनकों के 
युग के लिए उत्तर वेदिक तथा बाद के युगों के लिए बौदूध-जैन वाडमय 
की सामग्री पोराणिक सामग्री के श्रतिरिक्त मौजूद है। किन्तु जब तक 
कोई विद्वान्‌ इस काम को हाथ नहीं लगाते, तब तक हमारा इस काल 
का कामचलाऊ चृत्तान्त क्रमशः किन स्थापनाश्रों पर आशभित है, शोर 
उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक निर्विवाद या विवादस्रस्त है, सो 
सक्तेप में स्पष्ट करने का यत्न यहाँ किया जाता है | नीचे के प्रष्ठों मे 
जहाँ ग्रन्थ का नाम लिये बिना जिल्‍द का उस्लेख किया गया है, वहाँ 
जु० बि० ओ० २० शो० की जिहदों से अ्रभिप्राय है | 


अ. प्रथोत वंश का वृत्तान्त पादटिप्पणी के रूप भे 


पुराणों के उपस्थित पाठ की साधारण व्याख्या के अनुसार मगध 
मे ब्राहद्रथ वंश के बाद प्द्योत वंश और उस के बाद शैशुनाक वंश ने 
राज्य किया। किन्तु प्रधोत वंश अ्वन्ति में राज्य करता था, और 
शैशुनाकों का समकालीन था | जावसवाल यह व्याख्या करते हैं कि 
सगध ने जब अवन्ति का विजय किया, तब अ्रवन्ति का इत्तान्त प्रसंग- 
वश मगध के इतिहास में आया, बह बृत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक 
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मे या पाद-टिप्पणी के रूप में पढा जाता था | उस के अन्त में यह 
पाठ था-- 
«»स ( त ? ) त्सुतो नन्दिवधनः । 
हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनाको सविध्यति | 

यहाँ शिशुनाक का अथ था शैशुनाक ( शिशुनाक-वंशज ), और वह 
नन्दिवधन का विशेषण था | किन्तु बाद में पिछुले लेखकों और प्रति- 
लिपिकारों ने यह न समझ कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, ओर 
नन्दिवधन को प्रद्योत बंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अर 
पहला शिशनाक राजा समझ कर, प्रद्योत वंश को मगध में शिशनाकों 
का पूववर्त्ती मान लिया, ओर उन के वृत्तान्त को बाहंद्रथों श्रौर शेश- 
नाकों के बीच रख दिया । 

पार्नीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतों के इत्तान्त 
को पुराश-पाठ में मगध के वृत्तान्त से अलग रख दिया है। इस सुलझाने 
पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। यहाँ तक यह विपय निवि- 
वाद है | 


ह, दशक- नागदासक ! 


सिंहल की बोद् अनुभ्रति के दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं--दीण्डस 
(>-द्वीपवश श्रर्थात्‌ सिंहली द्वीप के राजवंश) ओर महादस। दौपवस का 
संकलन अंदाज़न चौथी शत्ताब्दी ई० म और महावंस का ६ ठी शताब्दी 
६० मे हुआ माना जाता है | उन दोनों के वृत्तान्‍्त का आरम्भ बुद्द- 
कालीन सगध के इतिहास से होता है | मगध से बोद्ध धर्म के साथ 
बौद्ध अ्रनुश्नति भी सिंहल गई थी; इसी प्रकार सिंहल से वरमा | 

विद्यमान दक्खिनीं बौद्ध (सिहली और बरमी) अ्रनुभुति मे अजात- 
शत्रु के ठीक बाद उदयी का राज्य बताया है। दौपषबंस में उदयी के 
ठीक बाद नागदासक है, किन्तु महा ओर बरमी अनुश्रुति में उदयी 

रे रे 
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के बाद अ्रनुरुद और मंड, और तब नागदासक है । उत्तरी बोद्ध श्रनु- 
श्रति के अन्ध दिव्यावदान में मुण्ड के बाद काकवर्णि का नाम है। 
पुराणों में अ्जातशत्र और उदयी के बीच दशक हैं| जायसवाल का 
कहना है कि नागदासक--दर्शक शिशुनाग ( 5-शेशुनाक ), जिस में 
शिशुनाग खाली विशेषण है। यह विशेषण लगाने की उस समय विशेष 
ज़रूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनय-पामोद्ख ( बोद्ध संघ के 
चुने हुए. मुखिया ) का नाम भी दशक था। काकवर्रि भी दशक का 
ही विशेषण है; पुराणों के अनुसार शिशुनाक का बेठा काकवर्ण था, 
इस लिए. उस का कोई भी वंशज काकवर्णि कहला सकता है। यदि 
नागदासक --दशक--काकवरणि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध अनुश्रुति 
उसे ग्रलती से उदयी के पीछे ले गई है; क्योंकि भास के नाटक स्वशव- 
सवदतम्‌ से दशक का कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना 
निश्चित है | प्रा० देवदत्त रा० भण्डारकर भी नागदासक और दशक 
को एक ही मानते हैं, किन्तु भास की बात को प्रामाणिकता उन्हें स्वी 
कृत नहीं है| उन्हों ने विद्ध किया है कि दर्शक को यदि अजातशन्र 
का बेठा माना जाय तो उस के गद्दी बैठने के समय उदयन कम से 
कम ४६ बरस का रहा होगा; इस दशा में ५७ बरस के वय में उसका 
दशक की बहन परञ्मावती को व्याइना सवंधा असंगत हे शोर भास ने 
अपने समय की ग़लत श्रनुश्र॒ति का अ्रनुसरण किया है (का० व्या० पृ० ६९- 
७० )। किन्तु वैसे ब्याह में असंगति मले ही रही हो, कठिनाई तो 
कुछ न थी। उसी ज़माने में श्रजातशत्र से हार या जीत कर 
आये बूढ़े राजा प्रसेनजितु के साथ हम श्रावस्ती के माल्नाकार-सेट्ठी 

सोलह बरस की बेटी मल्लिका को अपनी खुशी से ब्याह करता 
देखते हैं ( जातक ३ ४०५-६ )। 

बौद्ध अनुश्र॒ति में अजातशः> को पितृघाती कहा है, महादवंस में 
लिखा है कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशन्र को मारा, और 
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नागदासक तक यही पितृघातकता का क्रम चलता गया। सभी श्राधुनिक 
ऐतिहातिक अब अजात्तशत्र पर लगाये गये इस इलजाम को भूठा 
मानते हैं, वह कई अशों में बुद्ध के प्रतिद्ृन्द देवदस को रह्मारा देता 
था, इसी कारण उस पर यह इलजाम लगाया गया होगा। 

उस के वशजों के पिवृधात की बात स्पष्ट श्रत्युक्ति है। उदयी 
को शंसहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतत्र प्रन्य है, उलठा धर्मात्मा 
कहा है | 

उ, अनुरुद्ध ओर भुण्ड की सत्ता 


महादंस तथा बरमी अनुश्ुति में उदयी के वाद अनुरुदध ओर 
मुएड राजाओं के नाम हैं। दिव्यावदान में भी मुर्ड का नाम है | 
तिब्बती अ्नुश्रति ( लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० मे पुरानी 
सामग्री के आधार पर तिज्बती भाषा मे लिखी गई ) में श्रजातशत्रु के 
बाद के तभी राजाश्रों के नाम मिन्न हैं, किन्तु उन की रुख्या सूचित 
करती है कि उस में दर्शक अनुरुद्ध और मुरढ तीनों मिने गये है । 
मुएड की सत्ता अजुत्तर निका+, ५, ५० से, जहाँ उसे पाटलिपुत्र मे राज्य 
करता लिखा है, सिद्ध है। पुराणों मे कुल दस शैशुनाकों का होना 
लिखा है, किन्तु एक प्राचीन प्रति में दछ दे के बजाय दश दो पाठ 
है। पुराणों की यह रीति है कि गौण नामों को छोड़ देते हैँ, विशेष 
कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों--अथाोत्‌ कई भाइयों ने एक 
के बाद दूसरे राज्य किया हो--, और उन का राज्य-काल मुख्य नामों 
पिला देते हैँ पुराणों में उदयी का राज्य-काल ३३ वर्ष है, जब 
कि बोड्ध अ्रनुश्रति में केवल १६ | फलतः उदयी के राज्य-काल में श्रन॒- 
रद्ध और मुण्ढ के ९ तथा ८ वर्ष सम्मिलित हैं । 


ऋ, शिशुनाक विस्विसार का पूवेज या नागदासक का अमात्य ? 
सब से अधिक विवाद का प्रश्न वही है | बौद्ध अनुश्नति विभिसार 
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से शुरू होती है, उस के पूवजों से उसे कुछ मतलब नहीं। दक्खिनी 
बौद्ध अनुभ्रति में उलठआ एक सुसुनाण को नागदासक का अमात्य ओर 
कालाशोक का पिता कहा है | उस के अनुसार पांच पितृधातियों के 
पापों से तंग आ कर प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर बैठाया। पहले 
शिशुनाक को बाहंद्रथों के राज्य की समाप्ति पर प्रजा ने गद्दी पर बैठाया 
था, यह बात पुराणों में भी है। जायसवाल का कहना है कि बोद्ध 
अनुश्रुति का सुसुनाग वास्तव में किसी राजा ( दशक ) का विशेष॑ण 
था, जो बाद सें एक प्रथक राजा बन गया, ओर पहले शिशुनाक की 
बातें उस पर लग गई' | प्रद्योत वंश का अन्त करने वाले शिशुनाक की 
जो व्याख्या की गई थी, वहो व्याख्या इस सुसुनाण की भी वे करते हैं। 
कालाशोक सुसुनाग का पुन्न था, इस का अथ केवल यह है कि वह 
शिशुनाक-बंश का था। शिशुनाग विम्बिसार का पू्वज था, इस का 
सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के ग्रन्थ गर्गंसहिता के युग- 
पुराण नामक श्रध्याय में उदयी को शिशुनाग-वशज कहा है। उत्तरी 
बौद्ध अमुभ्र॒ति ( दिव्यावदान, तारानाथ आदि ) में भी ससुनाग का कहीं 
नाम नहीं है। 

परखस गाँव से पाई गई मथुरा अद्भुतालय वाली प्रतिमा पर के 
अभिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे अजातशत्र की प्रतिमा 
सिद्ध किया है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनाग 
शब्द प्रांत शेवासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पालि अनु 
श्रति का अनुसरण करने वाल प्रो० देवदत्त रा० भण्डारकर बिम्बिसार 
को ही वंशस्थापक मानते हैं | डा० रायचौधुरी ने उस के वंश का नाम 
हयई कुल ढढ़ निकाला है (३० हि० का० १, १) | 

तृ. अवन्ति का अज ओर नन्दिवर्धन-सगध का अज उद्यी 
ओर नन्दिवधेन 
पुराणों के प्रयोत-बंश-विषयक सन्दभ को मगध के चच्तान्त से 
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झलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो 
जाता है (कि दोनों बंश नन्दिवर्धन पर आरा कर समाप्त होते हैं। ओर 
दोनों वंशों की कालगणना करने पर अवन्ति का नन्दिवधन ओर मगध 
का नन्दिवर्धन समकालीन निकलते हैं। अन्त में स्पष्ट रूप से अवन्ति 
के नन्दिवर्धन को शेशुनाक कहा ही है। फलतः न केवल दोनों सम 
कालीन हैं, प्रत्युत एक ही हैं। मगध द्वारा श्रवन्ति का विजय तो निश्चित 
है ही । इसी से सन्‌ १११५ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला था 
कि मगध के राजाओं में से नन्दिवर्धन ने ही श्रवन्ति को जीता | जैन 
ग्रन्थों के अनुसार अवन्ति में पालक के वंश के बाद ननन्‍्द वश ने राज्य 
किया | नन्दिवर्धन नन्‍द कहलाता था, सो आगे देखेंगे। पुराण के एक 
पाठ में उस का नाम वत्तिवर्धन भी है | 

अवन्ति के वंश मे पुराण के अनुसार प्रद्योत का उत्तराधिकारी 
पालक और उस का विशाखयूप है।विशाखयूप के बाद और एक 
राजा का नाम अजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले 
रख दिया है। कथासरित्सागर के अनुसार पालक का भाई गोपाल-बालक 
था, और मुच्छुकटिक के अनुसार पालक की गद्दी से उतार कर प्रजा 
ने गोपालदारक को आर्यक माम से राजा बनाया था। उक्त लेख 
लिखते समय जायसवाल का ख्याल था कि अजक आयेक का ही प्राइत 
रूप होगा, विशाखयूप आर्यक का बेश रहा होगा, और कई प्रतियों 
मे जो अजक का नाम विशाखयूप के बाद है वह गलती से दोगा। 
उधर भगध के बंश में उदयी के बजाय श्री मदूभागवत उुराण मे श्जन 
(अजब का अपपाठ) लिखा है, और नन्दिवर्धन को आजैय लिखा है, जिस 
से उदयी का नाम अज सिद्ध हो तकता था; किन्तु उस शमय जायए॑- 
वाल को यह नहीं यूका | सन्‌ १९१९ में उन्हों ने कलकता अ्रदू्ुतालय 
में पड़ी पणना वाली मूर्तियों का उद्धार किया; उने में से एक राजा 
श्रज की ओर दूसरी वत्तनन्दी की निकली | तव यह जानने पर कि पटना 
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में भी कोई राजा अ्रज था, स्पष्ट हुआ कि अज और उदयी एक ही हैं, 
तथा श्रवन्ति का अजक भी वही है। श्रवन्ति के विजय का श्रेय भी तब 
नत्दिवर्धन के बजाय झ्ज उदयी को दिया गया, ओर नन्‍दी के दूसरे 
नाम वर्तिवर्धन का अथ समझा गया (ज० बि० ओ० रि० सो० १९१९, 
'पृ० ९६-९७, १५२२--२६)। यह स्पष्ट है कि मूतियों की शिनाझ्त से 
अवन्ति और मगध के श्रज उदयी की एकता प्रकट हुई है, किन्तु 
मूर्तियों की शिनाख्त पर वह स्थापना निभर नहीं है, वह अब स्वतन्त्र 
रूप से भी सिद्ध हो सकती है। 


ए. शेशुनाक प्रतिमायें 


पठना की बस्ती अ्रगम कुआँ से सन्‌ श्य१२ में दो आदमकद 
मूत्तियाँ मिली थीं, जो श्रव कलकत्ता अद्भुतालय में हैं। पिछली शता- 
ब्दी में जनरल कनिंगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अमिलेखों को पढ़ 
कर उन्हें पक्षों की मूत्तियाँ कहा | सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने उन 
लेखों को ध्यान से पढ़ कर उन की अ्रसलीयत का आविष्कार किया। 
जायसवाल के अनुसार सिर वाली प्रतिमा पर पाठ है--.. 

भगे भचो छोनीधोशे 

“भगवान्‌ अजः क्षोण्यधीश:, श्रर्थात्‌ श्रीमान्‌ अज प्रथ्वीपति; और 

बेसिर वाली पर 
सपखते वटनन्दी 

-सवेद्ञेत्रों वत्तेनन्दी--सम्पूर्ण साम्राज्य वाला वर्ततनन्‍्दी। इस 
विषय पर भारी विवाद हुआ | पहले ये मूर्ियाँ पहली दूसरी, शताब्दी 
इंसवी की यक्ष-मूर्तियाँ मानी जाती थीं। यदि ये ५ वीं शताब्दी ई० पू० 
के भारतीय राजाश्रों की समकालीन प्रतिमाये हैं, तो भारतवर्ष मे अ्रशोक 
से पहले भी प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले अ्रनेक विद्वानों 
गि यह भत्त था कि वह कला भारत में पारस से भौ्य काल मे आई 
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थी | उन भूततियों पर मौय ज्िलश् ( पालिश ) है; वह भी पहले पारस 
से सौखी वस्तु मानो जाती थी। तीसरे, प्राचीन मारत में देवमृत्तियो 
के अलावा पुरुष-प्रतिमाये बनना भी सिद्ध हुआ | चौथे, इन पर के 
लेखों की लिपि पहली-दूसरी शतब्दी ई० की मानी जाती थी | यदि ये 
लेख उक्त प्रकार से पढ़े जाँय, ओर इन अक्षरों को मौय माना जाय 
तो घुइलर की इस कल्पना को धक्का लगता है कि भारतीय ब्राह्षी 
लिपि पच्छिमी सामी लिपियों से निकली है, क्योंकि उक्त कर्पना के 
अनुसार अशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से अधिक साहश्य 
होना चाहिये, जब कि इन लेखों से उलठो बात सिद्ध होती है 
(ऊपर # १४३ )। 

इसी विवाद में एक विद्वान ने परखम-मूत्ति की पटना-मूत्तियों से 
सहशता की ओर ध्यान दिलाया; श्रोर जायसवाल ले जव उस पर के अ्रभि- 
लेख को पढ़ा तो वह भी कुशिक शेवासिनाग मागधों के राजा अजातशत्र 
की प्रतिमा निकली ! पहले वह भी यक्ष-मृत्ति मानी जाती थी, अब 
एक ऐतिहासिक व्यक्ति कौ प्रतिमा वनी | इन प्रतिमाश्रों के उद्धार से 
पौराणिक इतिहास की भी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट ही है। फलतः भार- 
तीय इतिहास के नवीन संशोधकों के अनेक सनातनी विश्वासों की जड़ 
पर इन आविष्कारों से चोट लगी | 

यहा सत्तेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख 
मात्र किया जाता है | भ्ीयुत राखालदास बैनजों ने उन्हें शेशुनाक राजात्रों 
की समकालीन प्रतिमाये मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीधीशे के बजाय 
छोनीदीको पढ़ा, जिस से कुछ अर्थ नहीं वनता, ओर दूसरे लेख पर सप 
के बजाय सब पढ़ा, जिस से श्रथ में कोई भेद नहीं होता । उन का 
कहना था कि राजाओं के नामों--अचो ओर वव्नन्दी--के पाठ के 
विपय में दो मत हो ही नहीं सकते | उन का मुख्य मतमेद यह या कि 
वेअ्रभिलेखों की लिपि को पीछे का, और इस लिए अभिलेस्रों के बाद का 
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खुदा हुआ मानते ये ( वहीं, ए० २१०-१४ ) | लंडन में इस विषय पर 
जो विवाद हुआ उस में डा० विन्सेट स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का 
मत स्वीकार किया, यद्यपि आगह-पूवंक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। 
किन्तु डा० बानेंठ ने कह् कि अभिलेख मृतियाँ बनने के पीछे के हैं, 
ओर बुइलर के मत का अनुसरण करते हुए उन्हों ने उन की लिपि को 
२०० ६० पू० के बाद का माना, जायसवाल के पाठों को प्राकृत व्या- 
करण से श्रसंगत बतलाया, और स्वयं दोनों लेखों को इस प्रकार पढ़ा 
(क) भगे अच छनीदीके (ख) यखत वट्नन्दी | अपने पाठों का कुछ अ्रथ 
उन्हों ने नबताया, अच और बटनन्दी को व्यक्तिगत नाम तो माना, किन्तु 
शेशुनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया | 

प्रो० रमाप्रसाद चन्द्र और और डा० रमेशचन्द्र मजूमदार को भी 
जायसवाल का मत पसन्द नहीं आया | केवल यही दो विद्वान्‌ हैं जिन्‍्हों 
ने अभिलेखों के दूसरे साथक पाठ उपस्थित किये | प्रो० चन्द के मत मे 
पाठ क्रमशः यों है-.(क) भग अचछनीविक (--भगवान्‌ अ्रक्षयनीविक: 
--कुबेर) (ख) यख सर्वट नन्‍्दी (स-यक्ष"“नन्‍्दी)। डा० मजूमदार के 
पाठ यों हँ--(क) ग्ते ( बसे ] लेच्छई (वि) ४०,४ ( लिच्छुवियों का 
सं० ४४ बीतने पर ), (ख) यखे सं वजिन ७० ( यक्ष, सं० वजियों का 
७० )। डा० भजूम्दार ने लिखा है कि पुराण में उदयी का दूसरा 
नाम अज नहीं अजय है, और आजेय से भी अज का अनुमान नहीं हो 
सकता क्योंकि उस का श्र अजय का बेटा है| ये दोनों विद्वान बुइलर 
के अनुयायी होने के कारण अभिलेखों की लिपि को उतना प्राचीन नहीं 
मानना चाहते, यही उन के मतभेद का मूल है | 

जायसवाल ने बानेंट के एक एक आक्तेप का पूरा पूरा उत्तर दिया। 
उन का कहना था कि कोई जिम्मेदार विद्वान नहीं कह सकता कि कला 
की दृष्टि से प्रतिमाये मौय काल के पीछे की हैं; उन पर ज़िला 
( पोलिश ) भी मौगंकालीन है। तो भी उन के अ्रमिलेखों की लिपि 
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बुइलर की कव्पना के आधार पर पीछे की मानी जाती है, और इस 
कारण वे अभित्षेखों भी पीछे के | किन्तु प्रतिमाओ्ं की पीठ पर दुपट्ट 
की सलवटों की धारियाँ लेखों के अक्षरों को इस प्रकार बचा वचा कर 
खोदी गई प्रतीत होती हैं, जिस से निश्चित रुप से सिद्ध होता है कि 
लेख मूर्ति बनाते समय ही धारियों से पहले खोदे गये थे | इस विषय 
पर कलकत्ते के एक युरोपियन मूत्तितक्षक मि० औन की सम्मति ली गई, 
जिन्हे इस विवाद के शअ्रप्तिप्राय का कुछ पता नथा।| मि० ग्रीन ने 
प्रतिमाओं की जाँच कर कहा कि लेख धारियों से पहले के है ! प्राचीन 
कला के विशेषज्ञ अध्यापक अरुण सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमाओं 
को आग्रहपूर्वक प्राइमोय-कालीन कहा । किन्तु दूसरे कलाविशेषज्ञ श्री- 
युत अधेंन्दुकुमार गागुलि ने यक्ष-वाद को इस प्रकार बचाना चाहा कि 
यदि प्रतिमायें प्राडमौय हों तो भी वे यक्ष-मूर्तियाँ ही हैं, और उन पर 
के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवाल ने पढा है तो भी वे 
कहेंगे कि बाद में जब लोग भूल गये कि वे यक्ष-मूत्तियाँ हैँ तब उन्हों ने 
राजाशत्रं के नाम खोद डाले ! 

प्रो० चन्द ओर डा० मजूमदार की आपत्तियों के विषय में जाय- 
सवाल ने कहा कि कोई सस्कृत प्राकत जानने वाला क्षण भर के लिए 
भी न मानेगा कि अच्छ +- अक्षय, और 'अजय का वेटा -- आजेय' वही 
कहेगा जिसे व्याकरण की यह आरम्मिक वात भी न मालूम दो कि 
तद्धित प्रत्यय विशेषणों के साथ नहीं लगा करते | 

इस के वाद तीसरी शेशनाक ग्रतिमा--अजातशत्रु वाली--का 
उद्धार हुआ | महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायतवाल से अपनी 
पूरी सहमति प्रकद की, केवल वट गन्दी का अर्थ ज्रात नन्‍्दी किया। 
समूचा विवाद ज० बि० ओ० रि० सो० जि ५, ४० ५१२--५६४ मे 
है। प्रो० चन्द और डा० मजुदार के लेख 2० ७.० १९१९ ० २४०-- 
२६ पर हैँ; तथा श्रीयुत गागुलि का भौटने रिव्यू में | वाद में प॑० गोरी- 


५६२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० ३ टि० 


शंकर हीराचन्द ओझा श्रोर ५० चन्द्रधर गुलेरी ने जायसवाल जी से 
अपनी पूरी सहमति प्रकट की ( ना० प्र० ५० ९ १० ७९ ), और डा० 
मजूमदार ने लेखों के अनन्त में जो संबत्‌ पढ़े थे, श्रोका जी ने उन पाठों 
को दुःसाहस कहा । हरग्रसाद शास्त्री, ओका ओर बैनजों जैसे प्राचीन- 
लिपि-विशेषज्ञ तथा गुलेरी जैसे सस्कृत-प्राकृत-भाषाविश की सम्भतियों 
की बड़ी कीमत है। कला की दृष्टि से स्मिथ और अरुण सेन की 
सहमति होना उस से कम कौमती नहीं है। दूसरे वष. जायसवाल ने 
अ्जातशत्र की प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, और उस 
आधार पर बुश्लर को स्थापना की आमूल आलोचना की ( वहीं 
जि० ६, पृ० १७४ प्र )। तो भी इस विवाद का अन्तिम फैसला 
नहीं हुआ | 


ऐ, कालाशोक -- नन्दिवधन ? 


कालाशोक और नन्दिवधन के एक होने की स्थापना भी जाय- 
सवाल ने १९१५४ में की थी। तभी बौद्ध प्रन्‍्थों ने वैशाली में मिक्खु 
यश की चेष्टा से ७०० भिक्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है, 
ओर उस की तिथि विभिन्न ग्रन्थों के अनुसार निर्वाण के १०० या ११० 
प्र बाद है। पौराणिक काक्ष-गणनानुसार उस समय नन्दिवधन राज्य 
करता था । बौदूध ग्रन्थों में कालाशोक के राज्य में संगीति होना लिखा 
है। इस से नन्दिवर्धन और कालाशोक का एकत्व सम्भव दौखता है। 
किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि यश ने ७०० भिन्नुओं की सभा 
राजा नन्‍दी की तंरक्षकता में वैशाली में जुदाई | फलतः ननन्‍्दी - काला- 
शोक | दूसरी तरफ तारानाथ ने एक अध्याय इस पर लिखा है कि यश 
ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक बनाया | उस के सामने 
नन्‍्दी और कामाशोंक दोनों नामों-विषयक अनुभ्रुतियां थीं। दोनों की 
पकता पहचाने बिना उस ने दोनों दर्ज कर दीं। खोतानी अलुभुति 
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( रौकहिल की लाइफ औंद दि बुद्ध में ) के अनुसार भी नन्द के राज्य 
में संगीति हुई थी | हम देखेंगे कि नन्दिवर्धन भी नन्‍्द कहलाता था। 

नन्दिवधन ने अवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खारवेल फे लेख 
से (नीचे ६ $ १५१, १५३ ) नन्द द्वारा कलिंग जीता जाना प्रकट है | 
पाटलिपुत्र में नन्द की सभा में पाणिनि के आने की बात भररिद्ध है 
जिस से प्रतीत होता है कि नन्‍द का सम्बन्ध अफगान सौमान्त से भी 
था | उधर तारानाथ के अनुसार कामाशोक ने दक्खिनीपूरबी तथा 
पच्छिमी समुद्र-तठ के देशों ( कलिंग और अवन्ति ) को जीता, और 
हिमालय के प्रदेशों का दिग्विजय भी किया था; कश्मीर ओर पड़ोस 
के प्रदेश उस के अधीन थे | इस से भी दोनों की एकता की वात पुष्ट 
होती है । 

इस के श्रतिरिक्त दिव्यावदान का सहालली भी, जिस का ससक्ृृत रूप 
सहारी होना चाहिए, जायसवाल के अनुसार काल ( >सहारी )- 
अशोक का दूसरा नाम है । 


ओ,. पूर्व नन्‍्द और नव नल्द 


अब हम पूर्व नन्‍दों और नव नन्‍दों की वात को ले सकते हैं | 

(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रशुप्त मौय से पहले नन्‍्दों का राज्य था, 
नन्‍्दों कौ'दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पीढ़ी में महापत्म नन्‍द था, 
दूसरी में उस के आठ बेटे | ये सब मिल। कर नव (नो) नन्द थे | वायु 
पु० में महापद्म नन्‍्द का राज्यनकाल र८ वपष दिया है, किन्तु बाकी 
पुराणों में महापद्म के ८८ वष और दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष मिला कर 
१०० बष पूरे किये हैं| इस प्रकार नन्‍दो के १०० वर्ष राज्य करने की 
अनभ्रति हैं। जायसवाल का कहना है कि अनुश्नति का यह आधुनिक 
रूप नया, और किसी प्राचीन अनुश्रति की भ्रान्त व्याख्या पर निभर है । 
भहापद्‌म का राज्यकाल २८ वर्ष हो था | नद नन्द का अर्थ € नथ नन्‍्द, 
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, न कि नौ नन्‍द | सो वर्ध नन्‍दों का राज्य था यह बात सूचित करती है कि. 
नन्‍दों में कुछ और राजाओं की गिनती भी थी | १९१४ में जायसवाल 
का यह विचार था कि नन्दिवर्धन और महानन्दी का असल नाम नन्‍्द 
रहा होगा, नन्‍्दी बाद का श्रान्त रूप होगा ( (० ८१ ), तथा सौ वर्ष 
की गिनती नन्द-वर्धेन के समय से ही शुरू होती होगी । किन्तु नन्दि- 
बर्धन से अन्तिम नन्‍द तक का कुल राज्य-काल १२३ वष है; इस लिए 
या तो १०० का अर्थ लगभग १००, या यह श्रनुभ्रुति भ्रान्त है | किन्तु 
१९१९ में नन्‍्दी की प्रतिमा निकालने पर नन्‍्दी नाम तो निश्चत हो 
गया, ओर जायसवाल की यह धारणा हुई कि नन्‍्दी का नाम नन्‍द बाद 
में हुआ ( ० ९७ ) । १०० वष के हिसाब की तब उन्हों ने इस 
प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० वष' नव नन्‍्दों के और बाकी ८३ 
पूष नन्‍्दों के हैं। किन्तु नन्दिवधन के पूर्ववर््ती अनुरुद्ध ओर मुश्ड भी, 
जो शायद उस के भाई थे, और जिन के १७ वष पुराणों ने उदयी के 
राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्‍द ही थे; इस प्रकार ८३१---१७५०१०० 
वर्ष' पूब नन्‍्दों के ही हुए, नव नन्‍्दों का काल उस में शामिल नहीं है 
( ४० ९८ )। 
यह व्याख्या कोशलपूर है, किन्तु मुझे इस से पूरा सन्तोष नहीं 
होता | नन्‍दों के सो वष की बात स्वयं धंघली और अस्पष्ट है; पूव 
नन्‍्दों की प्रथक सत्ता सिद्ध करने के लिए. उस का आधार बहुत कच्चा है। 
(२) वह सत्ता भेरी दृष्टि में जैन अनुश्रति से सिद्ध होती है | जैन 
अनुभ्न॒ति के अनुसार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाद नन्‍दों ने 
१४४ वष राज्य किया। स्पष्टतः वें श्रज उदयी ओर उस के वंशजों 
को नन्द राजा कहते हैं ( जि० १ पृ० १०२; जि७ ४ पृ७ एटा, ९०० 
५२४ )। उन के नन्‍दों के १५४ वष :- पुराण थाले नन्‍्दों के १२१ 
वष -उदयी के ३२ वष (जो कि अब बौद्ध अनुश्रति की सहायता 
से उदयी के १५- अनुरुद्ध ९--मुएड के ८ वर्ष सिद्ध होते हैं )। 
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जैन अनुभुति मे अवन्ति का इतिहास है, उक्त गणना से प्रतीत होता है 
कि उदयी ने अपने राज्यकाल के दुसरे ही वष मे अवन्ति को ले लिया 
था | हेमचन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्‍्द कहता है 
(जि० ५, ४० ५२४ )। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले 
नन्‍्द को एक वचन में नव नन्‍्द कहा गया है--द्विजो बररुचिरित्यासीन 
नवनन्द स शसति ( वहीं प्रृ० ९८ )। 

(३) इस के अतिरिक्त यह समझा गया था कि खारबेल का अभि- 
लेख भी नन्दिवर्धन -- नन्‍द सिद्ध करता है। सन्‌ १९१७ में जब जाय- 
सवाल ने उस लेख का पहली बार ठीक ठीक अध्ययन शुरू किया, 
उन्हो ने उस के अन्त में 'मौय काल १६५० प्रढ़ा जो खारवेल के राज्य का 
११वाँ वष था | उसी लेख मे खारवेल के ५ वे वर्ष के एक काय के सम्बन्ध 
में नन्‍्द राजा का उल्लेख हे--नन्दराजतिवससतोधाटितम्‌”' * इत्यादि, 
जिस का यह अर्थ किया गया था कि नन्‍्द राजा द्वारा ३०० व पहले 
खोदी गई नहर को खारवेल उस बष अपनी राजधानी में लाया | चन्ध- 
गुप्त मौय का अभिषेक जायसवाल के अनुसार ३२६ ई० पू० और 
स्मिथ के अनुसार ३२२ ई० पू० में हुआ था। इस प्रकार मौर्य स० 
१५७ ( खारवेल का ५र्वाँ व. )- १६९ या १६४ ई० पू०; और नन्द 
राजा का समय -- ४६९ या ४६५ ६० पू० | यह नन्‍्द नन्दिवधन नहीं 
तो कौन हो सकता था १ ( राखालदास बैनर्जी--ज० वि० ओ० रि० 
पो० ३, पृ० ४९८-९९ ) | 

किन्तु बाद में एक तो 'मौययं काल १६४९ वाला पाठ खय जाय- 
सवाल ने छोड़ दिया, यद्यपि खारबेल का काल उन के मत में फिर भी 
लगभग वही रहता है। दूसरे नन्द्राजतिवसतत'' “''का श्रर्थ डा० स्टेन 
कीनो ने किया--न न्द्राज के समय सं० १०३ मे खोदी गई नहेर' *' | 
तिवससत का अर्थ स० १०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया | कोनो 
के मत मे बह वीर-संवत है। तव १०३ वौर सं०-४४२ ६० पू० में 


हल 
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( कोनो के हिसाब से ४२४, में क्योंकि उन्हों ने वीर-संवत्‌ का श्रारस्भ 
पू४५ के बजाय ५२७ ई० पू७ से माना है, ) नन्‍द राजा था। किन्तु 
पुराण के श्रनुसार नन्‍दों ने १०० वष राज्य किया, अभाव ४२३ ई० 
पू० ( चन्द्रगुप्त का अ्रमिषेक ३२३ ई० पू० में गिन कर; यदि कोनो 
१२६ ई० पू० से गिनते तो ४२६ ई० पू० में नन्‍्दों के आरम्भ और 
४२४ ई० [० में नन्‍दों की तच्ा में कोई विरोध न होता ) | तब या तो 
परम्परागत वीर-संवत्‌ गलत है, या नन्‍्दों के १०० वष वाली बात में 
कुछ गलती है, और जैन अनुश्रुति के नन्‍दों के १५५ वर्ष वाली बात 
अधिक ठीक है ( ऐक्ट ओरियटेलिया' १, ४० शशप्र )। 

श्रागे डा० कोनो मेर्ठुड्ञ और श्रन्य जैन लेखकों कौ कालगणना- 
परक गाथाओ्ं* पर विचार करते हुए सुभाते हैं कि महावीर के बाद 
६० वष पालक का राज्य फिर १५५ वष नन्‍दों का राज्य'"” '''इत्यादि 
का मूल रूप और अथ यह तो नहीं था कि वीर ० ६० तक पालक का 
राज्य और वीर सं० १५४ तक नन्‍्दों का इत्यादि ! यहाँ डा० कोनौ 
स्वयं भूल में पड़ गये हैं, क्योंकि यदि यहां अर्थ हो तो श्रागे 'मौर्यों के 
१०८ वर्ष पुष्यमित्र के ३०वर्ष ? का अ्थ क्या मौर्यों का श्रन्त १०८ 
वीर सं० में * **'इत्यादि होगा ! । 

खारवेल की उक्त पंक्ति में वीर सं० होने की कल्पना जो डा० कोनो 
ने की हे वह निरी कल्पना है। किन्तु यदि खारवेल के लेख का श्रथ 
डा० कोनो वाला वीर छ० का आरम्भ ५४४ ई० पू७ में माना जाय, 
तो नन्‍्दों के १०० वष वाली अनुभूति ठीक है या गलत, या उस का 


१डेनमाक तथा स्कन्दुनाविया की प्राच्य-खोज-पत्रिका | 

*उन गाथाओं की विवेचना पहले याकोब्री ने जैन कल्पसूत्र के अजु- 
. वाद ( प्राच्य-ध्म-पुस्तक साला, २९२ ) की भूमिका में तथा शापन्तियर ने 
६० आा० १६३४, ४० $१८ प्र में की दे । 


# २२ओ ] शेशुनाक और नन्‍्द इतिहास की समस्याये... ५६७ 


क्या श्रथ है, इस भंगड़े म पड़े बिना यह निश्चित होता है कि ५४५--- 
१०३८ ४४२ ३० पू० में नन्‍्दों का राज्य था। नव नन्‍्दों का राज्य 
१०० भी नहीं, ४० ही वर्ष था। तब ४४२ या ४२४ ई० पू० मे पूव 
नन्‍्द ही हो सकते थे | 
परन्तु नन्दाराजतिवससतओघादित' '* ' का अथ अब स्वयं जायसवाल 
यों करते हैं कि 'नन्‍दराज के सं० १०३ में खोदी'“? | उन का कहना 
है कि यदि 'नन्द राज ने सं० १०३ में खोदी*“'**” अभिप्रेत होता तो 
तिबससतनन्द्राजश्रोघाटित “*** ' 'पाठ होता (ज० बि० ओ० रि० सो० 
१३, (० २३९ )। फलतः खारवेल-लेख पूव नन्‍्दों की सत्ता का कोई 
सौधा प्रमाण नहीं देता, किन्तु ननन्‍द संवत्‌ की सत्ता सिद्ध कर परोक्ष 
रूप से नन्दिव्धन ८ नन्‍्द सिद्ध करता है । 
ओ. नन्‍्द संवत्त 
राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक सवृत्‌ चलाया था यह श्रनुश्रति 
पुरानी है, ओर चालुक्य विक्रमादित्य ( ११वीं शताब्दी ईसवी ) के 
अभिलेख से जानी जाती है। खारवेल के उक्त लेख से भी उस की पुष्टि 
हुई | पर वह सवत कब चला ? अलवेरूनी कहता है कि ४४८ ६० पू० 
से हष -संवत्‌ शुरू होता था, और बह उस के समय ( ११ वीं शताब्दी 
६० ) तक मथुरा और कन्नौज में जारी धा। ४५४८ ई६० पू० में राजा 
दृप तो कोई प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु हुए और ननन्‍्द तमानायंक शब्द हें, 
ओर प्राचीन भारत में ऐसे प्रयोग करने की प्रथा थी। 
१९१५ में जायसवाल ने पौराणिक और बोद्ध अनुश्रति के सामझस्य 
से इस प्रकार तिथिनिणंय किया था-- 
अनुरुद्ध---४६७--४५८ ई० पू०, 
मुएड---.४५८--४४६ ई० पू०, 
नन्दिवर्धन--४४९---४०९ ६० पू०-। 
(१० ११५ ) 
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यदि मुण्ड और अनुरुद्ध में से एक का राज्य नन्‍दी के बाढ हुआ 
हो तो नन्‍्दी का राज्य ठीक ४५८ ३० पू० से शुरू होता है जो अलवे- 
रूनी के अनुसार हथ (--नन्‍्द)-संवत्‌ शुरू होने का वषर है । 

फलतः उक्त कालगणना में यह सशोधन करना अ्रभीष्ट है ( जि० 
१२, ४० २१९ )। 


अं, महानन्दी और उस के बेटों की सत्ता 


दीपवश में कालाशोक के बाद उस के १० वेटों का राज्य लिखा है, 
और फिर एकदम चन्द्रगुप्त मौय आ जाता है। महावस में कालाशोक 
का राज्यकाल २८ वष है (जो पुराण के अनुसार महाप्म नन्‍द का 
राज्य-काल था ), उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव 
नन्‍्दों का और तब मौर्या का | बरमी बौद्ध अ्रनुश्नति में भी कालाशोक 
( राज्यकाल रृ८् वष ) के बाद भद्रसेन और उस के आठ भाशयों 
( कालाशोक के बेढों ) का राज्य है, ओर फिर उम्रसेन ( महाप्म ) 
नन्‍्द और उस के आठ भाइयों का । जायसवाल का कहना है कि पू् 
नन्‍द और नव नन्‍्द का भेद मूलने पर यह गोलमाल हुआ--नव नन्द 
का राज्यकाल ( र८ वष ) और उस के बेटे दोनों पूव नन्‍्द ( नन्दि- 
व्धन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये । वास्तव में न तो कालाशोक का 
राज्य-काल २८ वष था, न उस के ९ या १० बेटे थे | दीपव्स ने तो 
पूरी सफाई से नव नन्दों की बात पूव नन्‍्दों पर लगा कर नव नन्‍दों का 
वंश ही ग़म कर दिया; किन्तु महावसु ओर बरमी अनुश्नति ने काला- 
शोक के बेटों के बाद नव ननन्‍्द वंश भी रहने दिया | 

महावस ओर वरमी अनुभ्रति का ऐसा करना यह सूचित करता है 

कि पूर्व ओर नव नन्‍्दों में गोलमाल होने पर भी पीढ़ियों की ठीक संख्या 
उन के सामने उपस्थित थी-। कालाशोक के;बेटों वाली पीढ़ी पराणों के 
महानन्दी को सूचित करती है। तारानाथ वैशाली के नन्‍्दी के बाद राजा 
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नन्‍्द को रखता है, ओर महापद्म को उस का बेश बतलाता है | इस 
लिए तारानाथ का नन्‍्द - पुराण का महानन्दी | दिव्यावदान में सहाली 
के बाद तुलकुचि है, और फिर महामणडल, महामण्डल--महापद्म 
प्रतीत होता है, और सहाली ( कालाशोक ) और महामण्डल के बीच 
में तुलकुचि महानन्दी को सूचित करता है | तुलकुचि उस के असल नाम 
का था किसी पद का प्राकृत रूप होगा | इस प्रकार महानन्दी की उत्ता 
सिद्ध होती है ( जि० १ प० ८५, ९१ )। 

पुराण में शैशुनाक प्रसंग से महानन्दी का राज्य-काल ४३ वर्ष 
लिखा है। किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी गई है, वहाँ परीक्षित्‌ के 
जन्म ( भारत युद्ध ) से नन्‍द (८ महानन्दी) के अभिषेक तक १०१४ 
वष तथा महापद्म तक १०५० वृष लिखा है--श्र्यात्‌ महानन्दी का 
राज्य-काल ३५ वर्ष | यूनानी लेखक कुत्तिय ((एा778) के अनुसार 
सिकन्दर के समकालीन मगधघ के राजा का बाप नाई था, और वह पहले 
राजा के बेटों का अभिभावक था | फलतः जायसवाल यह परिणाम 
निकालते है कि महानन्दी के ४३ वर्ष में उस के बेटों के ८ वर्ष सम्मि- 
लित हैं, उस का अपना राज्यकाल १५ वर्ष का था, और कलियुग के 
जोड़ की गणना मे उस के ३५ वर्षों के ठीक बाद महापद्म का उल्लेख 
करने का अ्र्थ यह है कि उस के बेटों के समय भी वास्तविक शासक 
वहां था | ( जि० १, पृ० १०९-११; जि० ३, प० २४६ )। 

अः , निरवाण-संबत्‌ 

सिंहल वरमा और स्याम में इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वाण-सबत्‌ 
५४४६० में शुरू होता है। किन्तु पूर्वोक्त बौद्ध अनुश्रुति-अन्थों मे 
शैशुनाक और नन्‍द इतिहास में कुछ गोलमाल होने के कारण श्रजात- 
रानु और अशोक के बीच में अन्तर बनता है, उस का हिसाव अथवा 
अन्य तरह से हिसाव करने से वह सवत्‌ नहीं श्राता | इसी प्रकार 

३४ 
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प्राचीन जैन अनुश्रतियों में कुछ गोलमाल ओ्रोर श्रस्पष्ठता आ जाने के 
कारण बीर-संवत्‌ का जो आरम्म अब माना जाता है, उस की वास्त- 
विकता में विद्वानों को उन्‍्देह हो गया। इस प्रकार बुद्ध ओर महावीर के 
निर्वाश-सवत्‌ आधुनिक विद्वानों ने ४८७ ई० पू० ओर ४६७ ई० पू० 
या उन के अड़ोस-पड़ोस में मान लिये। वे सब अन्दाज़ थे, ओर सबसम्मति 
कभी किसी मत पर नहीं हुईं | किसी समय विद्वानों ने ४८८ ई० पू७० 
को बुद्ध-निवांण का लगभग अन्तिम रूप से निश्चित संवत्‌ मान लिया 
था ( आ० हि०, रेय संस्क०, पृ० ४६-४७, जहाँ संक्षेप से उस के पक्ष 
की युक्तियाँ और उन के प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बोद्ध 
अनुभ्रुति की प्रत्येक गोलमाल को सुलझा कर फिर ५४४ ई० पूछ में 
बुद्ध-निर्वाण तथा ६४४ ई० पू० में वीर-निर्वाण होने की स्थापना की 
है ( जि० १, ० ९७--१०४ ) । अजातशत्रु के कालनिर्य के अलावा 
बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर श्रशोक के समकालीन मोग्गलिपुत्त 
तिस्स तक बोद्ध सद्छ के जितने विनयपामोक्ख हुए. उन का विनय- 
पामोक्‍्खता-काल जोड़ कर वे उसी परिणाम पर पहुँचते हैं| उन की 
एक ओर युक्ति है कि बुद्ध के समय तक्कसिला स्वतंत्र राज्य था, और 
वहाँ का राजा पुक्कुसाति था। गान्धार की स्वतन्त्रता लगभग ६०१५ 
३० धू० में पारतियों ने समाप्त कर दो | यदि यह घटना बुद्ध के जीवन- 
काल की होती, तो बोद्ध ग्रन्थ इस का उल्लेख करते और तक्‍्कसिला को 
स्वतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते | 

स्वर्गीय डा० विन्सेट स्मिथ ने अपनी श्रत्नीं हिस्टरी ऑब इडिया के 
तीसरे सस्करण ( १९१४ ) में ४८७-८६ ई० पू० को बुद्ध के निर्वाण॒ 
की निश्चित तिथि मान लेने के बावजूद भी उसी के चौथे संस्करण में 
जायसवाल के मत की ओर अपना भुकाव दिखाया | किन्तु जिस कारण 
स्मिथ ने जायसवाल का मत माना था, कह कारण अब लुप्त हो चुका 
ईै। जायसवाल ने खारवेल के अभिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, 
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उस से यह समझा गया था कि खारवेल और नन्दिवधन में ३०० बरस 
का अन्तर है, ओर फलतः नन्दिवधन की तिथि पीछे ले जानी पड़ती 
थी । उसी कारण सब शेशनाकों की तिथि पीछे जाती थी। अब खार- 
वेल के लेख का वह अथ स्वयं जायसवाल नहीं करते | इसी लिए उस 
अभिलेख का इस विवाद पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, ओर यह विवाद 
बना ही हुआ है | 

स्मिथ के अतिरिक्त हिन्दूइक्म एंड बुधिष्म ( हिन्दू मत और बौद्ध 
मत ) के लेखक सर चालंस इलियट ने भी लिखा है कि “बहुत समय 
तक पाश्चात्य विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ६० पू० को गौतम बुद्ध की मृत्यु 
की अन्दाज़न तिथि मान रक्‍्खा था; किन्तु शेशुनाक बंश के इतिहास- 
विधषयक बहुत नये श्राविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर 
५४४ ई० पू० पर ले जाना चाहिए |” (जि० १, भूमिका 
पृ० १९ )। 

जैन विद्वान मुनि कल्याणविजय ने भी इस समूचे विषय पर पुनवि- 
चार किया है ( दौर निर्वाए-सवत्‌ और जैन कालगणुना, ना० प्र० प० 
१०, ५८७ प्र ) । वे महावीर का निवाण ५२८ ६० ० में मानते हूं, 
अन्य बातों में प्रायः जायसवाल से सहमत हैं। 

मैंने अभी आरज़ी तौर पर इस काल की तिथियों के सम्बन्ध मे 
जायसवाल जी का अनुसरण किया है । 


$ २३, “सत्त अपरिदहणि धम्म! 


महापरिनिन्वाण-सुठ के सत्त अपरिद्णि धम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद 
करना कठिन है। अंग्रेजी अनुवाद तो हो चुका है, पर उस में मुझे एक 
बड़ी गलती दौखी | उस के अलावा, बुद्धदेव का और प्राचीन भारत- 
वासियों का गण-राज्यों के राष्ट्रीय कत्तव्य का आदेश क्या था, उसे 
ठीक उन्हीं के शब्दों में समऋना चाहिए । इसी लिए, हिन्दी मुहाविरे 
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की परवा न कर के भी मैंने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन 
किया है। मूल इस प्रकार है-- 

किंतिते आनन्द सुतं वज्जी अ्रभिन्‍द॑ (++अभीक्षण )नसन्निपात 
सन्निपातबहुला' ति ? सुतमेत॑ भन्ते वज्जी अभिन्‍हें'"* '। याव कि च 
आनन्द वज्जी श्रभिन्‍्हं-सन्निषाता सन्निपातबहुला भविस्सन्ति बुद्धियेव 
आनन्द वज्जीन पाटिकेंखा नो परिहाणि। कि ति ते *" '”' '“'वज्जी 
समग्गा संनिपतन्ति समग्गा बुद्ृठ॑ंहन्ति समग्गा धज्जीकरणीयानि करो- 
न्तीति ? “'''' ''“धज्जी अपजूजत न पजूजपेन्ति, पवजत॑ न समुच्छि- 
न्दन्ति, यथा पथ जते पोराणे वज्जिधम्से समादाय वत्तन्‍्तीति !'*' '"'बज्जी 
ये ते वज्जीनं वज्जीमहरलका ते सककरोन्ति गरुकरोन्ति सानेन्ति पूजेन्ति 
तेस॑ च सोतध्व॑ मन्‍्जन्तीति !"'''** '*'चज्जी था ता कुलित्थियो कुलकुमा- 
रियो ता न श्रोक्तस्स पसद्य चासयन्ति ? '''"'वज्जी थानि तानि वश्जीन 
वज्नीचेतियानि अ्रब्भन्तरानि च बाहिरानी च_तानि सक्षरोन्ति गरुकरोन्ति 
“**** 'तेसं च दिल्नपुष्ब कतपुव्ब धम्मिक॑ बलिं नो प्रिह्ापेन्तीति ! 

वज्जीनम्‌ अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंविहिता ? कि ति 

अनागता व अरहन्तो चिजितम्‌ आगच्छेय्यूं आगता च अरहन्तो पिजिते 
फासुं विहरेय्युं! ति ! 

संत्रिषात धातु के विषय में दे० ऊपर ६ ८५ उ पर टिप्पणी | उठठ- 
हन्ति में का उदठान ( उत्थान ) धातु संस्कृत और पालि में सदा सच्चेष्ट 
जागरूक ओर अप्रमत रहने के श्रर्थ में आता है, दे० घम्मपद, २४-२५, 
तथा सु० नि० का उठठानसुत्त ८ १२ )। “अ्रपब्जतं न पण्जपेन्ति'! *'* 
का अथ अग्रेजी में किया गया है कि पुरानी संस्थाओं और प्रथाओं के 
विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, उन प्रथाओरं को नहीं तोड़ते, इजियों के पुराने 
स्थापित ( पब्जत ) धमे के अनुकूल चलते हैं। किन्तु पव्जत का श्र 
त्थापित! मुझे ठीक नहीं जेंचता | पज्जत शब्द का जत्ति ( जति ) शब्द 
से स्पष्ट सम्बन्ध है| प्रत्येक नया विधान बनाने लिए बाकायदा अत्ति 
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द्वारा प्रस्ताव करना होता था | इसी लिए मैंने अथ किया है--( सभा 
द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते, 
इत्यादि | आभ्यन्तर और बाह्य चेत्यों से क्‍या अभिप्राथ है, कह नहीं 
सकते | विजित शब्द राज्य के अर्थ मे अ्रशोक के अभिलेखों में भी 
लगातार आता है | 


$# २४, सिंहल-विजय का काल ओर दक्खिन भारत में 
आयों के फेलाव का सामान्य क्रम 


सिंहली दन्तकथा ओर बोद्ध श्रनुश्रुति सिंहत भे विजय के पहुँचने 
की घटना को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण॒ से कुछ ही पहले हुआ बतलाती 
हैं। यदि यह वात ठीक हो तो हमारा सिंहल-विपयक परिच्छेद इस 
प्रकरण मे चोथे नम्बर पर आना चाहिए, यानी शाक्यों के सहार के 
बाद ओर बृजि-गण के अन्त से पहले | किन्तु उसी कथा से पता मिलता 
है कि विजय के समय से पहले पाण्व्य राष्ट्र मीजूद था। पाणड्य राष्ट्र 
की स्थापना का समय प्रो० भण्डारकर ने बड़ी योग्यता से निर्धारित किया 
है, वहुत ही स्पष्ट ओर प्रबल विरोधी प्रमाणों के बिना उन के टाला 
नहीं जा सकता। उन्हों ने दिखाया हैं कि पाणिनि के व्याकरण से पाण्यय 
शब्द नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए. एक विशेष वासिक 
बनाया है | इस लिए पाण्डय्य राष्ट्र की स्थापना पाशिनि और कात्यायन 
के बीच के समय निश्चय से हुई | 

डा० रामकृष्ण गोपाल भडारकर पाणिनि का समय ७र्वी शताब्दी 
६० पू० मानते थे ( वम्बई गल्ेब्यिर १८९६, जि० १, भाग २, 9० 
१४१ ) | दुसरी तरफ डा० सिल्वयाँ लेवी उन का समय सिकन्दर के पीछे 
रखना चाहते हैँ, क्योंकि अष्टध्यायी ४ १ भे गदन शब्द आता है| 
किन्त आरयाव्सियों का यवनों से परिचय हखामनी साम्राज्य के द्वारा 
हो चुका था | डा० वेलवलकर उसी गदन शब्द के कारण पाणिनि क। 
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तिथि ९वीं शताब्दी ई० पू० मानते हैं। उन का कहना है कि यूनानी 
भाषा को जो श्रक्षर--दिग्स्मा--सेस्क्रत व में रूपान्तरित हो सकता था, 
उस का प्रयोग ८०० ई० पू० से पहले लुप्त हो चुका था? । किन्तु क्या 
यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का यवन शब्द मूल यूनानी नाम का साधा 
रूपात्तर न हो, प्रत्युत उस के किसी बिचले रूपान्तर का रूपान्तर १ मौटे 
तौर से हखामनी साम्राज्य के उत्कर्ष-काल में ही आर्यावत्तियों का यवनों 
से परिचय हुआ मानना संगत जान पड़ता है। 

जायसवाल का कहना है कि अधध्यायोी ६ १. १५४ से सिद्ध होने 
वाले मस्करी शब्द से गोशाल मंखरीपुत्र का श्रमिप्राय दौख पड़ता 
है, इस कारण भी पाणिनि का समय बुद्ध के बाद होना चाहिए । 
मुझे जो बात सब से अधिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि 
के पालीपुत्र में आने की अनुभुति है। पौराणिक और जैन प्रन्‍्थों के 
अतिरिक्त राजशेखर की काव्यमीमांसा में भी उस का उल्लेख है? | इसी 
कारण पाटलिपुत्न की स्थापना के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना 
उचित है। 

प्रो० भस्डारकर पाज्य के साथ साथ चोल शब्द को भी अर्वाचीन 
और पाणिनि के पीछे का कहते हैं| उन का कहना है कि चोर चोल 
का दूसरा रूप है; आरम्म में वह शब्द दक्खिनी विदेशियों के लिए 
प्रयुक्त होता था, धौरे घीरे उस में बुरा श्र्थ आ गया। उस अ्रथ में 


*ऐन ऐकोन्ट ऑव दि डिफ़रेंट एग्निस्टिंगू सिस्टम्सू औँव संस्कृत आमर 
( संस्कृत व्याकरण की विद्यमान विभिन्न पद्धतियों का ब्यौरा ), १६१४ 
पु० ११-१६ । 

“३० जञञा० १६१८, पू० ११८। 

“पू० ४१ | 
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प्राचीन संस्कृत में स्तन, तु, तस्कर आदि शब्द प्रयुक्त होते थे, चोर 
अवाचीन शब्द है | यह युक्ति परम्परा भ्रान्त और निराधार है, और 
प्रो० भण्डारकर जैसे विद्वान्‌ द्वारा कलकत्ता युनिवर्सियी के कार्माइकेल 
व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा ओर छुपाया जाना आ्रश्चयेजनक है। 
चोर शब्द का चुर्‌ धात॒ पाणिनि के व्याकरण भे इतना प्रसिद्ध है कि 
उसी के नाम से चुरादि गण का नास पड़ा है" | इस से यह परिणाम 
भीन निकालना होगा कि पाणिनि चोल से परिचित थे; वे चोर से 
परिचित थे; और चोर तथा चोल का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण 
नहीं, वह केवल भंडारकर की कल्पना है। चौल से उन के परिचित 
या अपरिचित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। उन के व्याकरण मे 
चोल शब्द न होने से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल 
व्याकरण है, कोष नहीं | 

उक्त बात मेंने सन्‌ १९३० से पहले लिखी थी। किन्तु कम्बोज 
देश का ठीक पता मिलने से अफगानिस्तान के उत्तर भाग मे एक 
ओर चोल देश का भी पता मिला |* वह उत्तरी चोल देश पाणिनि 
के घर के बहुत नज़दीक था, और उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं 
कहा जा सकता | अऋष्टाध्यायी में चोल शब्द न आने की वात के आधार 
पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं वे इसी कारण निररथंक हैं । 

पाणव्य वाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्‍या 
यह बात अचिन्तनीय है कि एक आय॑ बस्ती पारडु जाति के नाम मे 
या किसी और नाम से पाणिनि के उमय रही हो, और उस का पाठ्य 
नाम या इस से मिलते जलते पहले नाम का पा्थ्य रूप पाणिनि के 
बाद हुआ हों £ पाण्ब्य शब्द या उसका अन्तिम प्रत्यय एक राजनेतिक 

ऋअआष्टाध्यायो ३. १ २< | 

रदे० नीचे ७ र८णउ (४ ) | 
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परिवत्तन का नहीं, केवल एक शाब्दिक परिवत्तन का सूचक हो ! किन्तु 
यह युक्ति एक बारीक कल्पना पर निभर है, ओर इस का प्रयोग तभी 
होना चाहिए जब पाण्ड्य राष्ट्र के पाणिनि के समय रहने का कोई 
प्रबल प्रमाण मिलता हो। फिलहाल हम पाण्ख्य उपनिवेश के विषय मे 
प्रो० भर्डारकर का मत स्वीकार करना चाहिए | 

विन्ध्यमेखला से सिंहल तक ञार्यो' का प्लैलाव कैसे स्वाभाविक 
क्रम से हुआ, उस का दिग्दशन ६ १११ में किया गया है। जिस अनु- 
श्रुति की छानबीन से वह क्रम प्रकट हुआ है, उस की सामान्य सचाई 
भी उस क्रम की स्वाभाविकता से सिद्ध होती है। भारत-युद्ध से पहले 
काल की समूची अनुश्रति में आयों की दक्खिनी सीमा विदर्भ और 
शूपौरक तक तथा पूरबी ओर पूरबदक््खिनी सीमा वग-कलिग तक है। 
उस के केवल दो अपवाद प्रतीत होते हैं। एक तो रामचन्द्र के चृत्तान्त 
मे लड्ढा तक के देशों का उल्लेख है, और दूसरे भारत-युद्ध में पूरबी 
सीमान्त के प्राग्ज्योतिष राज्य तथा दक्खिनी सीमान्तर के पारख्य राज्य 
का | राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह सम्भावना है कि उस 
की लंका अमरकण्टक हो, ओर उस के सम्बन्ध में रा० ब० हीरालाल 
की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित व्याख्या ही की 
जाय तो भी उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम के समय 
में दक्िखिन भारत के अतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल ट्योला 
गया | यह परिणाम श्रोर राम, का समूचा वृत्तान्त उलठा दक्खिन 
भारत की उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आय॑ बस्तियाँ 
जम न पाई थीं, ओर दूर तक दण्डक वन फैला हुआ था। 


भारत-बुद्ध के वृत्तान्त में भी प्राश्ज्योतिष और पाण्छ्य का उल्लेख 
निश्चय से पीछे का है | इस बात को पहचान ले तो बह वृत्तान्त भी 
उलदा इमारे सामान्य परिणाम को पुष्ठ करता है; अ्रवन्ति विदम 
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और माहिष्सती उस में आयों के अन्तिम दक्खिनी राज्य हैं जिन का 
आम्यों ओर द्वाविडों से सम्बन्ध है | 

किन्तु विन्ध्यमेखला ओर विद में आयों का प्रवेश अनुश्रति के 
हिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद मे विनन्‍्ध्य का उल्लेख नहीं 
है। वेद की उस निषेधात्मक गवाही का कुछ मूल्य नहीं है। उलट 
पाजींटर ने दिखलाया है? कि ऋग्वेद १५०, ८६ मे इन्द्र, इन्द्राणी ओर 
वृषाकपि की जो भद्दी सी कथा है, ओर जिस की स्पष्ट व्याख्या वेदिक 
वालमय के अनुसार नहीं होती, वह गोदावरी के काँठे से सम्बन्ध 
रखती और सम्मवतः एक द्राविड-मूलक कथा है | इस प्रकार वेद की 
गवाही भी आयों का बहुत पुराने समय में विदर्भ में प्रवेश सूचित 
करती है। 

भारत युद्ध के बाद से पहले-पहल मूछक और अश्मक राज्यों का, 
तथा उन की सोसा पर आन्म शबर मृषिक राष्ट्रो का, उल्लेख मिलने 
लगता है। आ्ररम्भिक बौद्ध वाड्मय से भी महजनपद-काल मे थ्रार्यों के 
 फेलाव की ठीक वही सीमाये दौख पड़ती हैँ | यह कहा गया है कि 
अंग से पूरब के देशों का महाजनपद-युग में आयों को पता न था, 
क्योंकि सोलह महाजनपदों मे सब से पूरब का अ्रंग ही है| मोटे तोर 
पर सोलह महाजनपदों की परिधि आ्रा्यों के उस समय के दिगन्त की 
भलक देती है, किन्तु उस दलील पर अधिक वोक डालने से वह टूट 
जायगी | एक तो यह समझना चाहिए कि वह मरहा-जनपदों की सूची 
है नकि भारतवर्ष के तमाम जनपदों की; उस समय के महा-जनपद 
आधुनिक जगत्‌ की “बड़ी शक्तियों” की तरह थे। दूसरे, उस सूची 
में गान्धार और कुरु-मत्स्य श्रसेन के बीच किसी प्रदेश का नाम नहीं 
है, य्यपि उन प्रदेशों में आरयों का पूरा प्रवेश था। तौसरे, कलिय 
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का उल्लेख जातकों के अतीतवत्थु में है ही", ओर अंग से कलिंग को 
रास्ता सुम्द (श्राधुनिक मेदिनीपुर) या राढ ( पच्छिम बंगाल ) हो कर 
ही हो सकता थान कि सीधे भाड़खण्ड में से ओर चौथे, वंग और 
राढ दोनों का उल्लेख विजय की कहानी में है ही | वह कहानी भल्ले 
ही नये अन्यों में है, पर है वह पुरानी | उस से सिहल में आये राज्य- 
स्थापना से पहले वंग-राष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है | 

जातकों में दामिलरट्ट, नागद्ीप, कारदीप और तम्बपन्नीदीप का जो 
चित्र हम पाते हैं, वह भी ठीक वैसा है जैसा मूक-अश्मक में आय बस्तियाँ 
स्थापित होने के बाद और पाणव्य-सिहल में स्थापित होने के तुरत पहले 
होना चाहिए । दामिल और कारदौप में तब आय तापतों के श्राभ्रम स्था- 
पति होते दौखते हैं, और तम्बपन्नी के तट पर केवल व्यापारी लोग श्धन- 
पानी लेने ठहरते हैं जब कि उस के अन्दर के सम्बन्ध में विचित्र कथाये 
सुनी जाती हैं| यह आयों के फ़ेलाव की ठीक वहीं शैली है जो पुरानी 
अनुभ्ुति से प्रकट होती है; इस नाटक में नये पात्र केवल व्यापारी हैं जो 
कि इस युग की नई उपज थे | जातकों का यह चित्र अ्रत्यन्त स्वाभाविक 
है, और इसी कारण इन सुदूर दक्खिनी प्रदेशों के उल्लेख के कारण जो 


विद्वान्‌ उन के समय को इस तरफ़ घसीटना चाहते है, उन के सन्देहों में 
कोई सार नहीं है । 
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इतिहास 


हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता 


लेखक--ढ० बेनी प्रसाद, एम० ए०, 
पी-एच० डी०, डी० एस-सी० (लंदन) 
इस ग्रन्थ में प्राचीन भारतीय संस्कृति का रोचक वर्णन है| लेखक 
महोदय ने साहित्य, दशन, विशान, शिव्प, कला आदि सभी विषयों 
पर प्रकाश डाला है और सामाजिक तथा राजनीतिक उंगठन ओर व्य- 
वस्था का भी विश्लेषण किया गया है | 
रायल ८ पेज $$₹ पृष्ठ सजिल्द, पूल्य ६) 


मध्यकालीन भारतीय संस्कृति [सचित्र] 
लेखक--महामहोपाध्याय, डावटर, रायबहादुर, पडित गोरीशंकर- 
हीराचंद श्रोमझा 
इस पुस्तक मे ६०० ई० से सन्‌ १२०० ई० तक का हमारे देश 
के धरम, समाज, साहित्य, शासन, शित्प, कला ओर सस्कृति का विशद्‌ 
वशुन है । 
रायल ८ पैजी पृष्ठ २३९ सजिल्द, गूल्य ३) 


मध्यकालीन भारत की सामाजिक ओर आशिक अवस्था 
लेखक--अल्लामा अब्दुल्लाह यूसुफ अली, सी० बी० ई०, 
एस० (०, एल-एक्० एम० (लंदन) 
इस ग्रन्थ मे सन्‌ ६४७ से सन्‌ १५२६ ३० तक के भारत कॉ 
सामाजिक और आर्थिक श्रवस्था का रोचक तथा खोजपूर् वणन हूं | 
राय ८ पेजी १०२ पृष्ठ संजिल्द यृल्य !|) 


( सर) 


अरब और भारत के संबंध 

लेखक--मौलाना सेयद सु्ेसान नदवी 

अनुवाइक--बावू रामचंद्र वर्मा 

इस महत्वपूर्ण अन्य में अरब और भारत के बीच में व्यापारिक, 
विद्याविषयक और धार्मिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्थ 
की समस्त घटनाएँ और सामग्री अरबी के विश्वसनीय ओर प्रामाणिक 
ग्रन्थों से प्रात्त की गयी हैं। 
रायल ८ पेजी ३५० पृष्ठ तजिद्दद, मूल्य ४) 


रनजीतसिंह [सचित्र] 
लेखक--श्री सीताराम कोहली, एम० एु० 
अनुवादक--रामचंद्र टंडन एम० ए०, एश्ल-एल० बी० 
प्रिंसिपल सीताराम कोहली, सिख इतिहास के विशेषज्ञ हैं। पंजाब 
तरकार की ओर से यह ख़ालसा दरबार के कागजात को क्रम दे कर 
प्रकाशित करने के लिए नियुक्त हुए थे। श्रतएव मोलिक सामग्री की 
इन्हें अपूर्व जानकारी प्राप्त हुई | रनजीतिंह के इतिहास पर यह श्रत्यंत 
महत्वपूर्ण और प्रामाणिक अन्थ है जो कि अब सरल और सुन्दर रूपा- 
तर में हिन्दी पाठकों के लिए, प्रस्तुत हुआ है। 
डबल क्राउन १६ पेजी ३१९ पृष्ठ मूल्य /) 
हषवर्धन 
लेखक--श्री गौरीशंकर चटर्जी, एस० एु० 
सम्राट्‌ हषबधन के शासनकाल के विषय में यह पुस्तक पूर्ण सामग्री 
उपस्थित करती है। भारतीय इतिहास के इस प्रमुख चरित्र पर अ्रन्य 
' भाषाओ्रों में कई अन्य होते हुए भी हिन्दी भाषा में अपने विषय की यह 
एकमात्र पुस्तक है, ओर इस में मौलिक स्थापनाएँ श्रस्तुत हुई हैं। 


(गे) 


पुस्तक के प्रणयन में विद्वान लेखक ने श्रनेक प्राचीन ग्रन्थों, लेखों, 
तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों का उपयोग किया है। पुस्तक में केवल 
राजनीतिक घटनाओं का ही विस्तारपूवक वर्णन नहीं हुआ है, वरन्‌ 
धर्म, सम्यता, सस्क्ृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है। 
रायल ८ पेजी २६० पृष्ठ मूल्य २) 


भोजराज 


लेखक--श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड 

राजा भोज का स्थान हमारे मध्यकालीन इतिहास में विशेष महत्त्व 
रखता है। इस ग्रन्थ में योग्य लेखक ने परमार राज्य, राजा भोज के 
पूबजों तथा मालवा प्रदेश का विस्तृत इतिहास दिया है; राजा भोज के 
समय की भारत की दशा का, राजा भोज के प्रताप और धमम, उनके 
वंशज और कुटुम्बियों का तथा उनकी दानशीलता ओर विद्याप्रेम का 
सविस्तार वणन किया है | 
रायल ८ पेजी 2० पृष्ठ मूल्य ?ै) 


चंद्रगुप्त विक्रमादित्य [सर्चित्र] 

लेखक--श्रीयुत गया प्रसाद मेहता, एुस० एु० 

चंद्रगुतत विक्रमादित्य के ऐतिहासिक महत्व के बतलाने की विशेष 
आवश्यकता नहीं है | हमारी प्राचीन सस्कृति ने उनके द्वारा जो विस्तार 
पाया है, वह महत्वपूर्ण है।यह सम्रादू न केवल एक महान्‌ विजेता 
था वरन्‌ परम-वैष्णव भी था | योग्य लेखक ने बहुत शोध के साथ 
अपनी पुस्तक की सामग्री एकनित की है। पुस्तक ते तत्कालीन उंस्क्ृति 
साहित्य संगीत, लक्षण, स्थापत्य, चित्रकक्षा आदि का परिचय माँ प्राप्त 
होता है | इसमें प्रसिद्ध इतिहासञ्ञ भीयुत काशी प्रसाद जायसवाल को 
लिखी हुई महत्वपूर्ण प्रस्तावना है | 
पायल ८ पेजी २९४ पृष्ठ यूल्य २॥) 


( घ॑ ) 
प्रयाग प्रदीप [सचिच्र] 


लेखक--बाबू सालिग्माम श्रीवास्तव 

यह प्रयाग का विस्तृत इतिहास है | इस अंथ मे प्रयाग से सम्बन्ध 
रखने वाली समस्त जानकारी एकत्रित की गयी है । पुस्तक एक प्रकार 
से इलाहाबाद ज़िले का गज़ेटियर है | लेखक महोंदय के कई वर्षो' के 
परिश्रम का यह फल है। 


रायल् ८ पेजी २२६ पृष्ठ मूल्य २॥) 


मिलने क्रा पता 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद 


